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ठाकुर जगजीतसिंह पाल, 
बसन्त प्रोटिंग प्रेस, ग्रनपत रोड' लाहौर 
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जन्सकेयकैक २६७ 


सप्तम परिच्छेद 


इस पारिच्छेद में सम्यग्दशेन का स्वरूप लिखते हैं :-- 
सस्यगदशन का कुछ स्वरूप ऊपर लिखी 

सम्यकत के भद आये हैं, तो भी भव्य जीवों के विशेष जानने के 
वास्ते ऋछ और भी लिखते हैं| सम्यकक्‍त्व के 

दो भेद दैं--एक व्यवद्वारसम्यक्त्व, दुसरा निःश्धयसम्यक्त्व | 
जिनोक्त तत्वों में शान पूर्वक जो रूचि है, तिलको सस्यकत्व 
कहते है । सो सम्यफ्त्व, जिन तत्तों में यथार्थ रुचि उत्पन्न 
हएने से होता है, सो तस्व तीन हैं. । एक दृवतत्त्व, दुसरु 
शुरुतस्‍्थ, तीखरा धर्मतत्व। जो पुरुष इन के विषे श्रद्धा-- 
प्रतोति करे, सो सम्यफत्ववान द्ोता है | तिल अदा के दो 


२ जैनतत्त्वादश 


भेद दँ--एक व्यवद्वार अर, दूसरी निश्चय अद्धा। इन दोनों 
में प्रथम व्यवद्वार श्रद्धा का स्वरूप लिखते हैं । 
व्यवद्दार श्रद्धा में देव तो भरी आरिहंत है, जिल का 
स्वरूप प्रथम परिच्छेद में लिख आये हैं, सो 
चार निद्ेप तवा स्व तहां स जान लेना | तथा तिस आरिइदंत 
: मूसिपूजन के चार निक्षेप अर्थात्‌ स्वरूप हे, सो यद्वां पर _ 
कहते हें--१. नामनिज्षेप, २. स्थापनानिक्षेप, 
३. द्रव्यानत्तप, ४. भावनिक्षप हैं । इन चारों का स्वरूप 
बिस्तार पूर्वक देखना होव, तदा विशेषावश्यक देख लेना । 
तिन में प्रथम नाम अद्दत, सो “क्रनमो अरिहंताणं” ऐसा 
कहना | इस पद्‌ का जाप करके अनेक जीव खंशार समुद्र 
को तर गये दे । तथा दूसरा स्थापनानिक्षेप, सो अ्रिद्वंत की 
प्रतिमा अर्थात्‌ समस्त दोषयुक्त चिन्हों से रादित, सहज- 
खुभग, समचतुरस्नसेस्थान, पद्मासन, तथा कायोत्सर्म॑मुद्रा- 
रूप जिनबिंब जानना । तिस का देख कर, तिस की खेबा 
पूजन करके अनेत जीव मोक्ष को प्राप्त इये द । 
प्रक्षः--अरिदंत की प्रतिमा को पूजना, उस को नमस्कार 
करना, और स्थापना भिक्षेप मान कर उस को मुक्ति दाता 
समभना, यद्द केवल मूखेता फे चिन्द्र ं | जड़रूप भतिमा 
कया दे खकती है ? 


# यह नमस्कार मन्त्र का प्रथम पद है, और श्री कल्पसूत्र तथा भगवती 
सत्र के आरस्म में आया है । 


सप्तम परिच्छेद चल 


उत्तरः-दे भव्य ! तू किसी शात्ष को परमेश्वर का 
रचा हुआ मानता है, या कि नहीं? जकर शास्त्र को 
परमेश्वर का वचन मानता दे, तथा उस को सच्चा और 
संसार समुत्र स पार उतारने बाला मानता के; तो फिर 
जिनप्रतिमा के मानने में क्‍यों लज्या करता दे! क्‍योंकि 
जैसा शाख जडरूप है, अर्थात्‌ उस में स्याद्दी अरू काराज़ 
को बज कर और कुछ भी नहीं है, तेंसी जिन प्रतिमा भी 
दै। जकर कद्दाग कि काराज़ों पर तो स्याही के अ्रक्षर 
संस्थान संयुक्न लिखे जात हैं; अतः उन के वाचने से परमेश्वर 
का कहना मालूम हो जाता है, तो इल्ली तरे परमेश्वर की 
मूत्ति को देखने स भी परमेश्वर का स्वरूप मालूम 
होता है । 

प्रक्षः--प्रतिमा के देखने से अ्रद्देत के स्वरूप का तो 
स्मरण दो आता है, परन्तु प्रतिमा की भाक्ते करने से क्‍या 
लाभ दे 

डततरः--शरखर के अवण करने से परमेश्वर के वचन तो 
मालूम दो गये, तो भी भक्क जन जैसे शास्त्र को उच्च स्थान 
में रखते हैं, तथा कोई शिर पर ल कर फिरते हैं, कितनेक 
गले में लटकाये रखते है, और क्रितनेक मेंजी पर, कितनेक 
चौकी आदि पर सुन्दर खुन्दर रुमालों म॑ लपेट कर रखते 
है, और नमस्कारादि करते हैं, ऐसे द्वी जिनप्रातिमा की 
भाक्ति, पूतचा भी जान लगी | 


ड़ जेनवत्त्वादशे 


प्रश्--जैखे पत्थर की गाय ख॒ दूध की ग्ररज़ पूरी नहीं 
देस्‍ती है, ऐसे ही प्रतिमा से भी कोई ग़रज़ पूरी नहीं होती, 
तो फिर प्रतिमा को क्यों मानना चाहिये ? 

उत्तरः--जैसे कोई पुरुष मुख से गो, गो, कद ता दे। तो 
क्या उस्र के इस प्रकार कदन से उसका बरतन दूध से भर 
जाता दै ? अर्थात्‌ नहीं भरता दै । ऐसे द्वी परमेश्वर के नाम 
लेने और जाप करने से भी कुछ नहीं मिलता, तब तो 
परमेश्वर का नाम भी न लेना चाहिये | 

प्र्तः--परमेश्वर का नाम लन से तो इमारा अतःकरण 
शुद्ध द्वोता है । 

उत्तरः--एऐस ही श्री जिन प्रातिमा के देखने से भी 
परमेश्वर के स्वरूप का बाध द्ोता है, ताते अंतःकरण की 
शुद्धि यहां भी तुल्य दी है । 

प्रक्ः--जब कि परमेश्वर के नाम लेने से पुरय द्वोता 
है, तो फिर घातिमा कादे को पूजनी ? 

उत्तर:--नाम से ऐसे शुद्ध परिणाम नहीं दोते जैसे कि 
स्थापना के देखने से होते हैं। क्योंकि जैसे किसी सुन्दर 
यौवनचती रत्री का नाम लेने से राग तो जागता है, परन्तु जब 
डख खुन्द्र योवनवती स्त्री की मूर्ति प्रथथ सर्वाकार वाली 
सन्सुख देखे, तब अधिकतर विषयराग उत्पन्न होता दे। 
इलो वास्ते श्री दशवेकालिक सूत्र में लिखा दै-- चित्त मिरसि 





शी पा धन धर चल को 


के चित्रगतां स्थिय न निरीक्षेत्‌ न पश्यत्‌ नारीं वा सचेतनामिव स्वलंकृतां 





सप्तम परिच्छेद ्‌ 


न निज्काए नारी था खुझआलाकिय” अर्थांद झ्मो के चखित्राम 
वाली भीत के देखने स भी विक्वार उस्पन्न दोता है । यह 
बात तो पगट प्रसिद्ध है, कि रागी की मूर्ति देखन से राग 
उत्पन्न होता है, तथा कोऋ शास्त्रोक्त ख्री पुरुष के विषय 
सेघन के चौरासी खिन्द्दों को देखने से तत्काल विकार उत्पन्न 
होता है| ऐसे दी श्री वीतराग की निर्विकार स्थापना रूप 
शांत मुद्रा को देखन से मन में निर्विकारता और शांत भाव 
उत्पन्न होता दे | परन्तु ऐसा नाम लेने से नहीं दोता दे । 

प्रश्न:-जैले किसी स्त्री के भर्ता का नाम देवद्त दे, 
सो जब देवदत्त मर गया, तब उस की स्त्री ने अपने भरतार 
देवदत्त की मूर्ति बना कर रख ली, परन्तु उस मूर्सि से उस 
स्त्री का सुहाग तथा संतानोत्पात्ति ओर कामेच्छा की पूर्सि नहीं 
होती है | इसी तरे भगवान्‌ की मूर्ति से भी कुछ लछाम 
नहीं दे । 

उत्तर:-देवदस की स्त्री दवदत्त के मरे पाछे आसन 
बिछाय कर देवदत्त के नाम की माला फेरे, तब उस स्त्री 
का छुट्टदाग नहीं रद्दता, तथा भरतार का नाम लेने से 
सतानोत्पाक्ति भी नहीं द्ोर्त, तथा कामेच्छा भी पूरी नहीं 
द्वाती | इसी तरे यदि कहेंगे तब तो भगवान के नाम लेने से 


उपलक्षयमेतद्नरूकृता च न निरीक्षित्‌ । कथब्विद्शनयोगेडप मारकरमिव 
आदित्यमिव दृष्टवा दृष्टि समाहरेत्‌, द्वागेव निवतेयेदिति यूज्जार्थ: । 
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दर: जैनत च्यादश 


भी कुछ सिद्धि नहीं दोगी | तब तो इस दृष्टान्त से . भगकन्‌ 
का नाम भी न लेना चाहिये । 

प्रश्च/--प्रतिमा को कार्रंगर बनाता हे, तब तो उस 
कारीगर को भी पूजना चाहिये ? 

उत्तर:-वेदादि शास्त्रों को भी लिखारी लिखते हैं, तब 
तो उन को भी पूजना चाहिये ? तथा साथु के माता पिता 
को भी साधु से अधिक पूजना चाहिये। 

प्रक्षः- स्थापना को कोई भी बुद्धिमान्‌ इस काल में 
नदीं मानता है । 

उत्तरः-बुद्धिपान्‌ तो सर्व मानते दें, परन्तु सूख 
नहीं मानते । 

प्रक्षः--कोन से घुद्धिमान्‌ स्थापना मानते दें? तिनों 
का नाम लेना चाहिय। 

उत्तरः-प्रथम तो सांसारिक विद्या वाले सब बुद्धिमान, 
भूगोल, खगोल, द्वीप अर्थात्‌ युरोप खड, विल्लायत प्रमुख का 
सर्व चित्र स्थापना रूप मानते हैं, ओर बनाते हैं | तथा जो 
ककार आदि अक्षर दे, बे सर्वे पुरुप-ईश्वर के शब्द की 
स्थापना करते दे । तथा जोनियों के मत में जो एक सो आठ 
मण॒के माला में रखते हैं, अधिक न्यून नदी रखते। इस का 
देतु यदद दे, कि जैन बारद् गुण तो आरिहंत पद के मानते 
हैं, अरू आठ गुण सिद्ध पद के, बत्तीस ग्रुण आचार्य पद के, 
पश्चीस गुण उपाध्याय पद के, तथा सत्ताईस गुण मुनि-- साधु 


सप्तम परिच्छेद । 


पद्‌ के मानते हैं| यद्द सब मिल कर एक सो आठ इंते हैं । 
इस यासरुते जानियों के मत में माला भें जो मणके दे, सो 
पक पक मण॒का एक एक गुण की स्थापना दे । यह माला 
भी स्थापना है। इसी वरे दूसरे मतों में भी जो माला तखबी 
है, सो सर्थ किसी न किसी वस्तु की स्थापना दे। नहीं तो 
पक सी आठ तथा एक सो एक का नियम न होना चाडिये। 
तथा पादरी लोगों की पुस्तको पर भी ईसामसीद की मूर्चि 
उस वखत्रत की छापी हुई हे, जिस अवसर में मसीह को 
शूल्ली पर दने को ले जाते थे । उस मू।त्ति के देखने से इंसा- 
मसीद की सर्च अवस्था मालूम दो जाती दे । बस, स्थापना 
का यद्दी तो प्रयोजन दे, कि जो डस के देखने से असली 
वस्तु का स्वरूप याद- स्मरण हो जाता है | आश्चर्य तो यद्द 
है, कि अब इस काल में कितनेक तुच्छ बुद्धि वाले अपनी 
बनाई पुस्तक मे यक्षशाला तथा यज्ञोपक्रण की स्थापना 
अपने द्वाथों से करक अपने शिष्यों को जनाते हैं, कि 
यक्षोपकरण इस आकृति के चाहिये। फिर कद्ते दें कि हम 
स्थापना को नहीं मानते हें । अब विचार करना चाहिये कि 
कया इन से भी कोई अधिक सूख जगत्‌ में दे ? आप तो 
स्थापना करते है, अरु फिर कद्दते दें कि हम स्थापना को 
मानते नहीं हैं । इस वास्त जो पुरुष अपने शास्त्र के उपदे- 
शक को देदधारी मानेगा, वो अवश्य उल की मूत्ति को भी 
मानेगा। तथा जा अपने शास्त्र के उपदेष्टा का देदराद्दत मानते 
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हूं, थे मी थोड़ी बाद्धे वाले दें | क्‍योंकि जिस के पेह नहीं, वो 
झाद्या का उपदेशा कदापि नहीं हो सकता दे। कारण कि 
छेद रदित दोना अरु शास्त्र का उपदेश देने घाला भी द्वोना, 
इस बात में कोई भी प्रमाण नहीं हे । अरु मूर्ति स्थापना के 
बिना निराकार सर्वव्यापी परमश्वर का ध्यान भी काई 
नहीं कर सकता है, जैसे कि आकाश का ध्यान नहीं हो 
सकता है। इस वास्ते अठारद दूषण से रद्दित जो परमेश्वर 
है, तिस की मूर्ति अवश्य माननी और पूजनी चाहिये । सो 
ऐसा देव तो अर्दत ही हे, इस वास्ते अर्हत की प्रातिमा 
अवश्य माननी चाहिये | परन्तु किसी दुबुंद्धि के कुद्देतुओं 
से श्रम में फंस कर छाड़नी कदापि न चाहिये | 

तीसरा द्वव्यनिक्षप:--सो जिस जीव ने तीथंकर नाम 
कमे का निकाचित बंध कीना है, तिस जीव में भावी 
शुणों का आरोप अर्थात्‌ आभ को तीथंकर भगवान्‌ द्वोवेगा, 
ऐलला वत्तेमान में आगेप करके घंदन नमस्कार और पूजन 
करना द्रव्यानिष्तेप दे। इस से अनेक जीव मोक्ष को प्राप्त 
हुये हैं । 

चौथा. भाषनिक्षप:--लो जो वर्त्तमान काल में 
सीमेघर प्रमुख तीर्थंकर केचल ज्ञानसंयुक्ष, समवसरण में 
विराजमान, भसव्यजीयों के प्रतिबोधक, चतुर्पिध संघ के 
स्थापक, सा भाष अद्दत, इन के चश्ण कमख की सेवा करके 
झमेक जीव मुक्क होते दें। यद भाचनिक्तेव है। यह चार 
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निक्केप करके संयुक्त, ऐसा जो आरिहंत देवाधिद्व, महा. 
माप, मद्दा माहण, महा नियोमक, मद्दा साथवयाह, . मद्दा 
वैद्य, भद्दा .परोपकारी,. करुशाखंमुद्र, इत्यादि अनेक/ 
डपमा लायक, सो भव्य जीवों के झल्लानांधघकार को दूर 
करने में सूर्य के समान दै, प्रमाण करके अविरोधि जिस के 
वचन हैं। और जो ऐसे मुनिमनमोहन, योगीश्वर, चिदानंद 
घनस्वरूप, अरिइंत का में दव अर्थात्‌ परमेश्वर मानता हूं, 
सिस की. सेवा करूं; तिसल की आज्ञा सिर घरूं,'एसा जो 
माने, सो प्रथम व्यवद्ारंशुद्ध देवतत्त्व है 

दूसरा निश्चय शुरू देवतत््व कहते हैं। जो शुद्धात्म' 
स्वरूप को अनुभव करना, सो शुद्धात्म स्वरूप दी निश्चय 
देवतत्व है। कैसा दे वो आत्मस्वरूप ? कि पांच वर्ण, दो 
गंध, पांच रस, आठ स्परे, शब्द, क्रिया इन से रड्ित, तथा 
योग से रद्दित, अर्तीद्विय, अविनाशी, अजुपाधिं, अबंधी,- 
अक्वेंशी, अमूर्त, शुद्ध चेतन्य; शान, दशैन, चारित्र,आदि- 
अनन्त गुणों का भाजन, सश्मिदानन्ध्‌ स्वरूपी ऐसी मेरी 
आत्मा है, साई निश्चय देव है। . |! 

अथ दूसरा गुरुतत्व कद्दते हैं । तिस के भी दो भेद्‌ हैं. 

शुद्ध व्यवह्ारशुरु, दूसरा शुद्ध निश्चयगुरु। उस में 
शुद्ध व्यवद्वारणुरू का स्वरूप तो .शुरुतत््व निरूपण परि- 
उछुद में लिख आये दें, तदां से. जान लना। ऐले साधु को 
शुरू करके माने, ऐसे गुरु की आज्ञा' से प्रवर्ते, ऐसे मुनि 
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विद्दार करते हैं, और उपदेश देते हैं, चर्चा करते हैं, तथा 
'पूजन, प्रतिलेखन करते हैं। यद्यपि नदी नाले उत्तरने पढ़ते 
हैं, तहां योंगों की चपलता से आश्रव होता है, तो भी 
चेतन स्वरूपाजुयायी रहता है, जिनाशा पालता दे, और 
कषायस्थान मंद करता है, स्वच्छुन्दता दुर करता दे, तथा 
धर्म प्रदक्ति की वृद्धि करता दै। यह स्वदया के वास्ते' 
शुभाभ्रव साधु भी अपने कल्प प्रमाण आचरण करता दहै। 
परंतु यह आश्रव साधक दशा में याधक नहीं है। 

. छ. परदया--छ काय के जीवों की रक्ता करनी । जहां 
स्थदया दे, तहां परदयया तो नियम करके है, अरू जहां 
पर दया है, तहां स्वदया की भजना है, अधथात्‌ होवे भी, 
नहीं भी दोवे | ु ह 

: “४. स्वरूपदया--जो इदलोक परलोक के विषयसुख 
घास्ते सथा लोकों की देखा देखो. करके जीव. रक्षा 
करे, सा स्वरूपदया दे | इस दया से विषय खुख तो मिल 
जाते है, परन्तु मेंडकचरणंवत्‌ संखार की वृद्धि होती है। 
यह देखने में तो दया दे, परन्तु भाव से द्विसा ही है | 

६. अनुबंध द्या-भआ्रावक बंड आडम्बर स मुनि को 
घंदना करने को जावे, तथा उपकार बुद्धि स दूसरे जाँवों को 
सम्माग मे जलाने वास्ते आक्रोाश-ताडनादि करें, किसी 
को शिक्षा देवे | यहां देखने में तो हिंसा है, पंरन्तु अत में 
स्वंपर को लाभ का कारण है, इस थास्तें यद्द दया दैं। जैसे 
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साधु, आचार्य, अपने शिष्य दिष्याओं को शिक्षा देता 
है, किसी को भूल याद कराता है, तथा किसी को अनुचित 
काम से मना करता है, किसी को पक बार कद्दता दे, अरु 
किसी को बारम्बार शिक्षा देता है, किसी ऊपर क्रोध भी 
करता है, शासन के प्रत्ययोक को अपनी लब्धि से दंड 
देता है,. हृत्यादि कामों में यद्यपि हिंसा दौखती है, तोभी 
फल दया का हे । । 

७. व्यवद्दारद्या-- विधिमागोलुयायी जीव दया पाले; 
खबब क्रिया कलाप उपयोग पूर्वक - करे, सो व्यवहार 
दया दे । 

८. निश्चयद्या--शुद्ध साध्य उपयोग में एकत्व भाष, 
अभेदोपयोग साध्य भाव में एकताशान, सो भावदूया। 
इस दया सती ऊपर के गुणस्थानों: म॑ जीव चढ़ता है, 
तिस चास्ते उत्कृष्ट हे । इत्यादि अनेक प्रकार से दया के 
स्वरूप, विज्ञानपूर्वक सत्र, नियुक्ति, भाष्य, चुर्णी, दूत्ति, 
इस पंचांगीघस्मत, प्रत्यक्षदि प्रमाणपूर्वक  नेगमाद्निय, 
नामादि निक्षप, सप्तभगी, शाननय, क्रियानय, तेथा निश्चय- 
व्यवद्दारनय, तथा द्वव्याथिक्र पयोयार्थिक, . इत्यादै उभय 
भाव में यथावसरे अर्पित, अनर्पित नयनिपुणता से मुख्य 
गौण भावे उमयनयसम्मत, शुद्ध स्याद्षावशैली विज्ञानपूर्वक, 
श्रीसिद्धांतोक्त दान, शील, तप, भावनारूप शुभ प्रवृति, 
पिख का नाम शुद्ध व्यवद्दारघर्म कट्दिये दे । 


श्् जैभतसवघावरश 
तशादुसरा मिंश्यवधम --स्घो अपनी आत्मा की आत्मता 
को जाने और वस्तु के स्वभाव को जाने । जो 
सिश्वय क्म॑ मेरी आत्मा हें, सा शुद्ध चेतन्यरूप, असंख्या* 
तप्रदेशी,. अमूत्ते, स्थदेशमात्रव्याफे, सर्वे 
चुकूगालों से शिक्ष, अखंड, अलिश, शान, दशन, चरित्र, छुख, 
सीये, अव्याबाघ, सबचिदानंदादि अनंत सुणमरया, अवधि- 
नाशी, अज्ुगाधि, अविकारी है, साई उफदेय दे। इस से 
बिलक्षण जो परपुद्यछादिक, सो मेरे नहीं। किस पुदूगल 
के पांच विकार दें-- १. शब्द, २. रूप, ३. रस, ४. य्ेध, ७५- 
स्पश, इन पांचों के उत्तर भद अनेक हें । इस लोऋकाश में 
उद्योत तध्ष अंधकार, तथा जो शब्द दे, तथा सर्च रूपी 
पस्लु की जो छाया, रत्न की कांति, शीत, धूप, नाना भ्र कार 
के रूप, रंग, संस्थान, ओर नायथा प्रकार की खुमेघ, दुर्गन्ध 
सानाबकार के रस, तथा सर्व संसारी जाँचों की ददद, 
भाषा, और मन के घिऋलप, दश प्राण, छ पयोप्ति, दास्य, 
राते, अदृति, भय, छोक, जुसुप्ला और खुशी, उदासी, 
कदाभ्रद, इठ, लड़ाई, क्राघादि चार कषाय, तथा साता 
अखाता,. ऊंच, मीच, निद्रा, बिक्रथा, तथा सर्वे पुरयप्रकृति 
खथ्च पाप ब्रकृति, तथा रीभकना, मोज, खिजना, खड, तथा 
छे लेश्या, लामालाम, यश, अपयहदा, सूस्ते, चतुरता, ख्थी, 
पुरुष, नपुंसक बेद, कामचेटष्टा,गाति,जाति,कुल, इत्यादि आड़ 
कर का विपाक+फ़ल दे। यदद सर्च कते जीय के अदुभव 
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खे लिख हें। अरु सूद्प्रपुदूगल इंद्विय अगेचर हे, सो पर- 
माणु आदि लेके अनेक तरे का दहै। इस पूर्वोक्त पुद्गल के 
संयोग से जीव चारों गति में भटकता है ।. यद पुदूगछ भरी 
जाति नहीं, इस पुदूयल का मेरे साथ कोई बास्तव संबंध 
नहीं, और यद्द पुदूगल सर्च त्यागन योग्य है, ज्ये इस' 
पुदूगल का संसर्ग है, साई संसार दे, सथा इस पुदूगल की ' 
सेंगति से शान, द्रान, चारित्रादि गुण बिगड़ जात है, जो 
यद् पुदूगल ह॒व्य की सचना है, सो मेरी आत्मा का स्वभाव 
नहीं । तथा घमोस्तिकाय, अधमास्तिकाय, धयाकाशप्रितका य, 
काल, यह चारों द्रव्य श्ेयरूप हैं, इन से भी भेरा स्वरूप अन्य 
है । और जो संसारी जीच हैं, सो से अपनी अपनी स्वभाव : 
सत्ता के स्वामी हैं, से मेरे शान में शय रूप हैं, परन्तु मैं इन 
सच से अन्य हूँ, ये मरे नहीं हैं, में इनका नहीं, में इनका साथी 
भी सहीं, ओर में अपने स्वरूप का स्वामी हूं, मेरा स्वभाव 
सम्यगरशन, शान, चारित्ररूप दे, वर रहित, तथा गेल 
रहित, रस रहित, चैतन्य गुण, अनंत, अठ्याबाथ, अनंत 
दान, लाम, भोग, उपभोग, वीयादिक झअनेत गुण स्थरूष 
हैं. तिनकी श्रद्धा भासन पूर्वक. गशुणस्वमावादिक रूप 
चिदानंद घन मेरा स्वभाव ह। ऐसा जो मेरा पूर्शानंद 
स्थसाव,. तिखस के असमट करन वास्ते सर्यशुद्ध 
व्यवद्दारनय निमित्तमात्र है । परन्तु मुख्य लो मेरा 
स्वभाव जो है, ठिस ही में जो रमणता क्रम, सोई 


१६ जैनतत्त्वादर्श 


शुद्ध साधन है, सोई घर है। यह निम्धय घम स्वरूप 
जांनना | 

इन तीनों तत्वों की जो भ्रद्धा--निश्चल परिणाति रूप, 
तिस को सम्यफ्त्व कद्दते हैं । अरू जिस जीव की इतना 
बोध म दोवे, वो ज्ञीव जकर पसे मन में धारे, पच्तपात न करे, 
“#समेव सआ निस्‍्संक, ज॑ जिणेद्दि पवेइय॑” इत्यादि जो जिने- 
अ्वर देवों ने कद्दा दे सा सर्व निःशंकित सत्य है, ऐसी तसर्वार्थ 
श्रद्धा को भी सम्पग्रशन-सम्यकत्व कद्दते दें। इससे 
जो विपरीत दहोवे, तिलको मिथ्यात्थ कद्दते हैं इस मिथ्यात्व : 
का स्वरूप नव तत्त्व में लिख आये हैं, तहां से जान लेना | 
इस मिथ्यात्व को त्यागे, तिख को सम्यकत्व कद्दते हे । 

अथ निश्चय सम्यकत्व का स्वरूप लिखते हें। जो पूर्व 
में निश्चय देव, गुरुओर धर्म का स्वरूप कद्दा हैं, सोई 
मिश्रयसस्यक्त्व है। अनंतानुवेधी चार कषाय, सम्यफ्त्व 
मोह, मिश्रमाह, अरु मिथ्यात्व मोह, इन सातो प्रकृति का 
उपशम करे, तथा क्षयोपशम करे, तथा क्षय करे, तिख 
जीब को निश्चय सम्यक्त्व दाता दे। निश्चय सम्यफत्व परोक्ष 
ज्ञान का विषय नहीं है। केवल दी जान खकता है, कि 
इसके निश्चय सस्यकक्‍त्व दै। इल सम्यफत्व के भगठ भये 
जीव नरक अर तियंत्र, इन दोनों गति का आयु नहीं 
झंघता है) 


.. #आचार्ष यत श्रु० ९, भ० ५, 8० ५३ 777 १, भ० ५, उ० ५ । 


रुप्तम परिच्छेद्‌ श्छ 


अथ सम्यकत्व की करनी लिखते हैं। नित्य अयोगवाई 

के मिलन पर, और शार्रर में काई 

सम्यक्ववघारी घिप्चन न दोबे, तब ज़िनप्रतिमा का दर्शन 

के कर्तव्य करके पांछे से भोजन करें। जेकर जिन 
प्रतिमा का योग न मिले, तो पूर्बदिेशा की 

तरफ मुख करके वत्तेमान तीथंकरों का चैत्यवंदन करे, 
अरु जेझर रोगादि किसी विप्त स दर्शन न दहोवे, तो जिसके 
आगार है, उसका नियम नहीं टूटता है। और भगवान्‌ के 
मेदिर में माटी दश आशातना न करे। दश अआशातना के 
नाम कद्दते हैं :--१. तंबोल पान, फल प्रमुख सर्व खाने की 
चस्तु भगवान्‌ के मंदिर में न खावे। २. पानी, दूध, छाछ, 
अर प्रमुख पीवे नहीं | ३. जिनमंदिर में बैठ के भोजन न 
करे | ४. जूती प्रमुख मंदिर के अंदर न लावे। ५. स्त्री आदि से 
मैथुन सवे नदीं। ६. जिनमंदिर में शयन न करे। ७. जिन 
मंरिर में थूके नदीं । ८. जिनमंद्र में लघुशंका न करे। 
&. जिन मंदिर में दिशा न जाबे। १०. जिन मंदिर में जुआ, 
चौपट, शतरंज प्रमुख न खले। ये दश आशातना टाले, 
तथा उत्कृष्टी चोरासी श्राशातना वर्ज। तथा एक मास में 
इतना फूल केसर आदि चढ़ाऊँ | एक मास में इतना घूत 
चढ़ाऊं। एक वर्ष में इतना अंगलूदना चढ़ाऊं | व्षे में इतना 
केलर, इतना चंदन, इतता भीमसेनी बरास, कपूर प्रमुख 
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के समागम, अवसर | 


हद  जैनतत्व द्शे 


भगयान्‌ की पूजा चास्ते ख ने करूं। अपने धन के अलुसार 
प्रात बे घूप, अगरबत्ती, कपूर चढ़ाऊं। वर्ष में इतनी अष्ट 
प्रकारी, सतरा प्रकारी पूजा फराऊं तथा करूं। बषधे में 
इतता रुपया साधारण द्रवर में खरचूं। प्रात बे पूजा घास्त 
इतना द्वव्य खरचू | प्रति दिन एक्र नवकारवाली अर्थात्‌ 
माला, पंच परमेप्ठि-मंत्र का मोक्ष निमित्त जाप करूं। 
जकर कोई दिन जाप न दावे, तो अगले दिन दूना जाप 
करूं, परंतु रोगादि के कारण आगार है। प्रति दिन समर्थ 
होने पर नमस्कार सद्दित अर्थात्‌ दो घड़ी दिन चढ़े तक 
सार आदार का ध्रत्याख्यान करूं। रात्रि मं दुविद्ार प्रत्या- 
ख्यान करूं ! परन्तु रास्ते चलते (सफ़र में) रागादि के कारण 
से न हो।वे, तो आागार। वर्ष प्रति इतना साधमिंवात्सहय करूं--- 
साधर्मी पजमातुं । इस रीति से सम्यकत्व पाले अरू सम्यफ्त्व 
क पांच अतिचार टालू | सो पांच अतिचार कद्दते हें । 
प्रथम शंका अतिचार--सो जिन बचन में शंका 
करनी । क्योंशि जिन बचन बहुत गंभीर हैं, 
. शह्का भ्रतिचार ओर तिनका यथार्थ अर्थ कद्दने बाला इस 
काल में काई गुरु नहीं। और शास्त्र जो है, 
सो अनंतनयात्मक दे | तिसकी गिनती तथा संज्ञा विचित्र 
तरद्द की दे | कई पक जगे तो कोड़ी शब्द कोड़ का वाचक 
है, और किसी जगे रूढ़ वस्तु (२० संख्या ) का बाचक 
है| क्योंकि श्री जिनभद्वगणिक्षमाध्रमण सर्व संघ के 


सप्तम परिच्छेग १६ 


सम्मत आचार्य, संघयण नामा पुस्तक में तथा विशेषणवती 
प्रेथ में लिखते हैं, कि कोई एक अरचाय कोड़ी शब्द को 
एक फ्रोड़ का वाचक नहीं मानते हैं, #ितु सेशांतर मानते 
हैं। क्‍योंकि अब वर्समान काल में भी बीस को कोड़ी कहते 
हैं। तथा सोराष्ट्र वश अर्थात्‌ सारठ देश से अब वर्तमान 
काल में भी पांच आन को एक कोड़ी कहते &ँं। यदद जेसे 
कोड़ी शब्द में मतांतर है, एस ही शत, खद्दस्तन शब्द भी 
किसी संज्ञा के घाचक दोवे, तो कुछ दाष नहीं | तथा शर्रु- 
जय तीर्थ में जहां मुनि मोक्ष गये हैं, तहाँ भी पंच कोड़ी 
आदि शब्दों की कोई संज्ञा विशेष है । ऐसे ही छुप्पन कुछ 
कोंड़ी यावव कहते हैं, तहां भी यादवों के छुप्पन कुलों की 
कोड़ी कोई संज्ञा विशेष हे | इसी तरह सर्व जगे शास्त्रों में 
चक्रवत्ती की सेना तथा कोशणिक, चेटक राजाओं की लना 
में ज्ञा कोड़ी, शत अरू सहस्त्र शब्द हैं, सो संशा विशेष के 
वाचक मालूम दाते दे । इस वास्ते सर्व शब्दों का से जगे 
एक सरीखा अथ मानना युक्ल नदी । इस कथन में पूज्य श्री 
जिनभद्रगरणिक्षमाधमण पूरे साक्षी दने वाले हैं ।. - 

सथा कितनेझ भव्य जीयों ने सामान्य प्रकार' खत 


देला खुन रक्खा है, कि पांचमे आरे में 

हु ह] के | दे रू 
पंचम का की ' उत्कृष्ट पक सों बीस वर्ष की आयु दहे। जब 
मनष्याबु_ वो जीव किसी अंग्रेज़ तथा ओर किसी के 


हा 


मुख से खुनत हैं, कि डेढ़ सो तेथा दो खो, 


२० जेनतत्त्वाद्श- 


तथा अढ़ाई सो वर्ष की आयु वाल भी भोट्टानादि किसी 
देश में मनुष्प दोते हैं, तब दृढ़ भ्रद्धावाल भोझे जीव ता 
कदापि किसी का कददना नहीं मानते हे, चाहे बड़ी आयु 
बाला मलुष्य उन के सन्‍्मुख भी खड़ा कर दिश जावे, तो भी 
वे मूठ दी मानेंगे । कपोंकि वे जानते हैं, कि जो हमारे 
जिनन्द्र देव का कथत हैं, सो कदापि भ्ूठा नहीं है । परन्तु . 
जिन को जैन मत की दढ़ श्रद्धा नहीं हे, व कुछ सांसारिक 
विद्या में निपुण दें, चादे जेन मत वाले ही हें, उन के मन में 
अव्रश्य शंका पड़ जायगी | क्योंकि उन्हों ने भी सर्व जैन मत 
के शास्त्र सुन नहीं हैं । शास्त्र में जो कथन है, सो सापेऋ 
है, बाहुर्य करके कहा हुआ दें । सो कर्थेचित्‌ जो अन्यथा 
होब, ते। आश्चर्य नहीं। क्योंकि बहुत से शास्त्रों में लिखा है, 
कि ज्योतिष-चक्र अर्थात्‌ तारा-मंडल है, सो सर्व तार मेरु 
पर्वत की प्रदृक्तिणा दते हैं। यह बात सर्व जैन मानत हैं। परन्तु 
ध्रुव का तारा कहीं भी नहीं जाता है, अरु घुब के पास जो 
तारे--सप्त ऋषि रूंढ़ि (लोक) में प्रतिद्ध है, जिन को बालक, 
मंजी, पदरेदार, कुत्ता ओर चोर कद्त है । तथा और भी कित- 
नक तार छुव के पाश्वचर्ती हैं । वे सर्वे भव की प्रदक्षिणा दते 
हैं| परन्तु भेरु पर्वत की प्रदक्तिणा नहीं देते हैं। यद्ध बात हमने 
आंख से दखी हे, अरु औरों को दिखा सकते दें । तो फिर 
प्रथम जो शाखकार ने कद्दा था, कि स्व तारे मेरु की प्रदक्षिणा 
देते हें, यह कद्दना जेनी क्योंकर सत्य मानते हैं ? 


सप्तम परिच्छेद श्१ 


इलका समाधान एला है, कि प्रथम जो कथन दै, सो 
बाहुद्प की अपेक्षा से है । क्‍योंकि बहुत तारा-मंडल एसा दे, 
जो मरू पर्वत की प्रदृक्षिणा देता हे, अरू कितनक एऐेले हें, 
जो घव के ही आस पास चक्र देते दें | यद्द समाधान, 
पूज्य श्री जिनभद्गगणिक्तमाश्रमण जी ने संघयण तथा 
विशषणवती ग्रन्थ मे लिखा है--कि मरू पर्वत के चारों ओर 
चार धुव हैं, अरू उन चारों घुवों के पास ऐसे ऐसे तारे हैं, 
जो सदा उन चारों भ्रुवों केह्दी आस पास चक्र देते ८ । 
इस से यह सिद्ध हुआ कि जा शास्त्र का कहना है, सो 
बाहुलय स अरु किखी अपेक्षा करक संयुक्त दे। अरु किसी 
ज्ञग स्थूल व्यवद्दार नय के मत से कथन है, परन्तु 'सुदम 
अधिक न्यूनता की विवज्षा नहों करी दे । इसी तरें सो वर्ष 
से अधिक आयु जो पंचम काल में कद्दी है, सो बाहुतय की 
अपेक्षा तथा आये खंड अथात्‌ मध्य खंड की अपेक्षा से 
है। जे कर किसी पुरुष की १५०, २००, शध्० इत्यादि घर्षो 
की आयु दो जावे, तो मन में जिन बचन की शंका न 
करनी-कि क्या जाने जिन चचन सत्य दें कि जूठ हैं? 
अर्थात्‌ ऐसा विकट्प मन में नहीं करना ! क्योंकि शास्त्र का 
आशय अति गम्भीर दे, अरु ऐसा भीताथ कोई गुरू नहीं 
है, जो यथार्थ बतला देवे । 

इस आयु के कद्दने का यद्द समाधान है, कि भगवान्‌ 
श्री मद्ाचीर के निरवाय पीछे ५८५ चर्ष के लग भग जैन मत 


श्२ जैनतत्त्वादश 

के आचार्य श्री आयेराकतित सूरि साढ़े नव पूर्व के पाठक, 
जिन के पास दाक्रेन्द्र, निर्मोद जीयों का स्वरूप सुनन आया 
था। तब शक्रेन्द्र न प्रथम वृद्ध ब्राप्षण का रूप फंरके 
श्री आयंराक्षित सूरि को पूछा, कि है भगवन्‌ ! में चृद्ध दो 
गया हूं, ज़कर मेरी आयु थाड़ी होवे, तो मुझे बता दीजिये, 
ताकि में अनशन करू | तब भ्री आर्यरक्षित सूरि जी ने 
दृशमे पू्द के यवक्ा अध्ययन में उपयोग दे कर देखा, तो 
तिख की आयु सो वर्ष स अधिक जानी, फिर उपयोग 
दे कर देखा, तो दो सो वर्ष सं अधिक आयु जानी, 
फिर उपयोग दिया, तो तीन सो वर्ष से अधिक आखु 
जानो। तब आचारये श्री आर्यरक्षित सूरि जी ने विचार 
किया, कि यद्द सारत वर्ष का मलुष्प नहीं हे । यह कथानक 
आवश्यक सूत्र की सामायिक अध्ययन की उपाद्धात नियुक्ति 
में दे । इस कथानक स ऐसा भाव निकलता है, कि यदि 
भारत वर्ष के मनुष्य की आयु तीन सो वर्ष की भी दोवे, 
तो आश्चये नहीं। क्‍योंकि श्री आर्यरक्षितसूरि जी ने जो 
तीन सौ वर्ष स जब अधिक आयु देखी, तब कद्दा, कि यद्द 
भारत वर्ष का मलुष्य नहीं | इसे कहने से तीन लो वर्ष की 
आयु भी भारत वर्ष में मनुष्य की किसी प्रकार सर देंले, 


तो क्‍या आश्चय है ? 


सप्तम परिच्छेद श्डे 


तथा कितनेक जीवों के मन मे ऐसी भी शंका होवे, 


तो उसका क्‍या समाधान है? जेंस कि 

भाधुनिक भूगोल जैनमत वाले भरत खंड कहां तक मानते हैं ? 
तथा जैन. क्योंकि अमेरिका, रूख, चीन आवि जो देश 
मान्यता इस काल में छागो के देखने वा सुनने में 
आते हैं, जेनलोक उन सब का भारत वर्ष 

ग्री मानत हे | तथा अमेरिका, विलायतादि स्व मुलकों के 
चर्म जो समुद्र पड़ा है, सो ऋषम दव ओर भरत चक्र- 
चर्सी के समय में नहीं था, किंतु जगत के बादिर जो महा- 
समुद्र है, लाई था | इल कारण से अर्थात्‌ समुद्र के अंदर 
आज़ान से असली भरत क्षेत्र का स्वरूप बिगड़ गया--कह्दी 


समुद्र दो गया, और कहीं द्वीप बन गये । 


2, 


इस विषय जैनम्रत का शबत्रुंजयमाहात्म्य नामा ग्रेथ है, 
तिसमें लिखा है, |कि दूसरा सगरनामा चक्रवत्ती हुआ है, 
व इस समुद्र को भारत वर्ष मे जंबू ढठीप के दष्चिण दिशा 
के विजयंत नामक द्रवाजे के रास्ते से लाया दे। तिसके 
छान से बबरादि अनेक इज़ारों देश तो जल में डूब कर 
समुद्र की भूमिक्रा बन गये, और जो उश्यस्थल थ, थे द्वीप 
ओर बिलायतादि देश बन गये। पीछे स असली देशों का 
नाम नष्ट दाने स बहुत देशों के नाम काल्पत रफक्छखे गये। 
भरतसंड कुछ ओर का ओर बन गया । कितनेक देशों 
उत्तर खंडों में बर्फ़ के पड़ जमने से, और समय के बदलने 


श्छ जैनतस्वादरे 


खे रूचेथा पानी जम गया | तब ता चारों ओर समुद्र दी 
दीखने लगा । तिस लिए आना जाना बंद हा गया। और 
हमारे शास्त्रकार तो प्रथम आरे में तथा ऋषम देव ओर 
भरतचक्रवर्ती के समय में जा इस्त भारत वर्ष का द्वाल्न था, 
साई सदा से लिंखत चले आये हेँ। परंतु भरत क्षेत्र के 
बिगड़ तिगड़ के ओर का ओर बन जाने स फ्रिसी ने 
विस्तार पूर्वक वृत्तांत ठीक ठीक नहीं लिखा। जेकर 
लिखा भी द्वावेगा, तो भी जेनमत क ऊपर बड़ी बड़ी विप- 
सिये आई हैं, उनसे लाखों पंथ नए दो गये हैं। इस वास्ते 
हम ठीक ठीक सर्वे बृत्तांव बता नहीं सकते दे । परंतु ज्ञित- 
नेक जैन मत के अ्रंथ हमार वांचने में आये हैं, उनमें से जा 
ठोऋ है, सो इस ग्रेथ मु लिखत हैं । 

इस समय सर्वाचेत्र अदल बदल हो गये देँ। गंगा, 
लिंधु असलस्थान में नहीं बद्दतीं। क्‍योंकि उनका अगला 
प्रवाह तो समुद्र ने रोह लिया, ओर पांछे से पानी आना 
बंद दा गया । फिर जिस पर्वत स अधिक नदी की प्रव्वात्ते 
भई, वो नदी उसी पर्वत स निकलती छाको न मान लीनी। 
इस वास्ते गंगा और सिंधु में छुज्लक देमबंत पर्वत से जल 
आना बंद हो गया, नाम मात्र से गंगा लिंखु रद गई। ओर 
नगरियों मे चनिता नगरी की कल्पना पर अयोध्या बनाई 
गई । कायल के परे तत्षिला अर्थात्‌ बाहुबल की नगरी की 
कल्पना करी गई | इस समय में वो ताक्तिला भी नहीं रही। 


सप्तम परिच्छेद्‌ रत 
उस का नाम ग़ज़नी प्रसिद्ध हुआ । जैनियों की श्रद्धा के 
अछुसतार प्रथस आरे को अरू ऋषभदेब तथा भरल राजा 
के खमय के ब्यतीत होने में असंख्य बचे ब्यतीत हों गये हैं । 
तो फिर नदी, पवेत, देश, नगरों के उलट पलट हो जाने में 
क्या आश्चय है? और समुद्र का देशों पर फिर जाना तो 
तौरेत अ्रन्थ से भी ठीक ठीक सिद्ध होता है। तथा पुराणादि 
ग्रन्थों में भी लिखा है, कि कोई ऐसा समय भी था कि समुद्र 
में पानी नहींथा, पीडे से आया हे । इस यास्ते शरत्न॑जय- 
माहात्मय में जो लिखा है कि भरत क्षेत्र में समुद्र का पानी 
सगर चक्रवर्सी लाया है, सो कहना ठीक है। 
तथा तपगच्छ के आचाये श्री विजयसेन खूरि अपने प्रश्नों- 
करों में लिखते हैं, कि मागध, वरदाम अरु प्रभासक नामक 
तीन जो ठीथे हैं, सो जगत के बाहिर के समुद्र में हैं। इस 
से भी यदी सिद्ध दोता है, कि भरत सक्रवर्सी ज़ब घट 
खण्ड अरू मागधादि तीर्थों के साधने को गये थे, तथ यह 


सभे शास्त्रों की शैली भ्रीपऋभदेव पप न दे । 
इस दबास्ते चक्रवर्ती आदि का र | 
सरीखा कह दिया है | 

तथा इस काल में क्रितनेफक विद्वानों ने भू के दिसात 
से जो कुत्तव बनाये हें, और उन के अज्जुसार; रख तथा. 





रई जैनतस्थादर्श . 

गरम देशों का विभाग किया है। यद्यपि उन के देखने खुनने 
मूजब तथा उन के अनुमान के अनुसार व्ेेमान समय में 
ऐसा ही दोवेगा; परंठु सदा. ऐसा डी था, यह कहना ठीक 
नहीं । क्योंकि भूगोलहस्तामलक पुस्तक में लिखा हे, कि 
रूस देश के उत्तर के पासे (तरफ़ ) जहां बर्फ के सिवाय . 
और कुछ भी नहीं है, तहां गर्मी के दियों में बर्फ के गलने 
से तथा किसी जगे बफं के करार गिर पड़ने से उस के हेठ 
( नीचे ) से एक किसम के हाथी निकलते हैं, सो भी सेंकड़ों 
हज़ारों निकलते हैं, जिन का नाम उस देश वाले मेमाथ 
कहते हैं । अब बड़ा आश्चर्य तो इन मेमार्थों के देखने से यह 
दोता है, कि ये जानवर गरम मुलकों के रहने वाले हैं, अरु 
यह सरद मुलक में कहां से आये? अरू इन के खाने वास्ते 
भी कुछ नहीं । इस काल में जो एक भी हाथी उस मुलक 
में ज्ञा कर बांधे, तो थोड़े से काल में मर जायगा । तो ये 
छाखों मेमाथ इस मुलक में क्योंकर जाते द्ोंगे! और क्या 
खाते होंगे ? इस में यद्दी कहना पड़ेगा कि किसी समय में 
यद्द मुलक गरम दोवेगा, पीछे पवन की तासीर बदलने से 
सरद मुलक द्वो गया । इस बस्‍्तांत से यह सिद्ध द्ोता है, 
कि जो सरद मुलक हैं, वे गरम दो सकते हैं, अरु जो गरम 
मुलक हैं, वे किसी काल में सरद हो जाते हैं। इस बास्ते 
भूगोल के अजुखार ज्ञो सरदी गरमी की व्यवस्था की कल्पना - 


सप्तम परिस्छेद्‌ श्क, 


करनी है, बह हमेशा के वास्ते दुरुस्त नहीं। क्या जाने देशों 
की क्या क्या व्यवस्था बदल चुकी है ? और क्‍या क्‍या 
बदलेगी ? इस का पूरा स्त्रुप तो संवैज्ञ जाव सकता है। 

तथा इस यृथ्वी के भूगोल कहते-हैं। अरु यह भी कहते 
हैं कि सूत्र नदी फिरता, किंतु पृथ्वी खूथे के इदें गिदे घूमती 
है | यह बात कुछ अग्रेज्ञों ही ने नहीं निकाली है, किंतु 
अग्रेज्ञों से पहिले भी इस बात के मानने वाले भारत वर्ष में 
थे। क्योंकि जैनमत का शीरांगाचाये जो विक्रम के ७०० 
वर्ष में हुआ है, वे आचार्य आचारांग सूत्र की बृत्ति में लिखते 
हैं,# कि कितनेक ऐसा भी मानते हैं, |कि भूगोल फिरता है, 
अरु सूर्य स्थिर रहता है । परन्तु यह मत जैनियों का नहीं 
है। उन के शास्त्रों में तो प्रगद लिखा है, कि सूर्य चलता 
है, अरु पृथ्वी स्थिर रहती हे । और सूये के भ्रमण करने 
के एक सौ चोरासी मंडल आकाद में हैं । उन मंडलों में 
प्रयेश करना, अरु दिनमान, राजिमान का घटना बढ़ना, अरू 
मौखसमों का बदलना, प्रहण का लूगता, खूर्ये के अस्त उदय 
होने में मतों का विवाद, इत्यादि सबे बाते सखूयेप्रश्प्त 
वा. चंद्रप्रशप्ति शास्रों के पढने से ऋच्छी तरह मालूम 
पड़ जाती हैं। 


रा अर भी मच कल तल ज 


ऑभूगोल; केषांचिन्मतेन नित्य चलन्‍्नेवास्त, आ्रादित्यस्तु व्यवस्थित 
६ 0228 200, है... [ड० ६ अ० ८ सू० १९६ ] 


श्द जैनसश्वाद्श . 

तथां गो शथ्वी के गोल होने में सब्र के जहाल की 
ध्वज्ञा प्रथम दीखती है, इत्यादि कहते हैं। सो यहः बात कहने 
बालों की समझ में ऐसे आती होवेगी, परन्तु हम़री सम्रझ 
में तो नहीं भाती हे । हम तो ऐसे समझते हैं, के हमारे 
नेज्नों में ऐसी दी योग्यता है, कि जिस से वस्तु गोलादि 
दीसख पड़ती है । क्‍योंकि जब हम सीधी सड़क पर खड़े 
दोते हैं, तब हमारे पर्गों की जग॑ सड़क चोड़ी मालूम पड़ती 
है, अर जब दूर नज़र से देखते हें, तब वो ही सड़फ संकु- 
चित मालूम पड़ती है । अरु आकाश में पत्ची को जब शिर 
के ऊपर उड़ता देखते हैं, तथ हम को ऊंचा दूर दीख पड़ता 
है, भअरु जब उसी जानवर को थोड़ी -सी दूर जाते को देखते 
हैं, तब धरती से बहुत निकट देखते हैं । इतनी दूर में पृथ्वी 
की इतनी गोलाई नहीं हो सकती है। तथा आकाश को जब 
देखते हैं, तब तंबू सा द्खिलाई देता है। हस में जो कोई 
यह बात कहे कि घरती की गोल्मई के सबब से आकाश भी 
गोल दीखता है, यह कट्दना ठीक नहीं । क्योंकि पृथ्वी की 
इतनी गोलाई नहीं। हो खकती है । इस वसस्ते नेत़ों में जिस 
बस्तु के जानने की जैसी योग्यता है, वैसी बस्तु दीखती 
है, यददी कहना ठीक मालूम द्वोता हे । 


तथा यह भरतखंडादिक की पृथ्वी बहुत जगे ऊंची 
नीची मालूम द्ोती है, क्योंकि भरीदेमचन्द्रसूरि प्रमुख 


समम परिच्छेद श्र. 

झ्ाचाय प्ग्मप्रभचारित्र।दि ग्रंथों में लिखते हैं, कि. लंका से 
इतने योजन पश्चिम दिशा को जावे, तब आठ योजन . नीचे 
पाताल लंका है । जेकर इस प्रमाण योजन द्वोवे, तब तो 
क्या जाने अमेरिका ही पाताल लंका होओ | अरु नीची जगा. 
होने से बुद्धिमानों को पृथ्वी गोल मालूम पड़ती दोवेगी । 
इसी पाताल लेका की तरे ओर जगे भी धरती ऊंची नीची.- 
होओे, तो क्‍या आश्थये हे ? क्‍योंकि पाश्चिम महाविदेह की 
घरती एक हज़ार योजन ऊंडी (गहरी) लिखी है । इसी तरे 
और जगे भी ऊंची नीच! घरती के खबय से कुछ ओर का और 
'दीख पड़े, तो ज्ञनमती को श्री अंत भगवंत के कहने में शका 

न फरनी चाहिये। 

लथा कितनीक पुस्तकों में लिखा देखा और झुना भी 

है। कि अमेरिकादि मुलकों में ऐसी विद्या, 

प्रेतविया.. निकाली है, कि जिस करके वो दो हृज़ारादि 

वर्ष पद्दिले जे। मनुष्य मर गये थे, उन. को 

घुलाते हैं । अरू उन से उस वक्त का सववे हाल पूछते हैं, अरु वे 
सवे अपनी व्यवस्था बतलाते हैं; परन्तु परोक्ष में उनका 
शब्द सुनाई देता है, वे प्रत्यच नहीं दीखते हैं। तथा अनेक 
तरे के तमाशे दिखाते हैं, कि जिन के देखने से अव्पबुद्धियों 
की बुद्धि अस्त व्यस्त दो जाती है | .तब उन के मन में 
अनेक दाका कंखा उत्पन्न दो जाती हैं । ।ज्ेस के सबब से. 
अद्दंतकथित धर्म में अनादर द्वो जाता है, क्योंकि उन 


इ० अनतर्वावर्श 
जीबों ने न ती पूरे जैनमत के शास्त्र पढ़े हैं, और न सुने हैं / 
इस वास्ते उन के मन को जरूर अधीरज दो जाती है / 
परन्तु अपने घर की सब पुस्तक बिता बाचे, बिना सुने,” 
तुच्छ बात के वास्ते एकबारगी जिन धमे में शंका न छानी 
खाहिये | क्‍योंकि यह पूर्चोक्त सबे दूत्तांत इन्द्र जाल की पूर्ण. 
विद्या जिस को आती दोवे, वो दिखा सकता है | हमने किसी 
अंथ में ऐसा लिखा देखा है, कि कुमारपाल राजा के समय 
में एक बोधिदेव नामक ब्राह्मण था । उस ने राजा कुमारपाल 
की भ्रद्धा जैन मत से हटाने के वास्ते कुमारपाल से जो 
प्रथम उन के वेश के मूलराज़ आदि सात राजा हो गये थे, 
उन को नरक कुण्ड में पड़े हुए, विछाप करते हुए, अरू ऐसे 
कहते हुए दीख पड़े, कि हे पुत्र ! जिस दिन से तूने जैन 
धर्म अगीकार किया है, उस दिन से हम तेरे सात पुरुष 
नरक कुणड में जा पड़े हैं । जेकर तू हमारा भल्य चाहे, तो 
जैन घमं छोड़ दे। ऐसी बात देख कर शज़ कुमारपाल चित 
में घबराया, तब जाकर अपने गुरु श्रीहेमचेद्राचाय को पूछा) 
कि महाराज ! यह क्या वृत्तांत है ? तब भ्रीहेमचंद आचाये जीं 
ने कद्दा कि हे राजेद्र ! ये सर्व इन्द्रजाल की विद्या है, आओी | 
में भी तुम को कुछ तमाशा दिखाऊं। तबे राजा कुमारपार्ल 
को मकान के अन्दर के मकान में ले जा कर दिखाया-- 
चौबीस तीथेकर समवसरण में जुदे जुदे बढ़े हैं, झरु कुमार- 
पाले के थे दी सात पुरुष तीर्थंकरों की सेवा करते हैं । तथां 
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राजों कुमारपाल को कहते हैं, कि हे पुत्र! तू बड़ा पुण्यात्मा 
है, कि जिस ने जैन घमे अंगीकार किया हे । जिस “बिन से 
तूने जैन घमें अंगीकार किया है, उस दिन से हम नरक कुण्ड 
से निकल कर स्वगेवाली हुए हैं ! इस वास्ते, तू घर में दढ़ 
रह । उस के पीछे भ्रीहेम चन्द्रसूरि राजा कुमारपाल को बादिर 
लाये, तब राजा ने पूछा कि महाराज ! यह क्या आश्चर्यकारी 
तमाशा है ? तब श्रीहेमचन्द्रसूरि कहते भये कि हे राजा ! 
यह इन्द्रजाल की विद्या जिस को आती होवे, वो कर सकता 
है | क्योंकि इन्द्रजाल विद्या के सत्ताईंस पीठ हैं, जिन में 
से सतरां पीठ संसार में प्रचलित हैं । परन्तु सत्ताईस पीठ 
हम जातते हैं, ओर कोई भी भारत वर्ष में नहीं जानता है । 
अरू जिन गुरुओं ने हम को यह विद्या दीनी थी, उनों ने 
ऐसी आज्ञा भी करी है, कि आगे को तुम ने किसी को यह 
विद्या न देनी | क्योंकि इस विद्या से बड़े अनथे उत्पन्न 
हो जायंगे। क्योंकि इस काल में जीव तुच्छ बुद्धि वाले हैं, 
इसालये उन को यह विद्या जरेगी (पचेगी) नहीं । इसी 
धास्ते हमारे आचारयों ने योनिप्राभ्तत शास्त्र विच्छेद कर 
दिया है । उसी योनिप्राभ्त के अनुसार यह इन्द्रजाल रखा 
हुआ है | इस योनिप्राभ्ूत का कथन व्यवहारभाष्ययूर्णि में 
लिखा है, कि उस योनिप्राभ्ृत में तेत्र विद्या है। जिस से 
-सपे, घोड़े, हाथी ध्गरे ज़िंदा जानवर, बस्तुओं के मिलाने से 
“बन जाते हैं, तथा खुवर्ण, माणि, रत्न प्रमुख बन जाते हैं। 


३२ अनतत्त्वादररी 


डन मसालों में ऐसी मिलन शाक्ते है, कि चाहे सो बनाली। 
इस चास्ते कोई आज नवी वस्तु देख कर जैन घममं से चलाय- 
भाग न होना चाहिये। तत्त्वार्थ के महाभाष्य में समंतभद्र 
आचार्य भी लिखते हैं, कि इन्द्रजालिया तीर्थंकर के समान 
बाहा सिद्धि से यना सकता है, इस वास्ते किसी 
बात का चमत्कार देख के जिनवचनों में शंका कदापि न 
करनी । 


लथ। कितनेक जैनमत वालों को यह भी आइचर्य हे, 

कि यदा आर्यावत्ते में दो प्रहदर दिन होता 

शास्त्र ओर है, तदा अप्रेरिका में अद्धेरात्रि होती हे अरु 
उन के अथे॑ यदा अमेरिका में दो प्रहर दिन होता है, 
तदा आर्यावत्ते में अद्धेरात्रि होती है । कितने 

लोकों ने घड़ियों के दिसाब से तथा तार की खबरों से 
इस बात का निश्चय अच्छी तरे से करा हुआ बतलाते हैं। 
इस यात का उत्तर में यथाथथ नहीं दे सकता हैँ । मेरी भ्रद्धा 
ऐसी नहीं है कि पूथे आचायों के अनुसरण बिना समाधान 
कर सकू । करोंके मेरी कल्रन। से कुछ जैन मत सत्य नहीं 
हो सकता है, जेनमत तो अपने स्वरूप से ही सत्य बनेगा। 
जेकर मेरी कल्पना ही सत्य का कारण होवे, तब तो किसी 
पूर्वा्मार्यों की अपेक्षा न रहेगी ।तब तो जिस के मन में 
, जो अर्थ अच्छा लगेगा, सो अर्थ कर लेवेगा । जैसे धर्समान 


सप्तम परिच्छेद ३३ 


में किसी #पाखंडी मस्करी ने ऋग्वेदादि वेदों के स्वकपोल- 
फर्पित अथे लिखे हैं, सो हमने याच्र भी लिये हैं । उनोंने 
वेदमंत्रादिकों के ऊपर जो भाष्य बनाया है, उस में मन्त्रों 
के अथो में ऐसा लिखा हे कि “अशभ्विबोद” अर्थात्‌ चुएं की 
कल से चलने वाले जहाज़ तथा रेलगाड़ी के चलने की विधि, 
तथा पृथ्वी गोल है, अरु सूये के चारों ओर घूमती हे, और 
सूर्य स्थिर है, इत्यादि जो अंग्रेज़ों ने अपनी बुद्धि के बल 
से विद्याएं उत्पन्न करी हैं, उन सर्वे विद्याओं का बेदों में 
भी कथन है। अपने शिष्यों को वेद का महत्त्व जनाने के 
बास्ते . स्वकपोलकल्पित अथे लिख लिये हैं । अरू पूर्व में 
जो मद्दीघरादि पंडितों ने वेदों के ऊपर दीपिका तथा भाष्य 
रचे हैं, उन की निंदा अर्थात्‌ मूखेता प्रगट करी है। थे मुर्ख 
थे, उन को वेद का अथे नहीं आता था | 

प्रश्ः--पिछले अथे छोड़ कर जो नवीन अथे करे गये, 
इस का क्‍या कारण है ? 

उकच्तरः--प्रथम तो वेदों के प्राय्ीन भाष्य और दीपिका 
मानने से बेदों की सत्यता अरू ईश्वरोक्तता तथा प्राची 


# यहां 'पाखणडो मस्करी” शब्दों से वर्तमान आशेसमाज के जन्म: 
द्ता स्वामी दयानन्द जी सरस्वती अभिग्रेत हैं । क्‍योंकि उन्होंने ही 
दुनिया भर के विद्वानों से अनोखे, वेदों के नाना मनःकल्पित अर्थ 
“किये हैं | जो कि वेद सिद्धांत के सर्वथा विरुद्ध हैं । इस के विशेष 
“विवरण के लिये देखो । परि० नं० २ घ। 


झ्छ ज़ोनेसत्त्वादश . | 

जता सिद्ध नहीं दोती । इसी वाह्ते ईशावास्य उपतिषद को 
ब्रज के सबे .उपत्तिषद, और सर्व. ब्राक्षण भाग, तथा सर्च 
स्मृति, पुरणादि शाखर, भाष्य, दीपिकादि मानने. दो ड़ दिये । 
उनों ने यह विचार किया है, कि इन सर्व, पूर्वोक्त ग्रंथों के 
मानने से हमारा मत दुसरे मतवाले खंडित. कर देवेंगे। 
क्योंकि ये पूर्वाक्त से ग्रन्थ युक्ति प्रसाण से विकल हैं। अरू 
प्राचीनों ने जो अथे करे हैं, उन में बहुत अथे ऐसे हैं, कि 
जिन के सुनने से भ्रोता जनों को भी लछज्जा उत्पन्न होती 
है। क्‍योंकि मदहीवरकूत दीपिका जो वेद की टीका है, उस 
में मेत्रादिकों के जो अथ लिखे हें, जेसे कि यश्षपत्नी घोड़े 
का लिंग पकड़ के अपनी योनि में प्रक्षेप करे, इत्यादि, सो 
हम आगे लिखेंगे। इत्यादि अर्थों के छोड़ने घास्ते अरू बेदों 
का खण्डन न हो, इस वास्ते स्वकप्रोलफाल्पत भाष्य बना 
कर, मानो अंग्रेजों के चाल चलन ओर इंजील के मतानुसार 
अथे किये गये है । परन्तु उन को बुद्धिमान तो कोई भी 
मानता नहीं है । तथा जो मानते हैं, वो कुछ जानते नहीं 
है। क्योंकि जब पूवे के ऋषि, मुनि, पंडित झूठे हैं, अरू 
उन के किये हुये अथ असत्य हैं, दो अब के बनाये हुये कदापि 
सत्य नहीं दो सकेंगे ? जो जड़ में छी झूठे हैं, थे नवीत 
- रचना से फदापि सत्य न दोवेगे । इस वास्ते अपनी बुद्धि 
का विचार सत्य मानना, अरू प्राचीन उन वेदों के मानने 
धालों का संप्रदाय झूठा मानना, इस से झ्रधिक निर्देवेक और 
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अन्याय क्या हे? क्योंकि जब प्राचीनों के किये हुए अथे 
झूठे ठहरंगे, तब तिन के बनाये हुए बेद भी झूठे दी 
ठहरेंगे । इस वास्ते जो मतधघारी हैं, या तो उन को अपने 
प्राचीनों के कथन करे हुए. अथे मानने चाहिये, नहीं. 
तो उस मत को अरु डस मत के शाल्मों को छोड़ देना 
चाहिये । 

. इस धास्ते मेरी ऐसी भ्रद्धा है, कि जो ज्ञेन मत में प्रमा- 
णिकू अरु पंचांगीकारक आचाये लिख गये हैं, उस के 
अनुसार द्वी हम को कथन करना चाहिये, परन्तु स्वकपोल- 
कल्पित नहीं । जेकर कोई स्वकपोलकल्पित मानेगा, वो 
जैनमती कदापि नहीं दो सकेगा, अर उस की कदपना भी 
सवेथा सत्य नहीं द्ोवेगी। क्‍्यों।के जब सर्व मतों के पूर्बा- 
चाये झूठ ठहरंगे, तब नवी कल्पना फरने वाले क्योंकर 
स्व बन बेठेंगे ? इस वास्ते पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर पंचांगी 
के प्रमण से नहीं दे:सक्ता हूं, क्योंकि--१. श्रासत्र बहुतः 
बिच्छेद दो गये हैं । २. आयेरक्षित सूरि के समय में चारों 
क्षनुयोग तोड़ के पृथकक्‍त्वानुयोग रा गया है । ३. स्कंदिल 
भायाये के. समय में बारद वर्ष का क़ाल पड़ा था, उस में 
शास्त्र कंठ से भूल गये थे । फिर सर्व साधुओं का दक्षिण 
मधुर में समाज करके जिस जिस साधु, आचार्य के जिस 
जिस शास्त्र का जो जो. स्थल कंठ रह गया; सो सो स्थल 
धकत्र॒ करके लिखा गया । ४. पीछे देवादईगाणिचमाध्रमण 


श्द जैनतस्थादश 
प्रभुति आचायों ने पत्रों के ऊपर एक करोड़ अंथ हिखे, 
शेष छोड़ दिये। ५. प्रभावकचरित्र में लिखा है, हि सर्च 
शास्त्रों की जो टीका लिखी थी, वो सब विच्छेद हो गई। 
६. पीछे से बाह्मणों ने तथा बौद्धों ने ग्रन्थों का नाश किया। 
तथा ७. मुसलमानोंने तो सर्चेमतों के शास्त्र मद्ी में 
मिला दिये । तिन में से जो रह गये, वे भण्डारोों में 
गुप्त रहने से गल गये, तथा जो अब भण्डारों में हैं, वे सर्व 
हमने वाचे नहीं हैं । तो फिर इतने उपद्रव जैन शास्त्रों पर 
वीतमे से हम क्योंकर सबे शकाओं का समाधान कर सके ! 
इस वास्ते जनमत में शंका न करनी चहिये। हम ने सर्वे 
मतों के शास्त्र देखे हैं, परन्तु जेतमत समान अति उत्तम मत 
कोई नहीं देखा है । इस वास्ते दस मत में दृढ़ रहना चाहिये । 
दूसरा आकांत्ता अतिचार-सो अन्यमत वालों का अज्ञान 
कष्ट देख कर, तथा किसी पाखण्डी के पास 
झार्कवा प्रतिचार किसी विद्या मंत्र का चमत्कार देख कर, 
लथा पूर्व जन्म के अज्ञान कष्ट के फल करके 
अन्यमत वालों को खुखी अरू धनवान्‌ देख कर मन में 
चिघारे, कि अन्यमत बालों का घमे अरु ज्ञान अच्छा है, जिस 
के प्रभाव से ये घनी अरु पुत्र आदि परिवार बाले द्वोते हैं । 
इस वास्ते में भी इन ही का धम्म करु, कि जिस करके में 
भी धनी अरु पुत्रादि परिवार घाला हो जाऊं | यह 
आाकांचा असियार उन जीबों को दोता है, कि जिन कों 
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जिन घमे का अच्छी तरे से बोध नहीं है । क्‍योंकि जेन 
धर्म वाले भी सबे दारिद्वी अरु पुत्रादि परिवार से. राष््रेल 
नहीं हैं। वेले ही अन्यमंत वाले भी सब घनी अरू परिवार 
वाले नहीं हैं । इस थास्ते सर्वे अपने अपने पूर्व जन्म अन्मांतर. 
के करे हुए पुण्य पाप के फल हैं। क्‍योंकि जो जीव मलुष्य . 
जम्म में सातकुव्यसनी हैं, अरू कसाई, वागुरी-बूचड़ प्रमुख, 
कितनेक धनी अरु पुत्रादि परिवार वाले हैं, भरु कितनेक 
इस अवस्था से विपरीत हैं । इस वास्ते यद्दी सत्य है कि 
पूरे. जन्म में करे हुए सुझत दुष्ध्त का फर है, प्रायः इस 
जन्‍म के रृत्यों का फल नहीं है | सर्वे मतों वाले राजा हो चुके 
हैं, अरु रंक भी बहुत हैं । इस वास्ते भन्‍्य मत की आकांशा 
न करे । 
तीसरा वितिगिच्छा अतिचार--सो कोई जीब अपने 
पूवे जन्म के करे हुये पापों के उदय से 
विशिकित्सा. दुःख पाता हे, तब॑ ऐसा विचार करे, कि 
अतिचार में घमम करता हूं, तिस का फल मुझे कब 
मिलेगा ? अर्थात्‌ मिलेगा कि नहीं ? अर जो 
धर्म नदी करते हैं, थे सुखी हैं, भरू हम तो धर्म करतले हें, 
तो भी दुःखी हैं | इस बास्ते कौन जाने घममं का फर दोबेगा 
कि नहीं दोवेगा ? तथा साथु के मल्तिन बस्त्र तथा मलिन 
शरीर को देख कर मन में जुगुप्सा करे, कि यह सखाथु अच्छे 
नहीं हैं, क्योंकि मलिन चस्त्र तथा मल्टिम शरीर रखते हैं +-इस- 
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बास्ते यह संसार से क्योंकर तरेंगे? जेकर उष्ण जड़ से. 
स्नान कर लेवे, तो कौनसा मदा्॒त भंग दो जाता है ! 

' जैकर धम का फल न द्ोवे, तो संसार की विचित्रता 
कदापि न दोवे, इस बास्ते थम का फछ अवश्यमेत है| तथा 
जो साधु मलिन घस्त्न रखते हैं, उस का तो यह कारण है 
कि सुद्र वस्त्र रखने से मन श्ड्रार रस को चाहता है,. 
अ्रु ख्रिय भी सुन्दर बसुतन्न वालों को देख कर उन से भोग 
करने की इच्छा करती हैं । इस वास्ते शील पालने वाले: 
साधुओं को शड्रार करना अच्छा नदीं। अरु स्तात जो है, 
सो काम का प्रथमांग है, इस वास्ते साधुओं को डच्चित नहीं ।: 
अरु कोई कारण पड़ने से साधु हाथ पगादिकों को धो. 
लेबे, तो कुछ दूषण नहीं! अरू साधुओं को अपने शरीर पर 
ममत्व भी नहीं है । अरु शुच्षिमात्र स्नान तो साधु करते हें, 
परन्तु शरीर के खुस्व चास्‍ले तथा शरीर के चमकाने दमकाने 
के घास्ते नहीं करते हैं । क्‍योंकि जैनियों की यह अद्धा नहीं है, 

कि जल में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। परन्तु जल 
स्नान से शरीर की मेल दूर हो जाती है, शरीर की तप्त मिट 
आती है, झालस्य दूर द्वो जाता है, परन्तु पाप दूर नहीं: 
होते हैं । जेकर जलस्नान से पाप मिट जावे, तो अमनायास॑: 
संवे की मोक्त हो जावेगी। ऐसा कौन है, जो जल से समान 
नहीं करता है ? अरु जो साधु को मेला समझना, यही: बड़ी: 
मूखेता है, क्योंकि शरीर के मैले होने से आत्मा मेझा नहीं? 
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दोता है, मेला तो पाप करने से होता है। अरु ज़गत्‌ व्यच- 
'हार में रत्री से संभोग करने से और किसी मलिन वस्थु 
का रुपशे करने से मेलापना मानते हैं । परन्तु साधु तो इन 
सर्वे वस्तुझों का त्यागी है, इस बास्ते मेला नहीं । बल्कि 
साधुओं की धन्यवाद देना चाहिये, क्‍योंकि यदि ताप पडता 
है, छू चलती है, पसीना बहता है, तो भी खाधु नंगे पांब 
अरु नंगा शिर करके चलते हैं, ओर रात को छते हुए मकान 
में सोते हैं, पंखा करते नहीं तथा कोमल शय्या पर सोते 
'नहीं, और राजि को जल पीते नहीं, दिन में भी उच्ण जल 
पीते हैं; यह तो बड़ा भारी तप है | परन्तु जो कोई 
साधु तो बन रहे हैं, श्ररू जब गरमी लगती हे, .तब महिव 
की तरे जल में जा पड़ते हैं, ऐसे सुखशाल तो तर 
जायेंगे, कि जिनों के किसी बात का नियम नहीं। हाथी, 
घोड़े, रेल प्रमुख की सवारी करनी; तथा मो फल हैं, सो 
सर्व भक्षुण करने; धन रखना; मकान बांघने; खेती करनी; 
गौ, भैंस, हाथी, घोड़े, रथ, शस्त्र रखने; छल बल से लोगों 
के पास से घन लेना; सरित्रयों से विषय सेवन करना; अच्छा 
खाना; मांस भक्षण करना; मदिरा पीना; भांग के रगड़े, 
चरस की चिलसें उड़ाना; पर्गों को तथा शरीर को वेश्या 
' की तरे मांजना; चित्त में बड़ा अभिमान रखना; दंड पेलना; 
_गश्त करने जाना; इत्यादि अनेक साधुओं के जो उचिक्त 
नहीं सो. काम करने; फिर भी भ्री स्वामी जी महाराज बन 
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बैठना । हम मइंत हैं, हम गद्दीधर हैं, हम भट्टारक हैं, हम 
भओीपूज्य हैं, हम जगत्‌ का उद्धार करते हें, हम बड़े अद्वेत 
ब्रह्म के वेशा हैं, हम शुद्ध ईश्वर की उपासना बताते हैं, 
सझूर्सिपूजन के पाखण्ड का नाश करते हैं । 
अब भव्य जीवों को विचार करना चाहिये कि यह 
पूर्योक्त कुगुरु क्या जल के स्नान करने से संसार समुद्र से 
हर जायेगे ? अरु जो जीव हिंसा, झूठ, चोरी, स्त्री, अरु 
'परिप्रह, इन पांचों के त्यागी, शरीर में ममत्व रदित, प्रति- 
बंध रहित, काम क्रोध के त्यागी, महातपरवी, मधुकर बृसति 
ले भित्चा लेने वाले, इत्यादि अनेक गुण से सुशोमित हैं, ये 
क्‍या जल में स्तान न करने से पातकी दो जावेंगे ? कदापि 
न दोवेंगे । इस यास्ते साथु को देख के जुगुप्सा न करनी, 
जेकर करे, तो तीसरा अतिचार लगे । 
थोथा मिंथ्यादृष्टि की प्रशंसारूप अतिचार हे । मिथ्या- 
दृष्टि उस को कहते हैं, जो जिनप्रणीत आशा 
' प्रशंसा अतिचार से बाहिर है| क्योंकि सवेश के कहे हुए वचन 
को तो यो मानता नहीं, अर अस्ज्ञों के 
कहे हुए. शास्त्रों को सच्या मानता है । उन शास्त्रों में जो 
अयोग्य बाते कही हैं, उन के छिपाने के वास्ते स्वकपोल- 
कल्पित भाष्य, टीका, अर्थ बना करके मूख लोगों को यह- 
कांते और गाल बजाते फिरते हैं । और जिन के नियम धर्म 
- कोई नहीं, कृषण पशुओं को मारना जानते हैं, धूत्तपने से 
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सथा वन कर मू्खों को मिथ्यात्व के जाल में फंसाते हैं । 
पैसे मिथ्यारष्टि दोते हैं । उन की प्रशलसा करनी। सथा 
ज्ञों अज्ञानी जिनाशा से बाहिर हैं, उन को कहना के ये 
बड़े तपस्वी हैं ! मदापुरुष हैं ! बड़े पण्डित हैं ! इन के बरा- 
बर कौन है ? इनों ने थम की दृद्धि के वास्‍्ते अवतार लिया 
है। तथा मिथ्यादष्टि कोई शत यज्ञादि करे, तब तिस की 
प्रशंसा करे, कि तुम बड़ा अच्छा काम करते दो, तुमारा जन्म 
सफल है, इत्यादि प्रशंसा करे, सो चौथा आतिचार है। 
पांचमा मिथ्यादृष्टि, का परिचय करना अतिचार है । 
मिथ्यादृष्टि के साथ बहुत मेल मिलाप रक़खे, एक जगे भोजन 
और वास फरे, इत्यादि है । क्‍योंकि मिथ्यादुष्टि के साथ 
बहुत मेल रखने से मिथ्यादृष्टि की बासना लग जाने से धमे 
'से-अष्ट हो जाता है, इस वास्ते मिथ्यादृष्टि का बहुत परि- 
जय करना ठीक नहीं । यह पांचमा अतिचार है। 


अब जब गृहस्थ को. सम्यक्त्व देते हैं, तब उस को गुरु 

र आगार बतलाते हैं। जेकर इन रू फारणों 

आंगार से तुम को कोई अतुब्चित काम भी करना पड़े, 

तो तुमको ये रछ आगार रखाये जाते हैं, 

जिन से तुमारा सम्यकक्‍त्व करूंकित न दोवेगा । सो रछ 

भआगार कहते हैं:-- 

प्रथम “'रायाभिओगेणं”--राजा--नगर का स्वामी, 

-जैकर वो. राजा कोई अनुचित काम जोरावरी से करटाबे, 
तो सम्यक्त्व में दूषण नहीं। 
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- दुसरा “गंणामिओगेण”--गण नाम ज्ञाति तथा पंचायत, 
परे कहे, कि यह काम तुम ज़रूर करो, नहीं तो शाति, तथा 
पंचायत तुम को बड़ा दंड देवेगी, उस वक्त जेकर, वो काम 
करना पड़े, तो सम्यक्त्व में अतिचार नहीं । 

तीसरा “बलामिओगेणे”--बलवंत चोर स्लेच्छादि, तिन 
के वश पढ़ने से वो कोई अपनी जोरावरी से अनुचित काम 
फरवाबे, तो भी दूषण नहीं । 
चोथा 'व्वाभिओोगेण”--कोई दुष्ट देवता क्षेत्रपालादि 
उयतर शरीर में प्रवेश फरके अनुचित काम करावे, तो भंग 
नहीं । तथा कोई देव तो मरणांत दुःख देवे, तंब मन में 
चैये न रहे, मरणांत कष्ट जान कर कोई विरुद्ध काम करना 
पड़े, तो सम्यक्त्व में अतिचार नहीं । 
पांचमा “गुरुनिग्गहेण !--ग़रुरु सो माता, पितादि उन के 
आग्रह से कुछ अनुचित करना पड़े | तथा गुरु कद्ििये धर्मा- 
बचार्यादे तथा जिनमंद्रि, सो कोई अनाये गुरु को संकट 
देता होवे, तथा जिनमंद्रि को तोड़ता दोवे, जिन प्रतिमा 
'को खण्डन करता होवे; सो गुरु निम्नह है । तिनों की रक्षा 
के बास्ते कोई अनुचित काम करना पड़े, तो सम्यकत्व में 
दूषधण नहीं। 
छठा “वित्तिकंतारेण”-- जब दुष्फालादि आपदा आ 
पड़े, तब आजीविका के बास्ते किसी मिथ्यादुष्टि के. अचु- 
सार चलना पढ़े, तथा आजीविका के वास्ते कोई विरुद्ध 
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आचरण करना पड़े, तो दृषण नहीं | एक तो यह रूः वस्तु 
के आगारों को छ छेंडी कहते हैं । तथा चार आगार और 
भी हैं, सो कहते हैं:-- 

: ३. “अन्नथ्यणामोगेण”--कोई काये अज्ञान पने-उप्योग 
दिये बिनां ओर का और दो जावे, अर ज़ब याद आा जावे, 
तब वो काये फिर न करे । ४ 

. २. “सहस्सागारेण--” अकस्मात्‌ कोई काम करे, अपने: 
प्रन में जानता है, यह काम मेंने नहीं करना, परन्तु योगों. 
की चपलता से तथा नित्य .के बहुत, अभ्यास से जानता 
हुआ भी यदि विरुद्ध काये द्वो जावे, तो सम्यकत्व में 
भंग नहीं | | 
३. “महत्तरागरेणं”--कोई मोंदा छाम. होता है, परन्तु 
सम्यकत्व में दूषण छगता है, तथा किसी मोटे ज्ञानी की 
आज्ञा से कमो बेशी करना पड़े, तो यह भी आगार है । 

४.“सव्वसमादिवत्ति आगारेण ”--- स्व समाधिव्यत्यय से 
किसी बड़े सन्निपातादि रोगों के विकार से बाबरा दो जावे, 
तथा भतिदृद्ध द्वो जानें से स्मृतिभग दो ज़ाबे, तथा रोगादि 
के आने पर मन में मांत्तैध्यान दो जाने से, तथा सर्पादि के 
डंक मारने से, इत्यादि असमाछि में- यह आगार है । इस में 
सम्यकत्व तथा बत भंग नहीं दोता है । परन्तु किसी मूखे 
के कहे सुने से आत्तेध्यान में प्राण त्यागने योग्य नह्ीं। 

कितनेक जिनमत के अनाभिन्नों का यह भी कदना है, कि 


] जैनतस्वादर्श 


चाहे कुछ हो जाये, तो भी जो नियम लिया है, उस को 
कभी तोड़ना न चाहिये । परन्तु यह कहना सर्वथा ठीक 
नहीं; क्‍योंकि जब पद्दिले ही आगार रक्‍खे गये, तो फिर 
मतसंग कयोंकर हुआ ? अरु जो आक्तेध्यान में मर जाते हैं, 
अरु आगार नहीं रखते हैं, वे जिन मागे की रेली से अजान 
हैं । इस यास्ते रः छंडी अरू चार आगार, सर्व बारों ही 
घरों में जानने । अर साधु के सववे प्रत्याख्यानों में अनशन 
पर्यत यदी चार आगार जानने । 


इृति श्री तपायछीय मुनि श्रीवाद्वोविजय शिष्य मुनि 
आनंदविजय--आत्माराम विराचिते जनतत्त्वादर्श 
सप्तम: परिच्छेदः संपूण 
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इस परिच्छेद में चारित्र का स्वरूप लिखते हैं:-- 
चारित्र धर्म के दो भेद हैं । एक सर्वचारित्र, दूसरा 
देशचारित्र, उस में सवेचारित्र धमे तो साधु में दोता है, 
तिस का स्वरूप ग़ुरुतत्व परिच्छेद में लिख आये हैं । तहां 
से जान लेना । अरु देश चारित्र के बारह भेद हैं, सो ग्ृहस्थ 
का धर्म हे । अब बारह बतों का किंचित्‌ स्वरूप लिखते 
हैं; तिन में प्रथम स्थूल प्राणातिपातविरमण बत का स्वरूप 
लिखते हैं। का 
प्रथम प्राणातिपातविरमण बत के दो भेद हैं । एक 
दृब्यप्राणातिपातविरमण त्त दूसरा भाव- 
प्रायातिपत प्राणातिपातविरमण बत। तिन में द्रव्यप्राणा- 
विस्मणत्रत. तिपातविरमण बत ऐसा है, कि पर जीवों 
को अपनी आत्मा समान जान कर तिन के 
दश द्वव्यप्राणों की रचा करे। यह व्यवहार द्यारूप है। 
तथा दूसरा भावप्राणातिपातविरमण श्त-सो अपना जीव 
कमे के बश पड़ा हुआ दुःख पाता है, अपने जो भाव प्राण-- 
शान, दर्शन, चारित्रादिक, तिन का मिथ्यात्व कषायादिक 
अशुद्ध प्रवत्तेन से प्रतिज्षण घात द्वो रहा हे, सो. अपने जीब 
को कम शज्षु से छुड़ाने के वास्ते उपाय करना । सो उपाय 
यह हे-कि आत्मरमणता करे, परभाव रमणता को. त्यागे, 
शुद्धोपयोग में मधर्ते, कम के उदय में भब्यापक रहे, पुक 
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स्वभावमग्नता, यद्दी समस्त कमंशत्रु के उच्छेद करने को 
अमोघ दास्त्र हें। एतावता सकल परभाव की इश्टता दूर करी, 
स्वरूप सनन्‍्मुख उपयोग रक्‍खे, तिस का नाम भावप्राणातिपात 
बिर्मणब्रत कदिये | इसी का नाम भाव दया है । इहां 
स्थूल नाम मोटा-दरश्िगो च र, हाले चाले, ऐसा जो तरस जीब 
तिस को सकल्‍प करके न हनूंगा | 
हिंसा चार प्रकार की है ! एक आकुद्टि-सो निषिद्ध घस्तु 
को द(साह से करना, जैसे संपूर्ण फल का 
हिंसा के भेद भड़था करना श्रावक के वास्ते निषिद्ध है । अरू 
जिस ने जितने फल खाने में रक्‍खे हैं, उन फलों 
में से भी किसी फल का भड़था नहीं करना । अरु जो भन 
में उत्साह धरके भड़था करे, तो आकुट्टि द्विसा होते । 
दूसरी दपेहिसा-सो चित्त के उन्‍्मत्तपने से मन में गये घरके 
दौड़े, जैसे गाड़ी घोड़ा प्रमुख दौड़ते हैं; तो दर्पद्धिसा दोवे। 
तीसरी संकल्प हिसा--जान कर काम भोग में तीव्र आमि- 
लाबा से काम का ज्ञोश चढ़ाने के वास्ते अस जीव की 
हिंसा करे, किसी जीव को मार कर गोली, माजून प्रमुख 
बना कर खाबे । चोथी प्रमाद हिसा--सो अपने घर का 
काम काज--रांघना पीसना आदि करते समय त्रस॒ जीव की 
हिंसा हो जाये । इन चारों द्विसाओं में प्रथम द्विसा तो बिल- 
कुल नहीं करनी । तिस पास्ते यहां संकल्प करके आंकुट्टि 
तथा दर्ष करके अस जीव के हनने का त्याग करे जेले 


झर्टम परिच्छेदे  । 
कि यह कीड़ी जाती है, इस को में मारूं ! ऐसा. संकल्प 
करके हने हनावे, तिस को आकुट्टि संकल्प. कहते हैं। इस 
वास्ते निरपराध जीवों को बिना कारण के न हनेूँ न हनाऊं, 
ऐसा संकल्प फरे । तथा सांसारिक आरंभ समारभ्भ करते 
समय तथा पुत्नादि के शरीर में कीड़े आदि जीव 
उत्पन्न ही वे, तदा ओषधादि करते समय यत्न से उपचार 
फरे । तथा घोड़ा, बलद प्रमुख को चाबुकादि मारना पड़े 
तो उस का आगार रक़्खे । तथा पेट में कृमि, गंडोला, 
तथा पग में नहरवा अर्थात्‌ वाला, हरस, चमज़ू प्रमुख 
अपने शरीर में उपजे, तथा मित्रादि के--स्वजनादिके शरीर 
में उपजे, तिस के उपचार करने की यतना रक्‍खे। क्योंकि 
साथु को तो चअस अरू स्थावर, सक्षम अरू बादर, सर्व 
जीवों की द्विसा का नवकोीटी विशुद्ध प्रमाद के योगों से 
त्याग है । इस वास्ते साथु को तो बीस विसवा दया है, 


परन्तु ग़हरुथ से तो केवल सवा विसवा दया पल सकती 
है। सो शास्त्रकार लिखते हें:-- 


जीवा सुहदमा थूला, संकप्पारंभभो भरे दृविह्ा । 
सवराह निरवराहा, साविक्खा चेव निरविक्खा ॥। 


अरथः--जगव में जीव दो प्रकार के हैं, एक थावर, दूसरे 
अस । तिन में थावर के दो भेद हैं, एक 

मर्यादित भ्रह्िंपा सूक्ष्म, दूसरा बादर। तिनों में सूक्ष्म औयों 
ह की तो द्विसा होती ही नहीं, क्‍योंकि अति 
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सूक्ष्म जीवों के शरीर को बाह्य शस्त्र का घाव नहीं लगता 
है। परंतु इहां तो सूक्ष्म शब्द, थावर जीव-पृथ्वी, पानी, 
अप्रि, पवन और वनस्पतिरूप जो बादर पांच थाबर हैं, 
तिन का वाचक है । अरू स्थूल जीव, द्वींद्रिय तींद्रिय, 
चतुर्रिद्रिय और पंचेद्रिय जानना । इन दोनों भदों में से 
जीव आ गये । तिन सवे की शुद्ध त्रिकरण से साधु रक्षा 
करता है। इस वास्ते साधु के बीस विसवा दया है। अझ 
भ्रावक से तो पांच' थावर की दया पतली नहां है । क्योंकि 
सचित्त आहारादि के करने से अवश्य हिसा होती है। इस 
से देश विसवा दया तो दूर हो गई, और शेष दश 
खिसवा रह गह, एतावता एक चस जीव की दया रह गई। 
डस ऋत्रसज्ञीव हिला के भी दो भेद हें, एक संकटप से हनना, 
दूसरा आरंभ से हनना । तिस में आरम्म द्विसा का तो 
आवक को त्याग नहीं है, किंतु संकल्प हिसा का त्याग है । 
अरू आरम्भ दिसा में ती केवल यत्र है, त्याग नहीं है, क्‍योंकि 
आरसम्म द्विसा तो श्रावक से दोती हे । श्स वास्ते दश 
बिसवा में से पांच विसवा फिर जाता रहा, एतावता संकटप 
करके अस जीव की द्विसा का त्याग है । फिर इस के भी 
दो मेद हैं, एक सापराध है, दूसरा निरपराध है ! तिन 
में जो निरपराध जीव हैं, उस को नहीं हनना, अरू साप- 
राध जीव को हनने की जयणा-यतना है। इस घास्ते साप- 
शध जीव को दया सदा सर्वथा आवक से नहीं पलती ! 
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क्यों कि घर में से चोए चोरी करके वस्तु लिये जाता है, 
सो बिना मारे कूटे छोड़ता नहीं । तथा श्रावक की ख्री 
से कोई अन्य पुरुष अनाचार सेवता हुआ देखने में आवे, 
तो विस को मारना पड़े | तथा कोई श्रावक राजा का नौकर 
है, तथा राजा के आदेश से युद्ध करने को जावे, तब प्रथम 
तो क्रावक शख्त्र चलावे नहीं, परन्तु ज़ब शत्रु शस्र चलावे, 
मारने को आवे, तब तिस को मारना पड़े। तथा सिंहादि 
जनावर खाने को आवे, तब उन को मारना पड़े। तब तो 
संकल्प से भी हिसा का त्याग नहीं हो सका । इस वास्ते 
पांच विसत्रा में से भी अद्धे जाता रहा, पीछे अढाई बिसवा 
दया रह गई । अर्थात्‌ मान्न निरपराध तअसख जीव दुष्टि- 
गोचर आये, तिस को न मारूं;: यह नियम रहा । इस के 
भी दो भेद हैं; एक सापेक्ष, दूसरा निरपेक्ष | इन में भी 
सापेक्ष निरपराघध जीव की श्रावक से दया नहीं पलछती 
है, क्‍योंकि भ्रावक जब आप घोड़ा, घोड़ी, बेल रथ, गाड़ी 
प्रमुख की सवारी फरके घोड़ादिक को हांकता है, ओर घोड़े 
आदिक को चाबुकादि मारता है । यहां घोड़े तथा बैला- 
दिकोंने इस का कुछ अपराध नहीं करा है । उन की पीठ 
पर तो वह चढ़ रहा है, अरु यह ज्ञानता नद्दीं कि इन विचारे 
जीवों की चलने की शक्ति है, कि नहीं है ? जब वे जीष 
हलुवे चलते हैं तथा नहीं। चलते हैं, तब अज्ञान के उदय 
से. उन को गालियां देता है, और मारता भी है, यह 
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निरपराध को भी दुःख देता है | तथा अपने शरीर में, 
तथा अपने पुत्र, पुत्री, न्‍्याती, गोती के मस्तक में तथा 
कर्णादि अवयव में तथा अपने मुख के दांतमें की डा आई पड़े, 
तो तिन के दुर करने के वास्ते कीड़ों की जगा में औषधि 
छगानी पड़ती है | इन जीयों ने भ्रावक का कुछ अपराध भी 
नहीं करा है, क्योंकि वो विचररे अपने कर्मों के वश से ऐसी 
योनि में उत्पन्न हुए हैं, कुछ श्रावक का बुरा करते की सावना 
से उत्पन्न नहीं हुए हैं। परन्तु उन की हिंसा भी श्रावक से 
त्यागी नदी जाती है। इस वस्ते फिर अद्ध जाता रहा, शेष 
खबा विसवा को दया रह गई । यह सवा विसवरा दया भी जो 
शुद्ध श्रावक हो वे, सो पल सकता हे । एतावता सकलल्‍प से 
नि(पराध त्रस जी यों को कारण के बिना हजु-मारूंनहीं, यह 
प्रतिक्षा जदां लगे अपनी शक्ति रहे, तहां लूगि पाले । निष्वे- 
सपना न करे, सदा मन सें यह सावना रक्‍़्खे, कि मेरे से 
कोई जीव मत मर ज्ञाय । 
तथा घर में आरम्भ ऋरते भी यत्न करे | तथा ज्ञो लऊकडी 
ज्ञलाने वास्ते लेवे, सो सड़ी हुईं न लेबे; 
यतना का किन्तु आगे को जिस में जीव न पड़े, ऐसी 
स्वरूप पक्की, सूखी रूकडी लेवे, ओर रसोई के 
घक्त लकड़ी को झटका कर जीव रघद्वित 
करके जलवे | तथा घी, तेल, मीठा प्रमुख रख भरी वस्तु 
के वासन का मुख बांध कर यज्ञ से रक्ले, उधाड़ा न रक्खे । 
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तथा चूल्हे के ऊपर अरू पानी के स्थान पर चन्द्रवा अर्थात्‌ 
छत पर कपड़ा ताने | तथा खाने को जो अन्न छाबे, सो 
भींजा हुआ न लाचे, शुद्ध नवा अन्न खाने को लाये । कदापि 
एक वे के उपरांत का अन्न लावे, तो जिस में जीव न पड़े 
होवे, सो अन्न छावे | तथा पानी के छानने के वास्ते यहुत 
गाढा दुढ वस्त्र रक्खे | एक प्रहर पीडे पानी को फिर छान 
लेबे, जो जीव निकले, उस को, जिस कुंबे फा पानी दोबे, 
डसी में डाल देवे | तथा वर्षा ऋतु में बहुत से जीवों की 
उत्पत्ति द्वो जाती हे, तिस वास्ते गाड़ी, रथ की सवारी न 
करे । क्योंकि जहां चक्र फिरता है, तहां असंख्य जीवों का 
विध्यंस होता हे । दहरिकाय, बहुबीज फल, तरस संयुक्त 
फल न खाबे | तथा खाट में माकड़ प्रमुख जीव पड़ जाते 
हैं, इस वास्ते धूप में न रकखे किन्तु दूसरी खाद बदल लेखे | 
तथा सड़ा हुवा अन्न धूप में न रक्खे, जूठा पानी-अन्न के 
संसगे वाला मोरी में न गेरे | क््योंके मोरी में बहुत से जोब 
उत्पन्न हो जाते हैं, अरू मोरी के सड़ जाने से घर में बीमारी 
दो जाती है । तथा चेत्रवदि एकम से लेकर, पत्तों बाला 
शाक आठ मास तक न खाये । क्योंकि पत्रशाक में बहुत 
अस ज़ीब उत्पन्न दो जाते हैं । उस में एक तो तरस जीवों 
की दिसा होती है, अरु दूसरे उन अस जीवों के खाने से 
अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । अरू शीत काल में एक 
मास तथा उष्णकाल में बीस दिन, तथा बर्षा ऋतु में पंद्रद 
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दिन के उपरांत की बनी हुई मिठाई-पककान्न न खाबे; क्योंकि 
डस में चस स्थावर जीव उत्पन्न होते हैं, अरू खाने वाले को 
रोगोत्पात्ते भी दो जाती है। तथा बासी अन्न-रोटी आदि 
न खाबे, क्योंकि इन में जीवोत्पक्ति हो जाती है, रोग भी 
हो जाता है । ओर बुद्धि मंद द्वो जाती है । तथा घर में 
खायरनी अर्थात्‌ बुद्दारा कोमल सण आदि की रकखे, जिस ' 
से कि जीव न मरे ! तथा स्नान भी बहुत जल से न करे, 
अरु रेतली भूमिका में करे, तथा मोटी परात में बेठ कर 
सस्‍लान करे, ओर स्नान का पानी मैदान में थोड़ा थोड़ा करके 
गेर देखे । मोटी पर बैठ के स्तान न करे ५ तथा जहां तक 
थोड़े पाप बाला घ्यापार मिले, तहां लग महापापकारी 
व्यापार या नौकरी आदिक न करे । तथा किसी का हक 
तोड़े नहीं | घर में जूठे अक्ष का पानी दो घड़ी के उपरांत 
न रक्‍़्खे, क्योंकि उस में जीत उत्पन्न दो जाते हैं । तथा जो 
' बह्तु उठावे, तथा रक़्खे, तब पद्दिले उस जगा को नेगतओं से 
देख लेबे, पूछ लेवे, पीछे से बस्तु रक्खे | मोटी मोरी में जल 
नहीं गेरे | तथा दीवा बत्ती जलावे, तो फानसादि के यत्ष 
से जीव की रक्चा करे । तथा जिस पात्र से पानी पीबे तो, 
फिर थो जूठा पात्र जल में न ड्बोवे, फ्योंक्रि उस से मुख 
की छाल लगने से जीव उत्पन्न द्वो जाते हैं । अरू बहुतों 
की जूठ खाने पीने से घुद्धि सक्मण द्वो जाती है | अरु 
कई पक रोग ऐसे हैं कि, जिस रोगी का जुटा खाजे पीजे, 
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- उस रोगी का रोग खाने पीने वाले को छूग जाता है। जैसे 
कि कुष्ट, क्य, रेज़ण, शीतला वगैरह । इस वास्ते सारी 
वस्तु जूठी नहीं करनी । तथा बहुतों के साथ एकठा न खाबे । 
- और मटके में से पानी काढ़ने के वास्ते देडीदार काठ का 
: चह्टू रक्खे । इत्यादि शुद्ध व्यवहार में प्रयर्स, तो भ्रायक के 
दया सवा विसवा होवे | इसी रीति से धावक का प्रथम शत 
शुद्ध है | इस बत के पांच अतिचर अर्थात्‌ पांच क़लेक हें, 
तिन को यजे | सो लिखते हैं। . 

प्रथम वध अतियार--क्रोध के उदय से अरू बल के 
अभिमान से निदेय होकर गाय घोड़ा प्रमुख को कूटे, मार 
के चलाये । 

दुसरा बंध अतिचार--गाय, यलद, बरछूड़ा प्रमुख जीयों 
को कठिन-जुबरदस्त बंधन से बांधे, थो ज्ञीव कठिन बंधन 
से अति दुःख पाते हैं, कदालिस अपने का भय होये 
तो जल्दी छूट नहीं सकते, और मर भी जाते हैं. । इस वास्ते 
कठिन बंधन भी अतिचार है । अतः जानवर को दीले बेधन 
से बांधना चाहिये .. तथा कोई गुनेगार मनुष्य होने, उस 
को भी निरदेय हो कर गाद़े बंधन से न बांघना चाद्िये । 

तीसरा छविस्छेद अतियार--बैल प्रमुख का कान, नाक, 
छिंदावे, नत्थ गेरे, खस्सी करे । 

चोथा अतिभारारोपण अतिचार--डैल प्रमुख के ऊपर 
जितना भार छादने की रीति है, तिल से भधिक भार छादे, 


हु ; 
तब अतिभारारोषण अतिचार दोता है । आ्रावक को तो 
सदा जिस बेल, रासम, गाड़ी प्रमुख में जितना भार लादते 
होवें, उस से भी पांच सेर, दूस सेर, कम लादखा चाहिये, 
तभी शत शुद्ध रहेगा । उस में भी जेकर किसी जानधर 
की चलने की शक्ति कम होवे, तब विवेक्री पुरुष तिस भार 
को भी थोड़ा कर देवे । अरु जानवर दुर्बल दोये, तो तिस 
के घास दाने की पूरी खबर लेवे । परन्तु मन में ऐसा 
विचार न करे, कि सर्वे छोऋ जितना भार हछादते हैं, 
तिन के बराबर में भी छादसा हूं, यद तो व्यवहार शुद्ध है। 
किन्तु अधिक बोझ दोवे, तों और भाड़ा कर लेवे । भ्राधकों 
का यह व्यवहार है। 
. पांचमा आतियार भात पानी का व्यवच्छेद करना-जो 
बलद घोड़े के खाने योग्य दोवे, सो बन्द कर देवे, अथवा 
डउल में से कछुक काठढ़ लेवे, अरु खाने का समय लंघा कर 
पीछे खाने को देवे, तो अतिचघार छगे। सथा किसी की 
आजीविक्ा--नोकरी बन्द करे, थो भी इसी अतिखार में 
है। श्रावक तो दासी, दास, कुटुम्ब, चोपाये, बैलादि, इन 
खंथे के खाने पीने की खबर ले के पीछे आप भोजन करे। 
उपलक्षण से ट्टिसाकारी मम्भ, तन्त्रादि किसी को करे, वे 
भी अतिचार जानने । यह पांच अतिचार, आयकर जान तो 
लेजें, परस्तु करें नही । 
इन बारद शर्तों के सबे अतिचार संग होने के खेमया- 
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संभब की विशेष चर्चा देखनी ड्ोवे, तो घरमरल प्रकरण 
की भीरेपेद्रसूरिक्त टीका है, सो देख लेनी, इह्ां लो मैं 
केवल अतिचार डी कछिखूंगा । 
अथ दूसरे स्थूलमृपावाद्विरमण शत का स्वरूप लिखते 
हैं। स्थूल नाम है मोटे का, उस मोटे झूठ 
सृषावादविरमण का विश्मण-त्याम करना । क्योंकि झूठ 
ब्र्त बोलने से जगत्‌ में उस की अप्रतीति दो 
ज्ञाती है, अपयश होता है, धर्म की निंदा 
दोती है । तथा अपने मतलूय के वास्ते कमो बेश करने 
का जो त्याग, उस को मृषावादविरमणशत कहते हैं । 
तिस मझरूषावाद के दो भेद हैं, एक द्र॒व्यमस्वघायाद, दूसरों 
भावमृषावाद । तिन में जो जान कर तथा अजानपने से 
झूठ बोले, सो द्रव्य झषावाद है । तथा सर्व परभाव यस्‍स्तु 
को भर्थाव पुद्लादि जड़ वस्तु को आत्मत्व बुद्धि करके अपना 
कहे; तथा राग, देष और कृष्णादि लेश्या से आगमबिरुय 
बोले; शास्त्र का सच्चा अथ कुयुक्ति से नष्ट करे; उत्सूत्र बोले; 
डउस्र को. भावसरूषावाद कहते हैं । | 
यह बत सर्वंत्रतों में मोदा है | इस के पालने में बहुत शुद्ध 
-डप्योग और ड्ोशयारी खादिये । क्‍योंकि प्रथम अत में तो 
-जीब मात्र के जानने से दया पछ सकती है । अर दूसरों 
की वस्तु को बिना दिये न लेने से अवक्तविरमण तीसरा 
मत पत्न जाता. हे.। तथा. रुत्ी माज-फका खंग त्यागने से चोथा 
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बत पलता है। तथा नवविधच परिमप्रह के स्यागने से परिभ्रह- 
बत भी पलता है | इसी तरे एक एक द्रव्य के जानने से यह 
खारों घत पाले जाते हैं | परन्तु सुपरावादविरमण बत तो 
जहां लगि पड्द॒व्य की गुणपर्याय से तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव की अच्छी तरे से पिछाण न द्वोवे, सम्मति प्रमुख 
दृब्यानुयोग के शास्त्र न पढ़े, बहुत निपुण ज्ञानवान न दोवे, 
सहां तक पालना कठिन है । क्‍योंकि एक पर्यायमात्र विरुद्ध 
भाषण करने से भी यह ब्रत भड़ड हो जाता है । इसी वास्ते 
साधुओं को बहुत योलना शास्त्र में निषेध करा है । इन 
पू्योक्त चारों महावतों में से एक महात्रत जेकर भड्ढ दो 
जाबे, तब तो चारित्र भड्ञ होबे, अरु नहीं भी भड् होवे | 
क्योंकि जेकर एक ही कुशील सेथे, तो सर्वथा चारित्र 
भेग होवे, और शेष व्र्तों के खण्डन से देश भड़ दोवे, स्ेथा 
भड्ढ नहीं दोवे, यद व्यवहार भाष्य में कहा है। परन्तु उस 
का ज्ञान, दशन भटड्ड नहीं होवे। अरु जब मसंषावाद विरमण 
शत फा भड़ दोये, तब तो हान, दशन अरू चारित्र, यह 
तीनों दी जड़मूल से जाते रहते हें । जीव मर कर दु्गति 
में जाता है, अनंत संसारी, दुर्लम बोधी द्वो जाता है। इस 
चास्ते जेकर यह घत पालना दोवे, तो चड़्द॒ब्य के गुण 
पर्याय जानने में अति उच्चम करे । जेकर बुद्धि की मन्दता 
'होवे, सब गीताथे के कहने के अनुसार श्रद्धा की प्ररू- 
पणा करे । क्योंकि द्रव्यम्ुषावाद के त्यागी जीव तो 
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षडुद्रात में भी दो सकते हैं, परन्तु भाव्रजपाबाद का 
त्यागी तो एक ध्रीजिनेद्ररेड के मत में दी मिलेगा । ज्ञो 
जीव, अद्धा-रुचि को शुद् घारेगा, सोई भावस्वाबाद का 
त्योगी दोवेगा । इस सबावाद के पांच मोटे भेद हैं, सो 
शरावक को अवश्य बजमे चादियें। सो कहते हैं:-- 
प्रथम कन्‍्यालीक--अपने मिलापी की कन्या है, 
उस की सगाई होने लगी होबे, तब कन्या 
म्षावाद के. के लेने वाले पूछे कि यह कन्या कैसी है ! तब 
पांच भेद. यो मिलापी की प्रीति से उस कन्या में जो 
दूषण होवे, सो छिपाबे, गुण न दोबे, तो भी 
अधिक गुणवाली कह देवे । जैसे कि यह कन्या निदोंष 
है, ऐसी कुलवती, लक्षणवती साज्षात्‌ देवांगना समान तुम 
को मिलनी मुशकिल है। तथा जेकर मिलापी के साथ द्वेष 
होवे, तदा वो कन्या जो निर्दोष और लक्षणवती द्ोये, तो भी 
कहे कि इस कन्या में अच्छे लक्षग नदीं हैं, बिडालनेत्री है, 
इस के साथ जो संबंध करेगा, वो पश्चात्ताप करेगा, ऐसे 
अनदोये दृषण योल देये । यह कन्याढ्ीक है । प्रथम तो 
मतधारी भ्रावक किसी की सगाई के भगड़े में पड़े द्वी नहीं, 
अर जेकर अपना संबंधी मित्रादिक होवे, वो पूछे, तब यथाथथे 
कहे, कि भाई ! तुम अपना निश्चय कर लो, क्योंकि जन्म पर्यत 
का संबंध है । ऐसे कहे, परन्तु झूठ न बोले । कस्यालीक 
में उपल्च्तण से सवे दो पग घाले का झूठ न बोले | 


प्र जैनतस्थादरश 


दूसरा गवालीक-- सवे चौपर-द्वाथी, धोड़ा, बलब, 
गांय, मैंस प्रमुख सम्बंधी झूठ न बोले । 

तीसरा भूम्यालीक--दूसरे की घरती को अपनी कहे, 
तथा और की भूमि को ओर की कहे । तथा घर, हैथेली, 
वाड़ी, बाग, बमी वा इत्चादिक सम्बंधी तथा खवे परिभ्रह 
संबंधी भी झूठ न बोले । 

चौथा थापणमोसा का झुठ--कोई पुरुष भ्रावक को प्रतीति 

याला जान कर, उस के पास बिना साक्षी तथा बिना लिखत 
करे कोई वस्तु रख गया हे, फिर यो मांगने आवे, सब मुकर 
न जावे, जैसे कि मैं तुम को जानता दी नहीं, तुम कौन 
हो ? ऐसा झूठ बोल के उस की वस्तु रख लेबे। यह भी 
आवक ने नहीं करना | 

पांचमा झूठी साक्षी भरनी-सो दो जने आपस में 
झगड़ते हैं, तिस में झूठ पासों धन लेकर अथवा उस के 
लिहाज़ से झूठी गवादी देनी। यह भी फाम भावक ने नहीं 
करना | इस शत के भी पांच अतिचार अआ्रावक पर्ज । 

प्रथम सहसा भ्याख्यान अतिचार--विना दिचारे किसी 
को कलंक देना--तू व्यभिचारी है, झूठा हे, चोर है, इत्यादि 
“कहना | जेकर भ्रावक किसी का प्रगट कोई अथरगुण देखे, 
'तो भी अपने मुख से न कहे, तो फिर कलंक देना, तो 
महापाप है, सो कैसे करे । 

दूसरा रहसाभ्याख्यान अतिचार--कई एक पुरुष: पर्कात 


अध्म परिच्छेद > औई 
में बैठ कर कुछ मता करते हों | उन को देख के कहे, के तुम 
याजविरदस मता करते दो, ऐला कह कर उन की भेडी करे, 
राजदण्ड दिलाने । 


तीखरा स्वदारमंत्रभेद अतिचार-अपनी स्त्री ने 
कोई गुप्त बात अपने पति से कही हैं, वो बात लोको में 
प्रगट करे, उपलक्तण से भाई प्रमुख की कददी बात को प्रगट 
करे । क्योंकि लज्जनोीय बात के प्रगट द्वोने से स्त्री आदि 
क्ूपादिफ में हब मरती हैं । 


चौथा सृषा उपदेश अतिचार--दूसरों को कूठी पस्तु 
के करने का उपदेश करे, तथा थिषय सेवने के चौरासी 
आसन खिखावे, तथा दुखरों को दुःख में पढ़ने का. उपदेश 
फरे; थीये पुष्ठ होने की औषाधि बतलावे, जिस से वो बहुत 
विषय सेवे । जिस से विषय कषपाय अधिक. उत्पन्न दोवे, 
पेसा उपदेश करे । 


पांचमा कूटलेखकरण अतिचार--किसी के नाम का 
झूठा पत्र, बद्दी बना लेना, अगले अंक को तोड़ के और बना 
देना, सथा अचर खुरच देना, कूठी मोदर छाप बना लेनी, 
इत्यादि कूट लेख भतिचोर हैं । इन पांच आतिचार अर 
फंच प्रकार के पूर्वोक्त कूठ को नरऋादि गति के कारण 
जान कर श्रायक बजे देवे । 
..._ तीसरा स्थूल अद्सावानविश्मणवत लिखते हैं । प्रथम 


६० अनतस्थाव्दे 
मोदी चोरी-मींत फोडी कुंभकू देकर अथवा 
अवत्तादान पुकले को रस्ते में छल बल करके ठग लेना | 
विर्मणमत जबरदस्ती से किसी की वस्तु खोस लेनी | 
नज़र बचा के किसी की वस्तु डठा लेनी! 
अर कोई वस्तु धर गया दो, जब थो मांगने आवबे तब, 
मुकर जाबे | तथा द्वीरा, मोती, पन्ना प्रमुख झूठे सश्े का' 
अदल यदल कर देवे, इत्यादि अदत्तादान अर्थात्‌ चोरी का 
स्वरूप है । इस के करने से परलोक में खोटी नरकादि 
शरति प्राप्त द्ोती है । अर इस लोक में भी प्रमट दो जावे, 
तो राज दण्ड, अपयश, अप्रतीति होवे, इस यास्ते भ्रायक 
अदकादान का त्याग करे । इस अदत्तादान बत के दो भेद हैं। 
प्रथम द्रव्य अवत्तादानविरमण बत--सो पूर्वोक्त प्रकांर से 
दूसरों की वस्तु पड़ी और विसरी हुई लेवे नहीं, सो हृष्य 
'अव्सादान-विरमणबत जानना । दूसरा भाव अदत्तादान- 
विस्मण श्त- सो पर जो पुद्दल द्रव्य, तिस की जो रचना- 
वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादे रूप तेवीस विषय, तथा आठ कम 
की बगणा | यह सब पराई बस्तु हैं, सो वस्तु तत्त्वश्ञान में 
ज्ञीय को अप्राह्य है, तिस की जो उदय माव करके वांछा 
करनी, सो भाव चोरी है । तिस को जिनागम के झुनने से 
स्थागना, पुहुछानंदीपता सिटाना, स्रो भाव अद्सादान- 
बिरमणघत कहिये | अत: ओ जो कमंप्रहृति का बंध मिटा 
है, सो भाव अदत्ताधिर्मणम्रत है ! सामान्य प्रकार से 
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अदस के चार भेद हैं: -- 

१, किसी की वस्तु विना दिये ले लेनी, इस का जाम 
स्थामी अदत्त हे। २. सचित्त बस्तु अर्थात्‌ 
अदत्त के चार जीव बाली वस्तु--फ़ूल, फल, बीज, गुच्छा, 
भेंद पत्र, कंद, मृलादिक, सथा अकरा, गाय, 
सखूअर आदिक, इन को तोड़े, छेदे, मेद्रे, काटे, 
सो जीव अ्दस कहिये । क्योंकि फ़ूलादि जीबों ने अपने 
शरीर के छेदने भेदने की आशा महीं दीनी है, कि तुम हमको 
छेदी मेदो, इस वास्ते इस का नाम जीव अदश है । ३. 
जो वस्तु तीर्थंकर अर्हत ने निषेध करी है, तिख का जो 
अद्ण करना। जैसे साधु को अशुद्ध आहार लेने का मिषेध है, 
अरू भ्रावधक्त को अभष््य वस्तु ग्रहण करने का निषेध हे । 
सो इन पूर्वोक्त को ग्रहण करे, तो इस का नाम तीर्थंकर 
अदक्त है । ४. गुरु अदश--जैसे कोई साधु शाख्परोक्त निर्दोष 
आहार व्यवहार शुद्ध छावे, पीडे उस आहार को जो शुरू 

की आज्ञा बिना खाधे, सो शुरू अदक्ष हे। 
यह चारों अदत्त संपूर्ण से रीति तो जैन का यति दी 
त्यांग सकता हे, ग्रहस्थ से तो एक स्वामी अदश ही त्यागा 
जाता है, इस वास्ते इसी की यहां मुख्यता है । तिस यास्ते 
पराई वस्तु पूर्वाक्त प्रकार से लेनी नहीं। जेकर ले लेबे, तो 
खोर नाम पड़े; 'राजदण्ड दोवे; अपयश, अप्रतीति होवे; 
इंस वास्ते न लेनी चादिये। अर जिस घस्तु की बहुत मनाई 


दर ज्ैनतत्त्वाइश 


नहीं है, लेने से चोर नाम नहीं पड़ता है, तिस की जयणा 
करे | अरु किसी की गिरी पड़ी वस्तु मिल जावे, पीड़े 
जैकर जान जावे कि यह वस्तु अमुक की है, तब तो डस 
को दे देवे । जेकर उस वस्तु के स्वामी को न जाने, अरू 
अपना मन दुढ़ रहे तो लेबे नहीं। | अरू कदाचित्‌ बहुमोली 
बस्तु होवे, अरू मन दढ़ न रहे, तो उस वस्तु को लेकर अपने 
पास कितनेक दिन रक्‍खे । जेकर उस फा मालिक कोई जान 
पड़े, तो डस को दे देवे, जेकर उस का स्वामी कोई मालूम 
न पड़े, तो घधमंखाते में उस घन को लगा देवे । जेकर झछोम 
अधिक द्ोवे, तो आधा धरम में लगा देवे | तथा अपनी ज़मीन 
को खोदते हुए तिस में से घन निकल आवे, तो रखने का 
आगार है। परन्तु इसमें भी आधा भाग अथवा चौथा द्विस्सा 
धम में छगाबे । तथा दूसरे की जगा मोल से ली द्वोवे, उस में 
से खोदते हुए घन निकल आवे, जेकर मन में संतोष होथबे, 
तब तो उस मकान वाले को वो घन दे देवे।; जेकर लोभ 
होबे, तब आधा धमम में लग।वे, अर आधा अपने पास रक्‍्खे। 
तथा कोई पुरुष अपने पास घन रख कर, पीछे से मर 
गया होथवे, अरू उस का कोई धारिस न होवे, तब श्रावक उस 
घम को पेचों के आगे ज्ञाहिर करे, जो कुछ पच कहे, सो 
करे । कदापि देश काल की विषमता से उस घन को ज्ञाहिर 
करते कोई राज सम्बंधी क्लेश उठता मालूम पड़े, कोई दुष्ट 
राजा लोभ के वश से कहे, कि तेरे घर में और भी ऐसा धन 
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है, इत्यादि दोबे, तब तो मोन करके उस धन को धमेस्थान 
में लगा देवे । 


तथा घर की चोरी यह है-घर की सर्व बस्तुओं के मालिक 
माता पिता हैं, तिन के पूछे बिना घन वस्त्नादि लेने की 
जयणा रक़्खे । अथवा जिस के साथ प्रेम होवे, तथा जो 
संबंधी होवे, जिस के घर में जाने आने का अरू खाने पीने 
का व्यवहार होवे; उस के बिना पूछे कोई फलादि वस्तु खाने 
में आवे, उस का आगार रक़्खे । परन्तु जेकर उस वस्त के 
खाने से मालिकों का मन दुःखे, तो न लेवे । इस रीति से 
तीसरा व्रत पाले | यह व्यवहार शुद्ध अवक्तादान- 
बिरमण बत है । 
निश्चय से तो जितना अवेधपरिमाण हुआ अर्थाव्‌ गुण- 
स्थान की वृद्धि होने से बंध का व्यवछेद हुआ है, सो निश्चय 
 अदत्तादानाविरमण बत कहिये। इस व्रत के भी पांच अतिचार 
हैं, सो कहते हैं । 


प्रथम तेनाहत अतिचार--चोर की चुराहई हुई जो वस्तु 

' तिस को तेनाइत कहते हैं । सो वस्तु न लेबे, एतावता 

खोरी की वस्तु जान करके न लेवे | क्‍योंकि जो चोरी 

की वस्तु जान कर लेता है, वो लेने वाला भी चोर 

है । क्‍योंकि जैनमत के शास्रों में खात प्रकार के चोर 
लिखे हैं। यथा:-- 


ह्छ ४ जैनतसस्‍्वादर्श 
चौरश्नौरापको मन्त्री, भेदज्ः ऋाकक्रयी । 
अस्दः स्थानदबैर, चोरः सप्तविधः स्पृतः ॥ 


[ घर्म० प्र० टीका में संग्रहीत ] 
दूसरा प्रयोग अतिबार-चोरी करने बालों को प्रेरणा 
करनी जैसे कि अरे ! तुम चुप चाप निर्व्यापार आज कल 
क्यों बैठ रहे हो ? जेकर तुमारे पास खरचा न होवे, तो 
में देता हूं, अरू तुमारी लाई हुई वस्तु में बेच दूंगा, तुम 
चोरी करने के वास्ते ज्ञाओ, इत्यादि बचनों करके चोरों 
को प्रेरणा करनी । 
तीसरा तत्प्रतिरूपक व्यवहार अतिचार--सरस वस्तु 
में नीरस वस्तु मिला कर बेचे, जेसे केसर में फरसुंभादि 
म्रिक्षा कर बेचे, थी में रछाछादि, हींग में गूंडादि, खोटी 
कस्तूरी खरी फरके ग्रेचे, अफयूल में खोट मिलाब्रे, पुराणा 
बस्तर रंगा कर नये के भाव बेचे, रूई को पानी से पभिगो 


कर बेचे, दूध में पानी मिला के बेचे, इत्यादि करे । 
सोथा राजविरुद़गमन अतिचार--अपने गाम के वा 


देश के राजा ने आज्ञा दी, कि फलाने गाम में जाना नहीं, 
इत्यादि जो राजा की आश्ञा है, उस का उल्लेघन करना, बैरी 
राजा के देश में अपने राजा के हुकुम के बिना ज्ञाना। 

पांचमा कूट तोलमान आंतिचार--छोटा तोल, माप, 
फरने का अतिचार हे । कमती तोल से तो देना, अर 
अधिक तील से लेना । 
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चौथा मेथुन त्याग बत कहते हैं-- सो मैथुन सेवने का 
त्याग करना है! इस ब्रत के दो भेद 

मैथुनविरमण जत हैं, एक द्रव्य मेथुनत्याग, दूसरा भाव मैथुन- 
त्याग । डस में द्रव्य मेथुन तो परक्नी तथा 

परपुरुष के साथ संगम करना है । स्रो पुरुष ख्प्मी का त्याग 
ऋरे, अरूसप्री पुरुष का त्याग करे, रतिक्रीडा-काम सेवन 
का त्याग करे तिस को द्रव्य ब्ह्मचारी तथा व्यवहार अह्य- 
चारी कहिये । भात्र मेथुन-सो एक चेतन पुरुष के विषय- 
बिलास परपरिणतिरूप, तथा तृष्णा ममता रूप, इत्यादि 
कुबाखना, सतरो निम्थय परख्तरी को मिलना तिस के साथ 
लालन पालत़रूप कामविलछास करना, सो भावमैधुन जानना। 
तिस का जब जिनवाणी के उपदेश से, तथा शुरुकी (्ेेतशिक्षा 
से ज्ञान हुआ, तब जातिहदीन जान करके अनागत काल 
में महा दुःखदायी जान कर पूर्वकाल में इस की खंगत से 
अनंत-जन्म मरण-का दुःख पाया, इस वास्ते इस विज्ञातीय 
स्त्री को तजना ठीक है। अरु मेरी जो स्वजाति स्री, परम भक्त 
उत्तम, सुकुलीन, समतारूप सखुन्दरी, तिस का संग करना 
ठीक है । अरू विभावपरिणतिरूप परी ने मेरी सर्वे विभूति 
'हर लीनी है । तो अब .सद्गुरु की सहायता से ए दुष्ट 
परिणाम रूप जो झ्री, संग लूगी हुई थी, तिख का थोड़ा 
थोड़ा निम्रह करूं--त्यागने का भाव आदरूं, जिस से शद- 
स्वभाव घटरूप घर में आजाये, तथा स्वरूप तेज की गृद्धि 
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दोवे | ऐसी समझ पा करके जो परपरिणति में मग्नता त्यागे, 
और कर के उदय में व्यापक न होवे, शुद्ध चेतना का संगी 
होवे, सो भाव मेथुन का त्यागी कहिये । इहां द्रव्यमेथुन 
के त्यागी तो षड़ दर्शन में मिल सकते हैं, परन्तु भावमेथुन 
का त्यागी तो श्रीज्ञिनवाणी सुनने से भेदशान जब घट में 
प्रगट होता है, सब भघपरिणति से सहज उदासीनता रूप 
भाव मैथुन का त्यागी जैनमत में ही होता है। इहां स्थूल 
'परस्त्रीगमनविरमण वत-सो परस्न्री का त्याग करना। 
'परपुरुष की विवाहिता स्त्री, तथा पर की रक्‍खी हुई स्त्री, 
तिस के साथ अनायार न सेवना, ऐसा जो प्रत्याख्यान 
करना, सो परदारगमनविसर्मण वत है । अरु जो अपनी स्थत्री 
है, तिस में संतोष करूं, ऐसा जो बत धारण करे, तिस को 
स्थदारसतोष श्षत कहिये । 
देवांगना तथा तीर्यचनी के साथ तो फाया से मेथुन 
 सेबन का निषेध हे । तथा वत्तमान सुश्री को व के और 
स्त्री से विवाह न करे । तथा दिन में अपनी स्त्री से भी 
संभोग न करे, क्‍योंकि दिनसम्भोग से जो संतान उत्पन्न 
' द्वोती हे, सो निबेल होती है । जेकर कामाघधिक दोवे; तो 
दिन की भी मर्यादा कर लेवे | इसी तरे स्त्री भी पर पुरुष 
का त्यान करे । इस रीति से चौथा शत प्राले। इस बत के 
- भी पांच अतिचार हैं, सो लिखते हैं । 
प्रथम अपरिग्ृद्दीतागमन अतिचार--बिता वियादी स्त्ी-- 
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कुमारी तथा विधवा, इन को अपरियणदीता कहते हैं, 
क्योंकि इन का कोई भर्त्तार नहीं है। जेकर कोई अभव्पमति 
विषयाभिलाषी मन में विचारे, कि मेने तो परस्त्री का त्याग 
फरा है; परन्तु ए तो किसी की भी स््रिय नहीं हैं, इन के 
साथ विषय सेवने से मेरा श्तमंग नहीं होवेगा । ऐसा विचार 
करके कुमारी तथा विधवा सत्री के साथ भोग बिलास करे, तो 
प्रथम अतिचार छग जावे | तथा र्री भी व्तघारक होऊरूर 
कुमारे पुरुष से तथा रंडे पुरुष से व्यभिचार सेवे, तो तिस 
स्त्री को भी अतिचार लगे । 

दूसरा इत्वरपरिशृहीतागमन अतिचार--इत्वर नाम 
थोड़े काल का है, सो थोड़ से काल के वास्ते किसी पुरुष 
ने घन खरच के वेइ्यादि को अपनी करके रफ़्खी है । इहां 
कोई अज्ञान के उदय से मन में ऐसा विचार करे कि मेरे तो 
पर रुत्री का त्याग है, अरु इस वेश्यादि को तो मेने अपनी 
स्त्री बना कप्के थोड़े से काल के वास्ते रक्‍्खी है, तो इस 
के साथ विषय सेवने से मेरा ब्तभंग नहीं द्वोबेगा। ऐसे 
अज्लान के विचार से उस के साथ संगम-विषय सेवन करे, 
तो दूसरा अतिचार लछगे । तथा रुत्री भी जब अपनी 
सोकन की बारी के दिन में अपने भर्त्तार स्रे विषय सेवे, वो 
अपने मन में ऐसा विचार करे, कि अपने पति के साथ 
विषय सेवने से, मेरा श्तभंग नहीं होवेगा; क्ष्योंकि मेंने तो 
पर पुरुष का त्याग करा है । यह दूसरा अतिचार | इन 


श्द जैनतस्वादरा 


पूर्वोक्त दोनों अतियारों को जो श्रावक जानता है, कि ये 
आवक को करने योग्य नहीं, अरु फिर जेकर करे, तो धर्तंभ 
दोवे, परन्तु अतिचार नहीं । 

तीसरा अनंगक्रीडा अतिचार--अनंग नाम काम का है, 
तिख काम-कंदप को जागृत करना, आलिंगन, चुंबन प्रमुख 
फरना, नेत्रों का हाव, भाव, कटाक्त, हास्य, टट्ठा, मश्करी 
प्रमुख परस्त्री से करना । घह दिल में सोचता है, कि मेने तो 
परस्पर एक शय्या पर विषय सेवने का त्याग करा है, 
पूर्वोक्त अनंग क्रीडा तो नहीं त्यागी है । परन्तु यो मूढमेति 
यह नहीं जानता है, कि ऐसा काम करने वाले का घत कदापि 
'न रहेगा । तथा मन से उस जीव ने महापाप का उपाज्ञन 
कर लिया । निश्चय नय के मत से उस का ब्रत भंग भी 
'हो गया | तथा अपनी स्त्री से घोरासी आसनों से भोग 
' करे, तथा पंदरा तिथि के हिसाब से स्त्री के अगमदईनादि' 
करके काम जगावे। तथा परम फामामित्षी होने से जब 
अपनी स्त्री का भोग न मिले, तब हस्तकम करे; रुत्री भी 
काम व्याप्त होकर गुश्यस्थान में कोई घस्तु संचार करके 
हस्तकम करे, तब स्री की भी अतिचार है | तिस वास्ते 
' आ्राधक्र को जैसे तैसे करके भी कामेच्छा घटानी चाहिये! 
क्योंकि विषय के घटाने से अरु यवीये के रखने से बुद्धि, 
' आरीग्य, दीर्घायु, बल प्रमुख की बृद्धि होती हे । अधिक 
काम के सेचन से मन मलिन, पापश्षद्धि, राजयदमा-चंय, 
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अम, मूर्चर्छा, कम और स्वेदादि रोग उत्पन्न होते हैं । इस 
बास्ते धरावक को अत्यंत विषय मग्न नहीं होना चाहिये। केवल 
जिस से वेद्विकार शांत हो जावे, तितना ही मैथुन करना 
चाहिये | अरु जब काम उत्पन्न होवे, तब रूत्री सम्बंधी काम 
सेवन की जगे को जाजरू--टटी समान मल मूत्र से भरी हुई 
विचारे । मलिन वस्तु है, मुख में दुर्गंध भरी है, नाक में 
सिंघाण की दुर्गंघ है, कानों में मेल हे, पेट में विष्टा, मूत्र 
भरा है, नसों में खाये पीये का रस, रुघिर, हाष्ट, चाम, 
चर्बी, बात, पित्त, कफ, भरा है, यह महा अशुचि का पुतला 
है; जिस अंग में वास लेवेगा, वहां महा दुर्गंध उछलसी है; 
अनित्य--अशाइवत है, सड़न, पतन, विध्वेसन हो जाना इस 
फा स्वभाव है | तो फिर हे मूृढ जीव ! स्त्नी को देखकर क्यों 
कामाकुल होता है ? ऐसे विचार से काम को शांत करे । 

चोथा परविवाहकरण अतियार-अपने पुत्र पुत्री के 
बिना, यश के वास्ते, पुण्य के वास्‍्ते, और लोकों के विवाह 
करावे, सो चौथा अतिचार * 

पांचमा तीवानुराम अतिचार--जो पुरुष स्त्री के ऊपर 
तीघ्र अभिलकाष घरे, पराई स्त्री को देख कर सन में बहुत 
चाहना घरे, उस स्त्री के देखे विना ज्ञणमात्र रद्द न सके; 
चलते फिरते उस सुश्री द्वी में चित्त रहे । अथवा देह में काम 
की इृद्धि के बासते अफ़्यून, माजून, भांग, दड़ताल, पारा 
प्रमुख खाये, तीम काम से प्रीति करे | तब पांचमा अतिचार 


७० मैनतत्त्वाद्श 
लगे | अथवा सरुची भी काम को हेद्धि करने के वास्ते अनेक 
उपाय करे, बहुत हाव भाव विषय लालसा करे, तब पांचमा 
अतियार लगे | इन पांच अतिचारों को श्रावक जाने, परन्तु 
आदरे नहीं। इन पांचों अतियारों का विशेष स्वरूप धमेरल 
प्रकरण की टीका से जानना । 
पांखमा स्थूलपरियग्रहपरिमाण वत लिखते हैं--परिश्रद के 
दो भेद हैं, एक तो बाह्यपरिग्रह अधिकरण 
परिप्रदपरिमाण रूप, सो द्रव्यपरिभ्रह नव प्रकार का हे। 
ब्र्त दूसरा भावपरिशभ्रह, सो चोदह अभ्यंतर 
अधिरूप जो परभसाव का ग्रहण समस्त 
प्रदेश सहित सकषायरूप से बंध, सो भावपरिप्रह हे । अर 
शास्त्र में मुख्य ब्ात्ति करके मूर्छा को भावपरिश्रह कहा है । तिन 
में से चौदह प्रकार का जो अभ्येतर परियग्रह है, सो लिखते 
हैं । १. हास्य, २. रति, ३. अरति, ४. भय, ५. शोक, ६. 
जुगुप्सा, ७. क्रोध, ८. मान, ९. माया, १०. लोभ, ११. ख्री 
वेद, १२. पुरुषबेद, १३. नपुंसकवेद, १४. मिथ्यात्व यह चोदह 
प्रकार की अभ्यंतर प्रन्थि है । संसार में इस जीव को 
केबल झविरति के बल से इच्छा आकाश के समान अनंती 
है, जो कि कदापि भरने में नहीं आती। अविरति के उदय 
से इच्छा अरु इच्छा से कमेबघन में पड़ा हुआ यह जीव 
चार गति में भ्रमण करता है । सो किसी पुण्य के उदय 
से मनुष्य भव आदि सकरूे खामप्री का योग पाकर, 
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सद्युरु की संगति से जब ध्रीजियवाणी को छुना, तब चेतना 
जायूत भई, तब विद्यार हुआ कि भद्दों में समस्त परभाव 
से अस्य हूं ! अधन्धि, अछेच, अभेद्य, अद्मघर्मी हूं ! परन्तु 
इच्छा के वश होकर समस्त छेदन, भेदन, परिथश्रमणादि 
दुःखों को भोगने वाला परधर्मी बन रहा हूं ? इस बास्ते 
समस्त परभाव का मूल जो इच्छा है, तिस को दूर करे। 
तब समस्त परमादय त्यागरूप चारित्न आदरे, साधुशि अंगी- 
कार करे । तथा जिस जीय के इच्छा प्रबल होने से एक 
स्राथ सवे परिग्रह स्यागने का सामथ्ये न होबे, अरू दोष 
से डरे, तब ग़दस्थ, धर्म के विषय में इच्छा परिमाण 
रूप शत को आदरे, सो इच्छा परिमाण ब्रत नव प्रकार 


का है। सो कहते हैंः-- 


प्रथम घन-परिमाण वबत--धन यार प्रकार का 
है। प्रथम गणिम घन--सो नारिकेल प्रमुख, जो गिनती 
से बेचने में आवे | दूसरा धरिम धन--सो गुड़ प्रमुख, जो 
तोल के बेचने में आये । तीखरा परिछेश घधन--सो सोना, 
रूपा, जवाहिर प्रमुख, जो परीक्षा से बेचने में आवे | चोथा 
मेयथन--सो दुध आदि वस्तु, जो माप के बेचने में आबे | 
यह जार प्रकार का घन है । इस का जो परिमाण करे, सो 
घन परिमाण ब्त है । 
दूसरा घान्य-परिमाण बत--सो धान्‍्य च्ोवीस प्रकार 
काहे । १. थालि, २. गेहूं, ३. जुबार, ४. बाजरी, ५. यब, 
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६. मूंग, ७. मोठ, ८. उड़द, ९. छूंट, १०. बोड़ा, ११. मदर, 
१२५. लुअर, १३. किसारी, १७. कोद्रवा, १५. कंगणी, १६. 
घना, १७. वाल, १८. मेथी, १६. कुलथ, २०. मखूर, २१. 
तिल, २२. मंडवा, २३. कूरी, २४७. बरटी, यह खाने तथा 
व्यवद्दार वास्ते उपयोगी हैं । तथा घनियां, भिडी, सोवा, 
अजवायन, जीरा, यह भी धान्य की जाति में हैं । परंतु 
ये सब औषधि आदि में काम आते हैं । तथा सामक, 
मणकी,; भुरट, चेकरीया, ये मारबाड़ देश में प्रासिद्ध हैं। और 
भी जो अड़क धान्‍्य विना बोये उगता है, जिस को लोक 
काल डुकाल में खाते हैं, इस सर्व जाति के अन्न--का 
: परिमाण करे । 

तीसरा त्षेत्रपरिमाण बत--सो बोने का खेत, तथा बाग- 
बगीचा आदिक जानना । इस क्षेत्र के तीन भेद हैं, उस 
में एक ज्षेत्र तो ऐसा है, कि जो वर्षा के पानी से होता है, 
दूसरा कृपादिक के जल सींचने से होता है, तीसरा पूर्वोक्त 
दोनों प्रकार से होता है । इन का परिमाण करे । 


चोथा वास्तुक-परिमाण बत-सो -घर, हाट, हबेली 
प्रमुख; तिन के भी तीन भेद हैं । एक तो भोरा प्रमुख; 
दूसरा उच्छित-ऊंची हवेली, एक मेज़ली, दो मंज्ञली, तीन 
मेज़ली, यावव सातभूमि तक; तीखरी नीचे भोरा प्रमुख 
ऊपर एक दो आदि मेज़ल; तिन का परिमाण करे । 

पांचमा रूप्यफप्रेह-परिमरणण बत--लोः सिक्के बिना का 


अंष्टम परिच्छेव्‌ ७३ 
कच्चा रूपा, तिस के तोल का परिमाण फरे | 
छठा खुवर्णपीरप्रहपरिमाण श्त-सो बिना सिक्के का 
सोना, तिस के तोल का परिमाण करे | 
खातमा कुप्यपरिप्रहपरिमाण ब्त-सो तांबा, पीतल, 
रांगा, कांसां, सीसा, भरत, लोहा प्रमुख सवे घातु के बरतनों 
के तोल का परिमाण करे | 
» आठमा द्विपद्परिप्रहपरिमाण श्त--सो दासी, दास, 
अथवा पगारदार--शुमास्ता प्रमुख रखना, तिन की गिनती 
का परिमाण करे । ' 
नवमा चतुष्पद्परिग्रहपरिमाण क्षत--सो गाय, मद्दिषी, 
घोड़ा, बलद, बकरी, भेड़ प्रमुख, तिने की गिनती का 
परिमाण करे । 


अथ अपनी इच्छा परिमाण से परिग्रद किस तरे रक्खे ? 
सो कहते हैं । रूपा घड़ा हुआ अरु झ्रनघड़ा तथा नगद 
रूपक इतना रक्खू, तथा सोना भी घड़ा अनघड़ा अश- 
रफी तथा जवाहिंर इतना रक़खूं, इस रीति से परिमाण 
फरे | उपरांत पुण्योदय से धन वे, तो धमंस्थान में छगावे । 
तथा वर्ष भर में इतने, इस भांत के बख्र पद्िरूं , तथा एक 
वर्ष में इतना अन्न में घर के खरच के वास्ते रकखू , अर इतना 
वणिज के वास्ते रक्खूं | तिस का स्वरूप सातमे बत में 
लिखेंगे । तथा क्षेत्रपरिमाण में क्षेत्र, वाड़ी, घगीया प्रमुख 
- से मिल्ल कर इतने बीथघे धरती रक़खूगा । तथा घर, 


ड़्ड जैमसस्वादश हे 
ख्िड़ुकी बंद, अरु खुली दुकान, सबेला, बुखारी, तथा परदेश 
अबन्ची दुकाने की जयणा, तथा इतना भाड़े वेने के थास्ते 
घर को रखने की जयणा, तथा भाड़े लिये हुये घर को 
खसमराने की क्यणा, सथा कुटुंच सबन्धी घर बनाने में उप- 
देश की जयणा, तथा अपना सम्वन्धी अरू शुमास्ता परदेश 
गया द्वोवे, पीछे से तिस के घर प्रमुख समराने की ज्यणा, 
शथा आजीविका के यासते किसी की जझाकरी करनी पड़े, 
तब उस के घर अ्रमुख के समरावने को जयणा । सथा 
कुप्यपरिमाण में तांबा, पीतल, रांग, लोहखण्ड, फांसी, भरत, 
सवे मिल कर धातु के बरतन, तथा और घाट, तथा छूटा, 
इतने मन रखने की जयणा | तथा दुपद परिमाण में भावक 
ने दासी, दास को मोल दे कर नहीं लेना, परंतु पगार वाले 
नौकर गिनती में इतने रखने चाद्विये, तथा गुमास्ता रखने की 
ज्ञयणा । तथा चौपद परिमाण में गाय, भैंस, बकरी प्रमुख 
रखने का परिमाण करे । झब इस इच्छा परिमाण बत के 
प्रांच अतिचार हैं, सो लिखते हें । 
प्रथम घधनपरिमाण-अतिक्रम अतिचार--खो इस रीति 
से दोता हे | जब इच्छा परिमाण से घन अधिक दो जावे, 
. त्तब लोभ सजा से दिल में ऐसा मनसूबा करे, कि भेरा पुत्र 
ज्ञो बड़ा दो गया हे, दिस को भी घन चाहिये, अर मेंने भी 
” घुत्च को घन देना दी है। ऐसा कुविकल्प करके पुजके नाम 
के पांच हज़ारादे रूपक जुदे रक्ले। तथा अन्न प्रमुख अपने 
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मियम परिमाण घर में पड़ा हे, तब अधिक रखने की इच्छा 
से दूसरे के घर में रख छोडे । जब चाहे तब ले आबे, अरु 
झज्ञान से ऐसा विचारे कि मेंने तो इच्छा परिमाण से 
अधिक रखने का नियम करा है, अरू यह तो दूखरों के 
घर में रक्खा है, इस बास्ते मेरे नियम में दूषण नहीं। तथा 
बल लेने के यक्त में कश्न मन के द्विसाथ से अन्न रकखा है । 
अरू जब परदेशांतर में गया, तब पक्के मन का यहां तोल 
जान कर अन्न भी पके मन के द्दिसाब से रघखे । ऐसे घिजार 
वाले को प्रथम अतिचार लगता है । 
दूसरा क्षेत्र परिमाण-अतिक्रम अतिचार- सो जब इच्छा 

परिमाण से अधिक घर हाट आदिक हो जाये, तब बिचली 
भींत तोड़ के दो तीन घर भादि का एक घर आदि बनावे। 
तथा दो तीन खेतों की बिचली डोली तोड़ के एक यना 
लेबे । अरु मन में यह थबिचारे, कि मेंने तो गिनती, रक्‍खी है, 
सो तो मेरा नियम अखेडित हे, बड़ा कर लेने में क्या दूषण 
है ? ऐसे करे, तो दूसरा अतिचार लगे । 

तीसरा रूप्यसुबर्णपरिमाण-अतिक्रम अतिचार--सो 
जब इच्छा परिमाण से अधिक होवे, तब अपनी स्त्री के 
गहने भारी तोल के यनयाथे, तथा हपने भाभरण तोल में 
भारी बनवाये । 

चौथा कुप्यपरिमाण-अतिक्रम अतिखार--लो तांबा, 
पीतल, फांसी प्रमुछ के बरतन बगेरे जो ग्रिनति में रक्ले 
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हैं, सो ज़ब घर में सेपदा. दोढड़ें; तब- गिनती में तो उतने दीं 
रफ्खे, परन्तु तोल में वज्ञनदार दुगने तिगुने बनबावे, अरू मन 
में ऐसा बिचारे कि मेरा बल तो अखंडित. है; क्योंकि बरतनों: 
की गिनती तो मेरे उननी ही है. | तथा कन्ने तोछ--परि* 
माण रकक्‍़्खे थे, फिर पक्के तोल परिमाण रख लेबे। " 
पांचमा. द्विपदचतुष्पद-परिमाणातिक्रम -आतिच्चार- सो 
वास दासी, घोड़ा, गाय, बलद प्रभुख भपने परिमाण से जब 
भाधिक दो. जायें, तब बेच गेरे (डाले ), अथवा गर्भ ग्रहण 
अबेरे ( देर में ) फरावे, ज़ितने गिनती में हैं, उन में- से 
प्रथम बेच के फ़िर गर्भ ग्रहण करावे, अथवा. भाई पृत्र के 
नाम करके रक्‍़्खे, तो पांचमा अतिचार लगता है । 

- अथ छठा, सातमा अरु आठमा, इन तीनों ब्तों को गुण 
घत कहते हैं। तिन में छठे बत में दिशाओों का विचार है, इस 
वास्ते इस क़ा माम दिक्परिमाण शत है |“ अब तिस का. 
स्वरूप लिखते हैं । ्ह 

पूने जो पांच अशुत्त कहे हैं, तिन को इन तीनों घतों 
करके गुण बद्धि दोती है, इस वास्ते इन 

'मगुगबत का नाम. गुणबंत हे .। क्योंकि जब दिशा 

हं परिमाणवत कियां,तब तिसं क्षेत्र से बादिर के 

सर्व जीवों को अमयदान दिया, यह पहिले प्राणातिंवातविर्मण 
घत में गुण चुद्धि मई । तथा बाहिर के जीयचों के साथ झूठ 
घोलमा:मिट गया, ग्रद सृषावादबिरमण बतको पुष्टि मई। सथा 
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वादिर के क्षेत्रकी वस्तु की चोटी का त्याग हुआ, यह 
तीसरे बत को पुष्टि मई | तथा बादिर के क्षेत्र की स्थ्रियों के 
साथ मैथुन सेवने का त्याग हुआ, यह चोथे वत की पुष्टि 
भई । तथा नियम से बाहिर के क्षेत्र में क्रय विक्रय का 
निषेध भया, यह पांचमे घत की पुष्टि मई । इस वास्ते पांखों 
अणुब्रतों को यह तीनों बत गुणकारी हैं । 


तहां दि्क्परिमाण ब्त-सो चार्रों दिशा, तथा चारों 
विदिशा, तथा ऊध्चे अरु अथो, इन दश दिशाओं 

दिक्परिमाणथ का परिमाण करे | तिस के दो भेद हैं । एक 

... ब्त व्यवहार--सो अपनी काया से द्शों दिशा 
ह में जाने का, तथा मनुष्य भेजने का, तथा 
व्यापार करने का परिमाश करे, उस को व्यवहार दिक्‌- 
परिमाण बत कद्दिये | दूसरा निश्चय--सो जो कुछ नरकादि 
गति में गमन है, सो सवे कमे का धर्म है । जिस के वश 
पड़ के यह जीव चारों गति में भटकता है; परातुयायी चेतना 
दो रही है, इसी वास्ते जीव परभावालुसारी गतिश्रमण 
करता है। परन्तु जीव तो शुद्ध चेतन्‍य, अगतिस्दभाव, तथा 


_निश्चल स्वभाव है। ऐसा भ्री जिनवाणी के उपदेश से समझ 


कर चेतनाशुद्धस्थरूपानुयायी होवे । तब अपना अगति 
स्वभाव जान कर सर्व ्ञेत्र से उदास रहे, समस्त त्षेत्र से 
अप्रतिबंधक भाव से वर्चे, सो निश्चय से दिकृूपरिमाण शत 


कहिये। इन दशशों दिशा का जो पार्रभाण, तिस के दो मेद हैं । 


ञ्फ : जैनतस्थादशे 
- प्रथम जलमाग-सो जहाज नाथों करके इतने योजन अमुक 
दिशा में अमुक बंदर तथा अमुक दीप तक जाऊं, जेकर पयन, 
तथा वर्षा के वश से और दूर किसी यंदर में वह जाये तो 
आगार, अर्थात्‌ बतमंग न होवे ; अथवा अजानपने से-भूल 
खूक से किसी बंदर में चला जाऊं, उस का भी आगार हे । 
दूसरा स्थल का मार्ग --सो जिस जिस दिशा में जितने 
जितने योजन तक जाने का परिमाण करा है, तहां तक जाने 
की ज़यणा । जेकर चोर, स्लेच्छ, पकड़ के नियमनत्तेत्र से 
आदहिर ले जाये, तिस का आगार है| तथा ऊध्वे दिशा-में बारां 
कोस तक जाने की जयणा रक़खे, तथा अधोदिशा सें आठ 
कोल तक जाने की जयणा | परन्तु जो ऊंचा चढ़ के फिर 
नीचा उतरे, वो अधोदिशा में नहीं । तथा जितने क्षेत्र फा 
परिमाण करा है, तिस से बाहिर का कोई पिछाण वाले पुरुष 
का पत्र आये, सो वाच कर उस का उत्तर लिखना पड़े, तिस 
फा आगार है। परन्तु में अपनी तरफ़ से बिना कारण पत्र 
प्रमुख नहीं लिखूगा, तथा परदेश की विकथा खुनने का 
आगार । इस शत के भी पांच अतिखार हैं, सो कहते हैं । 
प्रथम ऊष्वेदिशापरिमाणातिक्रम अतियार-सो. अनाभोग 
से अथवा ये सुरती-बे खबरी से अधिक चला जावे, तो 
प्रथम अतिचार | 
दूसरा अधोदिशापरिमाणातिक्रम अतिचार--पूवेक्स । 
सीखरा तिरछीदिशापरिमाणातिक्म अतिचार--ऊपुर 
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बत्‌ | जेकर नियम मंग के भय से गुमास्ता भेजे, तो भी 
अतिचार लगे । 
'. चोथा चेत्रवृद्धि अतियारं-एक दिशा में सो योजन 
रखे हैं, अरु पक दिशा में पचास योंजन रक्‍ले हैं । पीछे जब 
एक ही दिशा में डेढ़ सो योजन जाना पड़े, तब दूसरी तरफ़ 
के पचास योजन भी उसी तरफ जोड़ लेबे, और अज्ञान से 
ऐसा बिचारे कि मेरे नियम के दी प्यास योजन हैं, इस 
वास्ते मेरे शत का भंग नहीं। 
पांचमा स्मृत्यंतर्धाव अतिचार--सो अपने नियम के 
योजन को भूल जावे, क्‍या जाने पू्वे [दिशा के सौ, योजन 
रक्‍्खे हैं ? कि पचास योजन रकक्‍खे हैं ? इत्यादि, ऐसे संशय 
के हुए फिर पचास योजन से अधिक जावे, तो पांचमा 
अतिचार लग जाये । 
अथ सातमे भोगोपभोग बत का स्वरूप लिखते हैं । यह 
दूसरा गुणवत है। इस शत के अगीकार 
भगोपभोग जत करने से सच्िक्त वस्तु खाने का त्याग करे, 
अथवा परिमाण करे । तथा जिस में बहुत 
हिसा दोवे, ऐसा व्यापार न करे । तथा जिस काम में अपर्य 
दिसा बहुत करनी पड़े, तिस का त्याग़ करे | अभच्तय त्यागे, 
अर चौदद नियम भी इस श्रत में गिने आते हैं। इस थास्ते 
“यह बत पूर्वोक्त पांच द्वी अणुंबतों को गुणकारी है । इस व्रत 
के दो भेद हैं, सो कहते हैं। 


द० जेनतश्वादशे 


प्रथम व्यवद्वार--सो भक्त्यामदय का ज्ञान करके त्यागे, 
दूसरा आश्रव संवर का ह्ञान करके खान पानादिक जो इन्द्रिय 
खुल का कारण है, उस में अपनी शाक्त प्रमाण बहुत आरंभ 
को छोड़ के अल्पारंभी दोना, सो व्यवहार मोगोपभोग- 
विरमण अत है । 

दूखरा निश्वय--सो श्रीजिनवाणी को सुन कर वस्तु 
लस्‍्थ के स्वरूप को जान कर विचारे, कि जगत में जो पर 
वस्तु है, सो सर्वे हेय हे; इस वास्ते तत्त्ववेसा पुरुष परयस्तु 
को न खाधे, न अपने पास रक्‍खे । तब शुद्ध चेतन्यभाव 
को धार कर परम शांतिरुप हो कर जो घस्तु सड़े, पड़े, 
गिरे, जाती रहे; लब परवस्तु जान कर ऐसा विचार करे, 
कि यह पुल की पर्याय है, सबे जगत्‌ की जूठ है, ऐसी 
बस्तु का भोगोपभोग करना, सो तत्ववेत्ता को डचित नहीं । 
ऐसे ज्ञान से परभाव को त्यागे, स्वगुण की शद्धि करे, ऐसा 
ज्ञान पा फर आत्मा को स्थस्वरूपानदी करे, चिद्धेलास का 
अनुभवी होवे । सो निश्चय भोगोपभोगविरमण श्रत 
कहिये। 

अभथ भोगोपभोग शब्द का अर्थ कहते हैं । जो आदार, 
पुष्प, विलेपनादि, एक बार भोगने में आवे, सो भोग कहटिये । 
जो मुवन, वख्त, स्त्री आदे यार बार मोगने में आये, सो 
उपभोग कहिये, तथा फर्माअय से इस शत के अनेक भेद हैं, 
खो आगे छिखेंगे । 
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तथा शभ्रावक को उत्सगे मार्ग में सो निरवय आहार लेना 
लिखा है। जेकर शक्ति 4 होबे, तब सचिस 

बाईस अ्मत्य का त्यागी दोवे, मेरहूए यह भी न कर सके, 
तो बाईस अमद्य अरु बसीस अनंतकाय, 

इन का तो ज़रूर त्याग करे, तिन में प्रथम बाईस अभत्तय 


वस्तु का नाम लिखते हैंः-- 


१. बड़ के फल, २. पीपल के फल, ३. पिलखण के फल, 
४. कठंबर के फल, ५. गूलर के फल, यह पांच तो फल 
अभर्त्य हैं | क्‍योंकि इन पांचों फलों में बहुत सूच्तम कीड़े 
अस जीव भरे हुए द्वोते हैं, जिनों की गिनती नहीं दो सकती 
है। इस वास्ते धर्मात्मा जीव, इन पांचों फलों को न खाबे । 
जेकर दुर्भित्ष में अन्न न मिले, तो भी विषेकी पूर्वोक्त पांच 
फल भक्तण न करे । 

६. मदिरा, ७. मांस, ८. मधु, €. माखन, इन यारों में 
-लद्दर्ण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, अरू यह चारों बिगय 
महाविगय हैं, सो महाविकार की करने वाली हैं। तिन में 
प्रथम मदिरा त्यागते योग्य है, क्योंकि मंदिर के पीने में जो 
दूषण है, सो भ्री हेमचंद्रसूरिकृत योगशाख के # दश ज्छोकों 
के अथे से लिखते हैं । 


मा आय की अमल 


, क# प्र० ३ शलो० ८---१०७ ) 


दर. जर्नठस्वादश 


१. मदिरा पीने से चंतुई पुरुष की बुद्धि नष्ट हो जाती है, 

। जैसे दुर्भागी पुरुष को सुंदर त्री छोड़ जाती 
सदिरापान के है, तेसे इस पुरुष को बुद्धि छोड़. जाती है। 
दोष २. मद्रिपायी पुरुष अपनी माता, बहिन, 

... बेटी को अपनी भार्या की तरे समझ के 
जोराजोरी से विषय भी सेवन, कर लेता हे, अरू अपनी 
भार्या को अपनी माता समझता है, मदिरा पीने वाला ऐसा 
मिलेज्ञ और महा पाप के करने वाला दोता है । ३. मदिरा- 
पायी अपने अर पर को भी नहीं जानता । ४. मदिरा- 
पायी अपने स्वामी को अंपना किंकर जानता है, अरू अपने 
को स्वामी जनता है, एसी निलेज्जबुद्धि वाला द्वोता है। ५. 
मदिरा पीने वाले पुरुष को चौक में लेटा हुआ देखकर, 
मुरदा जान कर कुत्ते उस के मुंह में मूत जाते हैं। ६. मदिरिा 
के रस में मपझ्न पुरुष चोक में नंगा-माद्रजात, निलेज्ज दी कर 
सी जाता है | ७. मदिरा पीने बाले ने जो गम्य/गम्य, चोरी, 
-यारी, खून प्रमुख कुकर्म करे हैं, वो सर्वे लोगों के आगे 
प्रकाश कर देता है | ८. मदिरा पीने से शरीर का तेज, कील, 
यश, तात्कालिकी बुद्धि, यह सब नष्ट द्वो जाते हैं | ९. मद्रि- 
पायी भूत लगे की तरे नाचता है । १०. मदर पीने. बाला 
कीचड़ और गंदकी में लोटता है । ११. मदिरा पीने. से अंग 
शिशिल द्वो जाते हैं। १२, मद्रिरा पीने से इन्द्रियों की तेजी 
घट ज्ञाती है। १३. मद्रा पीने से बड़ी मूच्छा आ जांती है। 
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१४. मद्रि पीने वाले का विवेक नष्ट दो जाता है | १५. 
संयम नष्ट दो जाता है । १६. शान नष्ट दो जाता है । १७. 
सत्य नए दो जाता हे । १८. शौच कष्ट हो जाता है | १९. 
दया नष्ट हो जाती है । २०. क्षमा नेंश हो जाती है | जैसे 
अंभि से तृण मंस्म द्वो जते हैं, तैसें पूर्वोक्त गुण भी उस 
का नष्ट हो जाते हैं। २१. मदिरा, चोरी अरू परसखीगमन 
झभादिक का कारण है । क्योंकि मंदिर पीने वाज्षा कौन 
सा कुक नहीं कर सकता है ? २२. मदिरा आपदा तथा 
बच, बंधनादिकों का कारण है। २३. मंदिरा के रस में बहुत 
जीव उत्पन्न होते हैं, इस वास्ते दया घर्मी को मदिरा न पीनी 
चादिये । २४. मद्य पीने वाला दिये कौ अनदिया कहता है । 
२५, लिये को नहीं लिया कहता है । २६. करे को न करा 
कहता है। २७. मच्यपी घर में तथा बाद्दिर पराये धन को 
निर्मेय दो कर लूट लेता हे | २५. मदिरि के उन्माद' से 
बालिका, योवनवती, बृद्धा, ब्राह्मणी, चण्डालिनी' प्रमुख 
स्त्रियों से थोग कर लेता है । २€. मचयप अरराट शब्द करता 
है। ३०. गीत गाता है । ३१. लोटतों है । ३२. दौड़ता है! 
- ३३, क्रोध करता है | ३४. रोता है- | ३५. इंसता है। ३६ 
स्तेमवंत दो जाता है | ३७. नमस्कार करता है। ३८. भ्रमता 
है। ३८. खड़ा रद्दता है। ४०. न की तर अनेक नाटंक 
* करता है। ४१. ऐेसी घो कौनसी दुदेशा है, जो मद्रिा पीने वाले 
को नहीं दोती हे ? शास्त्रों में सुनते हैं, कि साम्व कुमाश ने 


पड जैनगर्वादशे 


मदिरा पी कर देपायन ऋषि को सताया, सथ हैपायन से 
ड्वारका को दग्ध किया। ४२. मद्रिा पीना सर्व पापों का 
मूल है। ४३. मदिरा पीने वाला निश्चय नरक गति में 
जावेगा .। ४४. मद्रा सबे आपदा का स्थान हे । 
४५. मद्रि अकीसि का कारण है । ४६. मदिरा नीच 
ब्लेचछ लोक पीते हैं । ४७. गरुणी जन जो हैं, सो मदिरा पीने 
बाले की निंदा करते हैं । ४८. मदिरा पढ्ढे में रूग जाने से 
-सत्काल मर जाता है ' ४९. मदिरा पीने वाले के मुख से 
- मद्दा दुर्गग्ध आती है । ५०. मदिरा सर्वे शास्त्रों में निंद्त हे। 
५१. मदिरा पीने वाला ईश्वर का भक्त नहीं। इत्यादि मव्रा 
पीने में अनेक दोष हैं, इस वास्ते श्रावक मद्रा न पीबे | 
सातमा अभक्ष्य मांस हे | मांस भक्षण करने में जो 
दूषण है, सो लिखते हैं । जो पुरुष मांस 
मांसमचण का खाने की इच्छा करता है, वो पुरुष, दया- 
निषेध धर्मझिापी इच् की जड़ काटता हे। क्योंकि 
जीव के मारे बिना मांस कदापि नहीं हो 
सकता है | जेकर कोई कहे कि हम मांस भी खरा लेवेंगे, अरु 
प्राणियों की दया भी करये । ऐसे कहने वाले को हम उत्तर 
' देते हैं, कि सर्वेदा जो मांस के खाने घाले हैं. अर अपने मन 
, में दयाधर्मा बनना चाहते हें, थो पुरुष अपन में कमल लगाना 
: आहते हैं । क्‍योंकि जब उनोंने मांस खाथा, तब प्राणियों की 
. दया उन के मन में कद नही दो सकती हे डैसे अद 
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का खाने यारा आज्फल देखता है, तब उस की अब्रशो 
अब खाने दी को दौड़ती है, .तेसे मांसाहारी किसी गौ, 
भेड, बकरी, प्रमुख को देखता है, तब उन जीवों का मछंस 
ख़ाने की तर्फ उस की खुरती दौड़ती हे, ऐसे पुरुष को 
दया घमे, क्‍योंकर संभवे ? जेकर कोई कहे कि जीव;के 
मारने वाला तो सोकरिक अर्थात्‌ कसाई है, तिस के पासों 
बना बनाया मांस छाकर खाबे, तो क्या दोष है ? ऐसे मूढ़- 
मति को उत्तर देते हैं, कि जो मांस खाने काला है, वो भी 
जीव का दिसक है, क्ष्योंकि भगवंत ने शास्त्रों में सात जनों 
को घातक-हिखक अर्थात्‌ कसाई ही कहा है । उन के नाम 
कहते हैं:--एक जीव के मारने वाला, .दूसरा मांस बेचने 
बाला, तीसरा मांस रांघने बाला, चौथा मांस भत्षण करने 
बाला, पांचमा मांस खरीदने घाल्य, छठा मांस की अनु- 
. मोदना करने बात्य, सातमा पितरों को, देवताओं को, 
अतिथियों को मांस देने वाला | यह स्रात साजख्ाव ओर परं- 
परा करके घातक अर्थाव्‌ जीव थघथ के करने वाले हैं । 
मजुजी भी मलुस्ख्ति में कदते हैं । 


झनुमंता विशसिता, निहँता क्रयविक्रयी । 
संस्क्ता चोपहत्ती द, खादकश्रैति घातकाः ॥ 


ह ु  ऋ० घ श्छो० ५१) 
अर्थ:-- ! अनुमोदक-अनुमोदन करने वाला, २. विथ- 


दर जैनतस्वादर्श 


सिता--मारे हुए जीव के अंग का विभाग करने याद्धा, ३. 
. निईता-मारने घाला, ४. मांस का बेचने वाला, ५. मांस को 
रांघने वाला; ६. मांस को परोसने वाहा, ७. मांस को खाने 
बाला, यह सातों घातकी हैं, अर्थात्‌ जीव के वध करने वाले 
हैं। दूसरा श्लोक भी मनुस्म्रति का लिखते हैं:-- 


नाऊृत्वा प्राणिनां हिंसां, मांसमुत्पद्यते कचित । 
नच प्राणिवधः स्वग्य॑स्तस्मान्मांस विवजेयेव ॥। 


[ अ० ५० र्छो० ४८ ] 
अथेः--जितना चिर जीव को न मारे, तहां तक मास 
भद्दी होता हे, अर जीब वध से स्व॒गे नहीं अपितु नरक गति 
इोती है; इस वास्ते मांस खाना वर्ज | 


अब मांस खाने वाले को ही वधकपना है, यह बात 
कहते हैं । दूसरे जीवों का मांस जो अपने मांस की घुष्ठता 

के यास्ते खाते हैं, वास्तव में थे दही कसाई हैं। क्‍योंकि जेकर 
. स्वाने वाले न होवें, तो कोह जीव को भी काहे को मारे ? 
जो प्राणियों को मार फरके झपने को सप्राण करते हैं, 
थे जीव थोड़ी सी जिंदगी के वास्ते झपना नाश फरते 
हैं। एक अपने जीवन के वास्ते करोड़ों जीवों को जो दुःख देता 
, है, तो वो क्या सदा काल जीता रहेगा ? जिस शरीर में 
सुन्दर मिष्टान्न विष्टा दो जाता है, अरु दूध प्रमुख अमृत 
” अस्तुएँ मूत्र हो जाती हैं, तिस शरीर के वास्ते कौन बुद्धिमान 


अष्टम परिच्छेद थक 
जीववध अरु मांस भक्षण करे | 
जो कोई महामृढ़, निर्चितिकी यह लिख गये हैं, कि मांस 


भक्षण करने में दृषण नहीं, वे भरे स्लेच्छ थे, क्‍योंकि थे 
लिखते हैंः-- 


न मांसभक्षणे दोषो न मधे न च मैथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां, निशत्तिस्तु महाफला ॥ 


[ मनु० झ्र० ५ एइ्लो० ५६ ] 


इस ख्छोक के फहने वालों ने व्याघ, ग्रध, भेडिये, श्यान- 
कुत्ते, व्याप्त, गीदड़, काग प्रमुख द्विसक जीत्रों को अपना 
घर्मंगुरु माना है, क्‍योंकि जेकर ये पूर्वोक्त ग्रुरून दवोते तो 
इन को मांस खाना फोन सिखाता? सिना शुरू के उपदेश 
के पूज्यजन उपदेश नहीं देते हैं। इस श्लोक के बनाने बालों 
की झजशानता देखिये, थे कहते हैं, कि मांस खाने में, मदिरा 
पीने में अरु मैथुन सेवने में पाप नहीं, परम्तु 'निश्नशिस्तु- 
महाफला'-इन से जो निश्वसि करे, .तो महाफल है। 
यह स्वषतन घिरोध है, क्‍योंकि जिल के करने में पाप 
नहीं, उस के त्यागने में घमेफरू कदापि नहीं दो 
सकता है ।. 

अथ निराक्ति के बल से भी मांस स्यागने योग्य हे । सो 
कहते हैं:-- ः 


दे अमतस्‍्वाददी 
#मां स भत्तयितामुत्र, यस्य मांसमिहाद्म्पहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वे, निरुक्ते मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
यिं० श० प्र० ३ श्लो० २६] 
अथः--जिस फा मांस मैं खाता है, यो जीव मुझ को 
परभव में भक्तुण करेगा, इस निरुक्त से # मनु जी मांस का 
अथे कहते हें। मांसमच्रण वाले को मद्दापाप छगता है। 
जो पुरुष मांस भक्षण में रूंपट हे, वो पुरुष जिस जिस जीव 
को-जलचर मत्स्यादि को, स्थलचर-म्ृग, सूअर प्रमुख को, 
खेयर-सिसतर, लाोब, बटेरे प्रमुख को देखता है, तिस तिस को 
मार के खाने की बुद्धि करता है। डाकन की तर सवे को 
खाया चाहता है | मांस खाने बाला उत्तम पदाथों का 
परिहार करके नीच पदाथे के लेने में उद्यात होता है | जैसे 
_काग पंचासूत छोड़ कर विष्टे में चोंच देता है, उसी तरे 
ज्ञान लेना । इसी का नाम निर्विवेकता है । 


ये भक्षयति पिशितं, दिव्यभोज्येषु सत्स्वपि | 
धुभारस॑ परिस्यज्य, - इजते ते इलाइलम्‌॥ 
. [यो० शा०, प्र० ३ इलो० रपो 


*. # अले० अ० ५ इलो० ५५ में नीचे को आया भाग इस प्रकार है- 
एसम्मीसस्य मांसत्व प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 


झएम॑ परिच्छेद <्क 


अथः--सकले धातुओं की घृद्धि करने धाला दिव्य भोजन 
विद्यमान हुए अर्थाव सर्व इन्द्रियों के आह्वादजनक दूध, 
ज्ञीर, किलाट, कू/चैंका, रसाल, दाधे आदिक, मोदक, मंदक 
सेंडिका, खाजे, पापड़, घेडर, इंडरिका, खंडबड़े, पूरणबड़े 
गुड़पापड़ी, इक्षु रस, गुड़, मिसरी, द्रात्ता, अब, केले, अनार, 
नारियल, नारगी, संतरे, खजूर, अक्षोट, राज़ादनाखिरणी, 
फनस, अलूचे, बादाम, पिस्ता, इत्यादि अनेक (दिव्यभोजनों 
को छोड़ के मूढ़मति विश्नगंधि, सूगवाला, वमन का करने 
घालछा, ऐले बीमत्स मांस का भक्षण करता है, वो जीव 
जीवितव्य की व्ाद्दे के वासते अम्गबुत रस को छोड़ कर 
जीवितांतकारी इलाहछ-बिष को भक्षण करता है । बालक 
जो द्वोता है, वो भी पत्थर को छोड़ कर खुबर्ण को ग्रहण 
करता है। परन्तु जो मांसाहारी पुरुष है, थो तो मांस से भी 
अधिक पुष्टठता को वेने वाला जो दिव्य भोजन, तिस को 
छोड़ कर मांस खाता है, वो तो बालक से भी अज्ञानी हे । 

. अरब और तरे से मांसभक्षण में दृषण लिखते हैं । ज्ञो 
निदेय पुरुष है, उस में घमे नदीं, क्योंकि धमे का मूल दया 
है। ये बात सवे सत जन मानते हैं । अर मांसाहारी को 
दया तो है नहीं, मांस खाने बाले को पूर्व में कलाई कहद्दा है, 
इस यास्ते मांसाहारी में धर्म नहीं । 

प्रश्यः--मांसाहारी अपने झाप को अधर्मी क्‍यों 
बनाता है ? - 


मर अनलेस्वादशे 

: उत्तर--माँस के स्वाद में लुब्ध हुआ वो धर्म दया कुछ 
'मही जनता है, जेकर कदाचिंत्‌ जान भी जाता है, तो भी 
शाप मांसंलुंब्घ है, इस से मांस का त्याग करने को समथे 
नहीं | इस वास्ते यो मन में विचार करता है, कि मेरे समान 
ही स्व हो जावे, ऐसा जान कर औरों को भी मांसमच्षण 
न करने का उपदेश नहीं करता है। 


.. अब मांस मक्षण करने वाले महामूद हैं, यह बात कहते 
हैं। कितनेक मूढ़मति आप तो मॉल नहीं खाते हैं, परन्तु 
देवता, पितर, अतिथि, इन को मांस चढ़ाते हैं, क्योंकि 
उन के शास्त्रकार कहते हैं: -- 

क्रोत्वा स्त्रयं वाप्युत्पाथ, #परोपहतमेत्र वा । 

देवान्‌ पितृन्‌ समभ्यच्य, खादन्‌ मांस न दृष्यति ॥ 


[यीो० शा०, प्र० रे इलो० ३१ ] 
यह श्लोक मग पतियों के विषय में है, इस का अथे 
यह है । कसाई की दुकान बिना व्याथ, शकुनिकादिकों से 
भ्र्थात्‌ शिकारी और जानवरों के मारने बालों से मांस 
_ भोल से लेकर देधता, अतिथि, पितरों को देना चाहिये । 
' क्योंकि थे लिखते हैं, के कसाई की दुकान के मांस से देवता, 
पितरों की पूजा नहीं होती है, तांते आप मांस उत्पन्न करके 
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# मनुस्मृति अ० ५ इलो० ३२ में “परोपकृतमेंब धा” ऐसा पाठ है। 


अष्टम परिच्छेद है 


पिठ आदिकों को देवे, तो पित्‌ आदि प्रसन्न होते हैं । सो इस 
प्रकार से मांस उत्पन्न करे, कि ब्राह्मण तो मांग कर मांस 
लावे, और ज्षत्रिय शिकार मारके मांस लाबवे, अथवा किसी 
ने मांस भेट करा दोवे, उस मांस से देवता पितरों की पूजा 
करके मांस खाबे, तो दूषण नहीं। परन्तु यह सत्र महामूढ 
और मिथ्यादृष्टियों का कददना है । क्योंकि दयाघर्मी आस्ति- 
कमत वालों को तो मांस दृष्टि से भी देखना योग्य नहीं । 
तो फिर देवता पितरों की पूजा मांस से करनी, यह भावना 
तो धर्मी को स्वरप्े में भी न द्वोवेगी । इस वास्ते देवताओं को 
मांस चढ़ाना यह बुद्धिमानों का काम नहीं | कारण कि देवता 
तो बड़े पुण्यवान्‌ हैं, कवल का आहार करते नहीं हैं; तो फ़िर 
जुगुप्सनीय मांस फयोंकर खावेंगे ! जो कहते हें ।के देवता 
. भांस खाते हैं, थे मद्दा अशानी हैं । अरू पितर जो हैं, थे तो 
अपने अपने पुण्य पाप के प्रभाव से अहुछी. बुरी गति क्रो 
प्राप्त हो गये हैं, अपने करे हुए कर्मों का फर्ल्॑_ भोगते हैं, धुत 
के करे हुए कर्म का उन को कुछ भी फल .नहीं छगता 
है । तब मांस देने रूपं पापं का तों क्‍या कहना है ! 
पुआादिकों का खुछत करा हुआ भी तिन को नहीं मिलता 
है, क्‍योंकि अब के सींचने से केले में फल नहीं 
फलता है । झरु तिथि की भक्ति के बास्ते जो माँस देना 
है, सो तो नरकपात का हेतु अछ महा झधमें का कारण 
है। यहां कोई ऐसे कहे कि जो बात श्रृति स्मृति में हे, यो 


न धर भी आज आज 


४२ अनतस्वादर्श ह 
माननी चादिये, तो यह कहना ठीफ नदीं है। क्योंकि जो बात 


श्वति में भ्रप्रमाणिक लिखी है, वो बुद्धिमान कदापि नहीं 
' झानेंगे | तथादिः-- 


%“अरसन्ते हि श्रुतिवचांसि--यथा पापन्नो गोस्पशष, 
दमाणां च पूजा, छागादीनां वधः स्वग्येश, माह्मण- 
भोजन पिदृप्रीणनं, मायावोन्यथिदेवतानि, वष्दौ हुत॑ 

 देवप्रीतिप्रदस/! । 

ऐसा कथन जो श्रुतियोँ में हे, तिस को युक्ति कुशल पुरुष 
कऋदापि नहीं मानेंगे । तिस थास्ते यद्दी महा अज्ञान है, जो 
कि मांस करके देवताओं की पूजा करनी | कितनेक कहते 
हें, कि जैसे मन्त्रों करके संस्क्तत अग्नि दाह नहीं करती है, 


सैसे द्वी मम्त्रों करके संस्कार करा हुआ मांस भी दोष 
के वास्ते नहीं होता है, यह कथन मनुजी का है। यथा-- . 


असंस्कृतान्‌ पशुस्मंत्रे नौद्याद्धिपः कर्थंचन ! 
संतरैस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्र्व विधिमास्थितः ॥१॥ 


६ अ० ५ इलोे० ३६ ] 
अथेः--मन्त्रों करके असंस्क्ृत पश्चुओं के मांस को बेदिक 


शिलिजिपिलिजि जज का + 


यो० शा«, प्र० ३ इलो० ३१ के स्वोषज्ञ विवरण का पाठ | 





झष्टम परिच्छेंद ३ 
विधि में स्थित दुआ ब्राह्मण न खाबे, भरु ज्ञो मन्‍्त्रों करके 
संस्कृत पशु हैं, तिन का मांस खाये । 

परन्तु यह कथन ठीक नहीं है । मंत्र करके जो मांस पवित्र 
किया है, उस मांस को धर्मों पुरुष कदापि भक्षण न करे, 
क्योंकि मन्त्र जैसे अस्रि की दाह शक्ति को रोकते हैं, तेसे मांस 
की नरकादि-प्रापण शक्ति को दूर नहीं कर सकते। जेकर दूर 
कर देवे, तब तो सब पाप करके, पीडे पाप हनमे वाले मंत्र 
के स्मरण मात्र से ही सर्व पाप दूर द्वो जाने चाहिये। तो 
फिर जो वेदों में पाप का निषेध करा है, सो सबे निरथेक 
हो जावेगा; क्योंकि सब पापों का मंत्र के स्मरण से दी 
नाश हो जायगा। इस वास्ते यद् भी अज्ञों दी क्रा कहना है । 

तथा कोई कहते हैं, कि जैसे थोड़ा सा मय पीने से नशा 
नहीं चढ़ता है, तेसे थोड़ा सा मांस खाने में भी पाप नहीं 
छंगता है । यह भी ठीक नहीं | अतः बुद्धिमान यवमात्र भी 
मांस न खाबें, क्‍योंकि थोड़ा भी विष जैले दुःखदायी दोता 
है, तेसे थोड़ा भी मांस खाना दोष के तांइ है। 

अब मांस खाने में अनुत्तर दृषण कहते हैं । तत्काल दी 
इस मांस में संमूच्छिम जीव उत्पन्न होते हैं, अरु अनंत 
निगोद रूप जीवों का खसंतान--बारंवार होना, तिस करके 
दूषित है | यदाहुः- हक 


रहे जेनततक्त्वादश 


#आमासु अ पकासु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीसु | 
सययय चिय उववाझो, भणिभ्रो उनिगोयजीवाण ॥ 


[ संबो> स० गा० ६६ ] 


अथेः--कन्ची तथा अपक् ऐसी जो मांस की पेशी-बोटी 
रंघती है, तिस में निरन्तर निगोद के जीव उत्पन्न दोते 
हैं । इस वास्ते मांस का खाना जो है, सो नरक में जाने 
बालों को पूरी खरची है, इस लिये बुद्धिमान पुरुष मांस 
कदापि न खाये | 
.अथ जिन्होंने यह मांस खाना कथन करा है, तिन के नाम 
लिखते हैं--१.मांस खाने के लोभियों ने, २. मर्यादा राहितों ने, 
३. नास्तिकों ने, ४. थोड़ी बुद्धि वालों ने, ५. खोटे शाख्रों 
के बनाने वालों ने, ६. वैरियों ने मांस खाना कहा है | तथा 
मांसाहारी से अधिक कोई निदेयी नहीं । तथा मांसाहारी 
से अधिक कोई नरक की अभ्िका इन्धन नहीं | गन्दगी 
स्वरा कर जो सूअर अपने शरीर को पुष्ट करता है, सो अच्छा 
है; परन्तु जीव को मार के जो निर्देयी हो कर मांस खाता 
है, सो अच्छा नहीं है । 
प्रश्न/--सर्व जीवों का मांस खाना तो स्व कुशास्रो 
में लिख दिया है, परन्तु मनुष्य का मांस खाता तो कहीं 


किला कट ७१४2 


# छाया:--आमासु व पक्कासु च विपच्यमानासु मांसपेशीषु | 
सततमेव उपपातो भणितस्तु निगोदजीवानाम्‌ ॥ - 


हा जज सचिन रच जल 
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किसी शाखतर में नहीं लिखा है; इस का क्या हेतु होगा ? 
. उत्तरः-अपने मांस की रक्षा के वास्ते मनुष्य का मांस 
खाना नहीं लिखा। क्‍योंकि वे कुशास्त्रों के बनाने वांले जानते 
थे, कि यदि मनुष्य का मांस खाना लिखेंगे, तो मनुष्य कभी 
हम को ही न खा लेवे। इस शाका से नहीं लिखा । अंत 
जो व्यक्ति पुरुषमांस में अरु पशुमांस में विशेष नहीं 
मानता है; तिस के समान कोई धर्मी नहीं । अरूु तिन में 
जी भेद मान के मांस खाते हैं, इन के समान कोई पापी 
भी नहीं । तथा मांस जो है, तिस की रुधिर से उत्पत्ति 
होती है, अरु विष्टे के रस से ब्रद्धि होती है, तथा लह जिस 
में भरा रहता है, अरू कृमि जिस में उत्पन्न द्वोते हैं; ऐसे 
मांस को कौन बुद्धिमान खा सकता है ? आश्चये तो यह 
है, कक्लि ब्रा-ह्णण लोक शुचिमूलक तो घमे कहते हैं, अरु 
सप्त धातु से जो मांस, हाड़ बनते हैं, तिस मांस हाड़ 
को मुख में दांतों से चबाते हैं । अब उन को कुत्तों 
के समान सममे कि शुखथि धर्म वाले मानें ? जिन 
दुष्ठों की ऐसी समझ है, कि अन्न और मांस यह दोनों एक 
सरीखे हैं, तिन की बुद्धि में जीवन अरू झ॒त्यु के देने वाले 
अमृत और विष भी तुल्य ही हैं । 

अरु जो जड़-बुद्धि ऐसा अलुमान करते हैं, कि मांस 
खाने योग्य है, प्राणी का अंग दोने से, ओदनादिवंत्‌ । इस 
शष्टांत से यह मांस भी प्राणो का अंग है; इस वास्ते मांस भी 


दे जैनतस्वादर्श 


खाने योग्य है । तब तो गो का सूत तथा माता, पिता, भार्या, 
बेटी, इन का सूत पुरिष भी क्यों नहीं पीते खाते हैं ! क्‍योंकि 
यह भी प्राणी के अग हैं। तथा अपनी भार्या की तरे अपनी 
माता, बद्दिन, बेटी को क्यों नहीं गमन करते हैं ? स्त्रीत्व 
अरु प्राणी का अगत्व सर्वे जगे बराबर है। तथा जेसे गो का 
दूध पीते हैं, तैसे गो का रुघिए तथा माता पितादिकों का 
रूधिर भी क्यों नहीं पीते हें ? क्योंकि प्राणी का अंग'-हेतु तो 
सर्व जगह तुल्य है। इस वास्ते जो अन्न ओर मांस इन दोनों 
को तुल्य जानते हैं, वे भी मद्दा पावियों के सरदार हैं । 

तथा शंख को शुत्ति मानते हैं, परन्तु पशु के हाड़ को 
कोई शुति नहीं मानता; इस वास्ते अन्न और मांस यद्यपि 
प्राणी के अंग हैं, तो भी अन्न भक्य है, अरू मांस अभष्य है। 
एक पंचेद्विय जीव का वध फरके जो मांस खाता है, जैसी 
तिस को नरक गति द्वोती है, तैसी खोटी गति अश्न खाने 
वाले को नहीं द्ोती है | फ्योंकि अन्न मांस नहीं हो सकता 
है, मांस की तसीरों से अन्न की तसीर और तरें की हैं। 
जैसा मांस मद्वाविकार का करने वाला है, तेसा अन्न नहीं। 
इत्यादि कारणो से विलक्षण स्वभाव है । इस वास्ते मांस 
खाने वालों की नरकगति को जान कर संत पुरुष अन्न के 
भोजन से तृप्ति मानते हैं, सरस पद को प्राप्त द्वोते हैं । ये 
मांस के दृषण भ्रीहेमचद्र सूरिकृत योग शास्त्र के अनुसार 
लिखे हैं। तथा इस काल में भी युरोपियन लोग जो बुद्धि- 
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मान्‌ हैं। उनो ने भी मांस खाने में चौवीस दूषण प्रगट करे 
हैं। अरू मदिरा पीने से जो ख़यबियां दोती हैं, तिव की तो 
गिनती भी नहीं है | इस वास्ते मदिया अरू मांस इन दोजों 
प्रकार के अभक्ष्य को धावक त्यागे । 
८. माखन अभक्ष्य है, क्योंकि जेन मत के शास्त्रानुसार 
छाछ से बाहिर काढे माखन को जब अंतर 
मक्खन खाने. मुट्दत्ते अर्थात्‌ दो घड़ी के लगभग फाल 
का निषव व्यतीत दो जाता है, तब उस माखन में सूक्ष्म 
जीव तद्वर्ण के उत्पन्न दो जाते हैं, इस वास्ते 
माखन खाना वर्जित है । जैन लोगों को छाछ से बादिर माखन 
निकाल के तत्काल अपन के संयोग से घी बना के, छान के, 
देख के, पीछे से खाना चादिये | क्योंकि एक तो इस रीति से 
शास्त्रोक्त जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, तिन की हिंसा भी नहीं 
द्ोती हैं; अरू मकड़ी, कंसारी, मच्छरादि जानवरों के अवयव- 
टांग प्रमुख भी घी छानने से निकल जाते हैं । अरु माखन 
फाम की भी बुद्धि करता है, तब मन में खोटे विकरप उत्पन्न 
दोते हैं; इस वास्ते भी भ्रावक को माखन न खाना चाहिये। 
तथा एक ज्ञीव के वध करने से भी ज़ब पाप होता है, तब 
तो पूर्वोक्त रीति से माखन तो जीवों का दही पिंड दो जाता 
है, तब माखन के खाने में पाप की क्‍या गिनती है। 
प्रदन:--माखन में तो दो घड़ी पीछे कोई भी जीव 
उत्पन्न हुआ हम नहीं देखते हैं, तो फिर माखन में दो घड़ी 


््ड जनतस्वाद्श 
पीछे दम कयोंकर जीव मान लेवे ? 


. डत्तरः--जो जैनमत के शास्त्रों को सत्य मानेगा, वो तो 
शास्त्रकारों के कथन को सत्य द्वी मानेगा, अरु' जो जैन 
के शास्त्रों को सत्य नहीं मानता; वो चाहे सत्य माने, चाहे 
न॑ माने | परन्तु हम आगम प्रमाण के विना इस बात में 
और प्रमाण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वस्तु दो तरें की 
हीती है--एक हेतुगम्य, दूसरी आगमगस्य । तो माखन, 
दिदलादि में जे। जीव उत्पन्न द्वोते हैं; वे हेतुगंम्य नहीं, किंतु 
आगरम गसय हैं । इस वास्ते जो आगम सर्वेश्ष, जिन, अददेत 
वीतराग का कहा हुआ है, उसी का कहा मानना चाहिये । 
जेकर कोई पुरुष किसी भी शास्त्र को न माने, किन्तु आंखों 
से देखी वस्तु द्वी माने; तब तो नरक स्वर्गादि जो अदृष्ट हैं, 
डन को भी सम मानना चादिये। तथा परमेश्वर चोदर्थ तथा 
'खातवें आसमान पर रहता है, तथा पुण्य पाप करने से जीब 
स्‍्वगे और नरक में जाता है; यह भी न मानना पड़ेगा | इस 
बास्ते आगमस प्रमाण भी मानना चादिये; क्‍योंकि सर्व वस्तु 
हमारी रृष्टि में नहीं आती हे । 

<. मधु अर्थात्‌ सहत अभक्ष्य हे | सहत जो है, सो 

हे अनेक जीवों का घात होने से उत्पन्न होता 
मधुभक्षण का है, यह तो परलोक विरोध दोष है । अरू 
/ निषेध मधु जुगुप्सनीय--निंदने योग्य हे । मुख की 
छालवत्‌ यह इहलोक विरुद्ध दोष है | इस 
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वास्ते श्रावक धर्मी को मधु न खाना चाहिये । अब मधु 
खाने वाले में पापीपना दिखाते हैं । यथा:-- 


भक्षयन्‌ माक्षिक प्षद्ं, जंतुलक्षक्षयोद्ववम । 
स्तोकजतुनिहंत॒ भ्यः, शौनिकेम्यो5तिरिच्यते ॥ 


[ यो० श्ञा०, ब्र० ३ सछो० ३७ ] 
अथैः--लाखो छ्ुद्र जन्तु--छोटे जीबों अथवा हाडु रहित 
जीवों, उपलक्षण से बहुत जीवों का जब विनाश होता है, तब 
मधु उत्पन्न दोता है। जब मधु भद्ण फरता है, तब थोड़े पथ 
मारने वाले कसाई से भी उस को अधिक पाप लगता है। 
क्योंकि जो भक्षक है, सो भी घातक है, यह बात ऊपर 
लिख आये हैं | तथा लोक में यह व्यवहार है, कि जूठा 
भोजन नहीं खाना। परन्तु यह जो मधु है, सो तो महा 
जूठ है । क्‍योंकि एक एक फूल से रस--मकरन्द पी करके 
मक़्खियें जो वमन फरती हैं, सो मधु है । इस वास्ते घर्मी 
पुरुष को जूठ न खानी चाहिये | यह लोकिक व्यवद्ार 
में प्रसिद्ध हे । | 
यदि कोई कहे कि मधु तो त्रिदोष का दूर करने वाला 
है, इस लिये रोग दूर करने के वास्‍्ते औषधि में भच्चण करे 
तो क्या दोष है ? इस के उ्तर में कहते हैं:-- 


(०० सैनतरवयादर्श 
अप्योपधकृते जाथ॑, मधु श्वश्रनिबंधनम्‌ । 
भत्तितः प्राणनाशाय, कालकूटकणोडपि हि ॥ 
[ यो० शा०», प्र० ३ स्छो० ३< ] 
अथेः--जो कोई रस की रूंपटता से मधु खाबे, उस की 
बात तो दूर रही, परन्तु जो औषधि के वास्ते भी मधु खावे, 
सो यद्यपि रोगादि अपहारक है, तो भी नरक फा फारण 
है। क्योंकि प्रमाद के उदय से जीवन का अर्था हो कर 
जो कोई कालकूट विष का एक कण भी खायगा, सो ज़रूर 
प्राण नाश के वास्ते द्वोत्रेगा । 
प्रश्न---मधु तो खजुर द्वाक्षादि रस की तरे मीठा हे, 
स्व इन्द्रियों को खुखकारी है, तो फिर इस को त्यागने 
योग्य क्‍यों कहते हो ? 
उत्तरः-सत्य है ! मधु मीठा है, यह व्यवहार से है, 
परंतु परमाथ से तो नरक की वेदना का हेतु द्वोने से 
भ्त्यंत कडुआ है। 
अब जो मंद बुद्धि जीव, मधु को पवित्र मात़ कर उस 
को वेवस्नान में उपयोगी, समझते हैं, तिन का उपहास्य 
शासत्रकार करते हें:-- 
पक्षिकामुखनिष्ठयत॑, जतुघातोद्टवं मधु । 
अद्दो पविन्न॑ मन्वाना देवस्नाने प्रयुब्जते ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ३ खछो० ४१ ] 
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अथे;--मक्खियों के मुख की जूठ, अरूु जीवधात से 
अर्थात्‌ हज़ारों बच्चों अरु अण्डों के मारने से उत्पन्न होता 
है; वो बच्चे, अंडे जब मरते हैं, तब तिन के शरीर का लह 
पानी भी मधु के बीच मिल जाते हैं । तब तो मधु महा 
अशुचिरूप है । अद्दो यह शब्द उपहास्यार्थ में है । क्योंकि 
जैसे वे देवता हैं, तैसी तिन को पवित्र वस्तु चढ़ायी जाती 
है, यह उपहास्य हे। अहो शब्द उपहासे' यथा:-- 


करभाणां विवाहे तु, रासभास्तत्र गायनाः । 

परस्पर प्रशंसति, अहो रूपमहोध्वनिः ॥ 

१०, पानी की बनी हुई बरफ अभक्ष्य है, क्‍योंकि 
यह असंख्य अपकाय जीवों का पिंड हे । इस के खाने से 
चेतना मंद होती है, अरू तत्काल सरदी करती है, कुछ 
बल बृद्धि भी नहीं करती है, अरु वीतराग अद्दत सर्वेश 
परमेश्वर ने इस का निषेध करा हैं; इस वास्ते यह 
अभच्तय है । 

११. अफीम श्रमुख विष वस्तु के खाने से पेट में कृमि 
गंडोलादिक जीव होते हैं, सो मर जाते हैं । विष खाने से 
चेतना मुरझा जाती है । अरु जेकर खाने का ढब पड़ जाता 
है, तो फिर छूटना मुश्किल द्वोता है । वक्त पर असल न 
मिले तो क्रॉंघ उत्पन्न दोता है । शरीर शिथित्ष दो जाता 
_ है। अरु जो अमली हो जाता है, उस को बत नियम अंगी 
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कार करना दुष्कर है । अप्तली का स्वभाव बदल जाता है। 
जब अमल खाता है, तब एक रंग द्ोतां है, अर ज़ब अमल 
तर जाता है, तब दूसरा रंग द्वो जाता हैं। तथा स्वर्तत्रता 
छोड़ कर पराधीन द्वोना पड़ता है । इस का खाने में स्वाद 
भी बुरा है । तथा विष खाने वाला जहां लघुनीति, बड़ी , 
नीति करता है, तिस क्षेत्र में अस थावर जीवों की दविसा 
दोती है | सोमल, वच्छनाग, मीठा तेलिया, संखिया, 
हरताल अमुख ये सवबे विष दी में जानने, इन के खाने 
का त्याग करना । 

१२, करक--ओले-गड़े जो आकाश से गिरते हैं, यह भी 
अभक्य हैं । 

१३. सबे जात की कच्ची मद्दी अभक्ष्य हे। कश्ची--साचित्त 
भष्टी नाना प्रकार की झअझसंख्य जीवात्मक जाननी। मद्टी 
खाने से पेट में बहुत जीव उत्पन्न द्वो जाते हैं। तथा पांड 
रोग, आंव, वात, पित्त, पथरी प्रमुख॒ बहुत रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं। बहुत मद्टी खाने वाले का पीला रड्र ह्वो जाता है। 
लथा कितनीक जात की मद्दी में मेंडक प्रमुख जीवों की 
थोनि है, इस वास्ते अभछ्य है । 

१७. राधिभोजन अभय है ।रात्रिभोजन में तो प्रत्यत्ञ से 

दूषण इस लोक में है, अरू परलोक में दुःख 

० दात्रिभोजन का का हेतु है । रात्रि में चारों आहार अमक्ष्य 
निषम हैं, रात्रि में जो जैसे रंग का आहार, होता 

है, तिस में वैसे रंग के जीव जिन का नाम 
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तमस्काय. जीव हैं, उत्पन्न होते हैं । तथा आश्रित जीच 
भी बहुत द्वोते हैं। तथा रात्रि में डचित झनुचित बस्तु 
का भेत्र समभेलें हो जाता है । तथा राजिभोजन करने 
से 'प्रसेग दोष बहुत लगते हैं । सो किस तरे? कि जब 
रात्रि को खावेगा' तब नित्य रसोई भी राज्ि को करनी 
पड़ेगी, तिख में ज्ञीवों का अवश्य संहार होवेगा। इस प्रकार 
करने से भ्रावक के कुल का प्राचार श्रष्ट द्वो जाता है। 
सूक्ष्म त्रस जीव नजर में नहीं आते हैं; कदापि दीख भी जायें , 
तो भी यत्ष नहीं होता । जब अभि बलती है, तब पास की 
'भीत में रात्रि को जो जीव आश्रित हैं, यो तप्त से आकुल 
ब्याकुल होकर अश्नि में गिर पड़ते हैं । सर्पादिकों के मुख से 
जेकर भोजन में लाल गिरे, तब कुठुम्ब का तथा अपनी आत्मा 
_का विनाश द्ोवेगा । तथा पतंगिये प्रमुख पड़ेगे । छत सें अू 
रूप्पर में रात्रि को सर्प, किरली, रपकली, मकड़ी मख्छरादि 
बहुत जीव घसते हैं । अेकर ये जीव भोजन में खाये जावे 
तो भारी रोगोत्पन्न हो जाते हैं। यदृक्त योगशास्र :--- 


मेधां पिपीलिका हंति, यूका कुयोज्जलोदरस्‌ । 
कुरुते मत्तिका वांतिं, कृष्रोंग॑ चर कोलिकः | 
कंटको दारुखंड च, वितनोति गलज्यथाम्‌ । 
ज्यंजनांतानिपतितस्तालठु विध्यति इश्चिकः ॥ 
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विलग्रश्च गले वालः, स्ररभंगाय जायते। 

इस्यादयो दृ्टदोषाः, सर्वेषां निशिभोजने | 

[प्र० ३ शलो० ५०--५२] 
भरथः--कीड़ी अनब्नादि में खाई जावे, तो बुद्धि को मंद 
करती हे, तथा यूका--जू खाने से जलोइर करती है; मशक्षी 
वम्नन करती है, मकड़ी कुष्ट रोग करती है; अरू बेरी प्रमुख 
का कांटा तथा काष्ट का टुकड़ा गले में पीड़ा करता है; तथा 
बटेरे आदि के व्यंजन में जेकर बिच्छु खाया जाबे तो तालु 
को बंधता है, इत्यादि राज्ि भोजन करने में दृष्ट दो ३--सवे 
लोगों के देखने में आते हैं । तथा रात्रि भोजन करने पर 
अबदय पाक अर्थात्‌ रखोई रात्रि को करनी पड़ेगी । तिस में 
अवश्य षद्काय के ज्ञीवों का वध होवेगा । भाजन धोने से 
जलगत जीवों का विनाश होता है । जल गेरने से भूमि में 
कुंथु, कीड़ा प्रमुख जीवाँ का घात होता है । इस वास्ते जिस 
को जीव रक्षण की आकांक्ता होवे, वो राजि भोजन न करे । 
जहां अन्न भी रांघना न पड़े, भाजन भी धोने न पड़े 

ऐसे जो बने बनाये लड़, खजूर, द्राक्षादि भक्ष्य हैं; तिन के 
खाने में क्या दोष हे ? सो कहते हैं:-- 

नाप्रेक्ष्यमक्ष्मजेतूनि, निश्ययात्माशुकान्यपि । 

अप्युधत्केवलज्ञाने नौदत यसिश्ाशनम्‌ ॥। 

[यो० ज्ञा०, श्र० ३ श्लो० ५३] 
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अर्थ!--मोदेकादि, फंलादि, यद्यपि प्राशुक अर्थात्‌ अचेतन 
भी हैं; तो भी रात को न खाने चादियें; क्योंकि सूक्म जीव-- 
कुंथ्वादि देखे नहीं जाते हैं। केवली भी जिन को सदा से 
कुछ दीखता है, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं । केवली सूचम 
जीवों की रक्षा के वास्ते अरु अशुद्ध व्यवद्दार को दूर करने 
के बास्ते रात्रि को नहीं खाते हैं । यद्यपि दीवे के चांदने से 
कीड़ी प्रमुख दीख जाती हैं, तो भी मूलंगुण की विराघना 
को टालने के वास्ते रातिभोजन अनाचीणे है । 

अब लौकिक मतवालों की सम्मति देकर राजिभोजन 
का निषेध करते हैं:-- 


धमंविश्वेव उुनीत, कदाचन दिनात्यये ! 
बाह्या अपि निशाभोज्यं, यदभोज्यं प्रचक्षते ॥। 
[यो० शा० प्र० ३ श्लो० ५४] 
अथेः--अुत धंमे का जानने बाला फदायित्‌ राधिभोजन 
न फरे, क्‍योंकि जो जिन शासन से बादिर के मत बाले हैं, वे 
भी राजिभोजन को अभक्त्य कहते हैं:-- 
त्रयोतेजोमयो भानुरिति वेदविदो [वदुः । 
तत्करेः पूतमखिलं, शुर्भ कमे समाचरेत्‌ ॥ 
ययो० शा&, प्र० ३ श्लो० ५५] 
भथेः- कग, यज्ञु, साम रुंद्रण तीनों बेद, तिम का तेज 
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जिस में हे सो खूये हे, त्रयीतनु' ऐसा सूर्य का नाम है । 
“ऐसा बेदों के जानने बाले जानते हैं । तिस सूयय की किरणों 
करके पूत-पवित्र संपूर्ण शुभ कम पेगी कार करे | जब सूर्यो- 
दय न दोथे, सब शुभ कम न करे । तिन शुभ कर्मो को नाम 
लिखते हैं:-- 
नैवाहुतिन च स्नाने, न श्राद्ध देवताचनम्‌ । | 
दानं वा विहितं रात्रो, भोजन तु विशेषतः ॥ 
[यो० शा० प्र० ३ श्लो० ५६] 
अथेः--आइहुति-अश्रि में छुतादि प्रक्तेप करना, स्नान-भग 
प्रत्यंग का प्रक्षाल करना, भाद्ध--पित्कमे, देवपूजा, दान देना 


और भोजन तो विशेष करके रात्रि में न करना । तथा परमत 
. के यह भी दो श्लोक हैं:-- 


देवेस्तु भुक्ते पूवाओ्े, मध्याद्दे ऋषिभिस्तथा। 
अपरादे तु पितृमिः सायह्ले देत्यदानवैः ॥१॥ , 
संध्यायां यक्षरक्षोमिः, सदा भक्त कुलोदह ! | 
सवबेलां व्यक्तिक्रम्य, रात्रौ भुक्तमभोजनम्‌ ॥२॥ 
.. [यो० झ्वा० भ्र० ४८, ५९] 


: अथेः-- सधेरे तो देखता भोजन करते हैं, मध्याह् अर्थात्‌ 
- दो पहर दिन चढ़े ऋषि भोजन करते हैं, अपरन्द भर्थात्‌ 
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दिन के पिछले भाग में पितर भोजन करते है, अरु सायान्‍ह- 
बिकाल बेला में दैत्य दानव भोजन करते हैं, संध्या में-रात 
दिन की संधि में यक्त, गुह्य र, राज्षत खाते हैं । “कुलोदहेति 
युघधिष्ठिरस्यामंत्रणम-हे युधिष्टिर ! सबे देशतादि के वक्त का 
उल्लंघन करके रात्रि को जो खाना है, सो अभय है। 
यह इन पुराणों के श्लोफों करके राजिभोजन के निषेध 
का संवाद कहा। 


अब वेद्यक शास्त्र का भी रात्रिभोजन के निषेध का 
संबाद कहते हैं:-- 
हज्नाभिष्रसंकोचर्थड रोचिरपा यतः । 
अतो नक्ते न भोक्तव्यं, सक्ष्मजीवादनादपि ॥ 
[ यो० शा०, ३ ध्लो० ६० ] 
अथेः--इस शरीर में दो पञ्म अर्थात्‌ कमल हैं। एक तो 
हृदय पड, सो अधोमुख है, दूसरा नाभिषजञ्, सो उस्भुमुख 
है । इन दोनों कमलों का रात्रि में संकोच हो जाता है । 
किस कारण से संकोच दो जाता है ? खूय के अस्त हो 
जाने से सकोच दो जाता है । इस वास्ते रात्रि को न खाना 
चाहिये । तथा रात्रि को सूक्ष्म जीव खाये जाते हैं, इस से 


अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। यह परपत्त का संवाद कहा। अब 
फिर स्वमत से राजिमोजन का निर्षध कहते हैं:-- 


श्क्द जैनसत्त्यादश . 


- संसजज्जीवसंघातं, झताना निशिभोजनम । 
राक्ष्सेन्यां विशिष्यंते, मूढात्मानः कथ न ते ॥ 

[ द्रो० शा०, प्र० ३ ज्छो० ६१ ] 

अथेः--जब सत्रि में खाता हे, तब जीवों का समूह 
भोजन में पड़ जाता हे । ऐसे अंधरूप, रात्रि के भोजन के 
खाने बालों को राक्षसों से भी क्‍्योंकर विशेष नहीं कहना ? 
.जब पुरुष जिनधर्म से रद्दित दो कर विरति नहीं करता हे, 
तब #टँग पुच्छ से रहित पशु रूप ही है। यदुक्त:-- 
वासरे च्‌ रजन्यां च, यः खादखैब तिष्ठति । 
शृंगपुच्छपरि भ्रष्ट: स्पष्ट स पशुरेव हि ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ३ स्छो० ६२ ] 
अब रात्रिभोजन निद्वत्ति के वास्ते पुण्यवंतो को अभ्यास 
विशेष दिखाते हें । 
अन्हो मुखेज्वसाने च, यो दे ढे घटिके त्यजन्‌ । 
निशामोजनदोषश्जो5 श्षात्यसो पुण्यभाजनम्‌ ॥ 

[ यो० शा०, प्र० ३ स्छो० ६३ ] 
े अथेः--दिनि उदय में अरु अस्त समय में दो दो घड़ी 
बजेनी. आाईिये, क्योंकि रात्रि निकट होती है ।.इसी 

घास्ते आागम .में से जघन्य प्रत्याख्यान मुद्दे प्रमाण 
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नमस्कार सद्दित कहा है । राजिभोजन के दूषणों का जान- 
कार आवक दो घड़ी जब शेष दिन रहे, तब भोजन करे । 
ज्ेकर दो घड़ी से थोड़ा दिन रहे भोजन करे, तो रात्रि 
भोजन के प्रत्याख्यान का उस को फल नहीं द्ोताहै । 
ज्ञेकर कोई रात्रि को न भी खाबे, परंतु जो उसने राजिभोजन 
का प्रत्याख्यान नहीं करा; तो उस को भी कुछ फल नहीं 
मिलता है । क्योंकि उसने प्रतिज्ञा. नहीं करी है । जैसे कि 
कोई पुरुष रुपये जमा कराये अरु ब्याज का करार न करे । 
डस को ब्याज नहीं मिलता हैं । इस वास्ते नियम ज़रूर 
करना चाहिये | 
अब राशत्रिभोजन करने का परलोक में दोने वाला कुफव्ट 


कहते हैं:-- 


उल्क्रकाकमाज रगृध्रशवरशकराः | 

अहिदृश्रिकगोधाश्र, जाय॑ते रात्रिभोजनात्‌ ॥| 
[ यो० शा०, प्र० ३ स्छो० ६७ ] 
अथैः--उढ्ल्ू, काग, बिल्ली, ग्रध-चील, बाराखिंगा, 
खूअर, सर्प, बिच्छू, गोह, इत्यादि तिर्येत्र योनि में रात्रि- 
भोजन करने वाले मर के जाते हैं । अरु जो राजिभोजन न 
कर॑, उन को एक वर्ष में र मद्दीने के तप का फल होता है । 
१५: घहुबीजा फल भी अभक्त्य है। जिस में गिरु थोड़ा 
अदझ बीज बहुत दोवे,; सो बेंमण, पटोल, खसखख, पंपोटा 
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प्रमुख फल । जिस में जितने बीज हैं, उस में उतने पर्याप्त 
जीव हैं। जो कि खाने में तो थोड़ा आता है, अरू जीवधात 
बहुत होता है । तथा बहुबीजा फल खाने से पित्त प्रमुख 
रोगों की अधिकता होती है, अरु जिनाश्ञा के विरुद्ध है। 

१६. संधान--अथाशा--आचार तीन दिन से उपरांत का 
अभक्ष्य हे । सो आचार अंब फा, निंबु का, पन्न का, कमेंदा का, 
झादे का, जिमीकंद का, गिरमिर का, इत्यादि अनेक वस्तु 
का आचार बनता है । वह चाहे थी का होवे वा तेल का 
होथे वा पानी का होवे, स्वे तीन दिन उपरांत का अभक्तय 
है| परंतु इतना विशेष है, कि जो फठ आप खट्टे हैं अथवा 
दूसरी वस्तु में खह्वा-अंबादिक जो मेल देवें, वे तो तीन 
दिन उपरांत अभक्ष्य हे, अरू जिस वस्तु में खटाई नहीं हे 
उस का शाचार एक रात्रि से उपरांत अभक्ष्य है। क्योंकि 
इस आचार में त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अरू बिल्ल 
प्रमुख तो प्रथम द्वी अभमक्ष्य हैं, तो फिर उन के आचार का 
तो कया ही कहना है ? आचार सें चौथे दिन निश्चय दो इंद्रिय 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं । तथा जूठा हाथ छग जावे तो पंचें- 
द्विय, जीव भी उत्पन्न दो जाते हैं। दूसरे मतवालों के शाख्रों 
में भी आचार नरक का हेतु लिखा है। . 

१७. द्धिदल--जिस की दो दाल हो जायें, अरु घाणी में 
प्रीले, तो जिस में से तेल न निकले, ऐसे सवे अन्न को. द्विदल 
कहते हैं। तिस द्विदुल के साथ जो गोस्स अप्नि ऊपर नहीं 
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यढ़ा है, ऐसा कच्चा दही, कच्चा दूध, छाछ इन के साथ नहीं 
औीमना। अरु जेकर ददी, दूध, छाछ गरम करी होथे फिर 
पीछे चादे ठण्डा हो जावे, उस में जो द्विदल मिला कर 
खाबवे तो दोष नहीं है । 

१८. सर्व जात के बैंगण एक तो बहुबीज़ हैं, इस वास्ते 
अभय हैं। तिस के बीट में खूच्म अस जीव रहते हैं। सथा 
बैंगण काम की बृद्धि करते हैं, नीन्द अधिक करते हैं, कुछक 
बुद्धि को भी ढीठ करते हैं । इन का नाम भी बुरा है। इन 
का आकार भी अच्छा नहीं हे। तथा कफ रोग को करता है! 
इन के अधिक खाने से चोथेया तप ओर खई रोगादि दो जाते 
हैं। और सब जात के फल तो सूबे भी खाने में आते हैं 
परन्तु यह तो सूखा भी खाने योग्य नई हें। क्योंकि सूरसे 
पीछे ये ऐसे द्वो जाते हैं, कि मानों चूहों की खलड़ी है। ताते 
यह द्रव्य भ्रशुद्ध है, इस वास्ते अभय है । 

१€. तुच्छ फल--जो ढींडु, पीलु, पंचु तथा अत्येत कोमल 
फल सो भी भ्रभक्त्य हैं । क्योंकि ऐसी वस्तु बहुत भी खाबे, 
तो भी ठघ्ति नदी होती है। अरु खाने में थोड़ा आता है ओर 
गेरना बहुत पड़ता है । तथा फल खाया पीछे तिन की गुठली 
जो मुख में चबोल के गेरते हैं, डस में असंख्य पंचेद्रिय 
संमूर्चिछम जीव उत्पन्न द्ोोते हैं । तथा जो पुरुष बहुत तुच्छ फल 
खाता है, तिस को तत्काल दी रोग हो जाता है। 

.._ २०, अजाणा-अज्ञात फल-जिस का नाम कोई न जानता 
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होवे, तथा न किसी ने खाया होवे, सो फल भी अमध्य है। 
क्योंकि क्‍या जाने कभी ज़हर फल खाया जावे, तो भमरण हो 
जाये तथा बावला द्वो जावे । 

२१. चलित रस--सो जिस बस्तु का काल पूरा दो 
गया द्वोवे अरु स्वाद्‌ बदल गया दोवे--सो जब स्थाद बदल 
जाता है, तब तिस का काल भी पूरा हो जाता है; जिस में 
से दुगंध आने लगे, तार पड़ ज्ञाबें; सो चलितरल वस्तु है। 
यह भी अभदय है। रोटी, तरकारी, खिचड़ी, बड़ा, नरम- 
पूरी, सीरा, हलवा, इत्यादि रसोई की अनेक वस्तु जिन में 
पानी की सरसाई है, ऐसी वस्तु एक रात के उपरांत अभय 
है | तथा दिदल-दाल बड़े, गुलगले, भुजिये जिन में पानी की 
सरसाई है, वे चार चद्दर के उपरांत अभक्ष्य हैं । जूगली 
की राब-घेस जो बिना विरल के ओर ओदन छाछ में राधा 
है, सो आठ पहर उपरांत अभक्ष्य है । तथा वर्षाकाल में 
अच्छी रीति से जो मिठाई बनी दोवे, तो पंदरद्द दिन उपरांत 
अभदय है | जेकर पेद्रद दिन से पद्दिले बिगड़ जाबे, तो 
पदिले ही अभक्ष्य है । इसी तरे स्वेत्र जान लेना । तथा 
उच्णकाल में मिठाई की स्थिति बीस दिन की है, अरू शीत 
काल में मिठाई की स्थिति एक मास की है; डपरांत अमक्त्य 
है। तथा दद्दी सोलां पहर उपरांत अभक्त्य है, छार भी 
अद्दीवत्‌ जान लेनी! इस चालित रख में दो इन्द्रिय जीव 
उसक्ल दोते हैं, इस वास्ते यह अभक्तय है। 
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२२. बत्तील अनेत काय से अभदय हैं । क्योंकि सूई 

के अग्नरमाग पर जितना डुकड़ा अनंत काय 

झनंतकाय का का आता है, उस डुकड़े में भी अनंत जीव हें, 
स्ककूप . इस वास्ते अभक्त्य हे । तिस का नाम लिखते 
हैं:--१. भूमि के अदर जितना कंद उत्पन्न होता है, सो सब्र 
अनंतकाय है, २. सूरणकंर, ३. वज़केद, ४. हरी हलदी, ५. 
अदरक, ६. हरा कचूर, ७. सौंफ की जड़, तिस का नाम 
पिराली कंद है, ८. सतावरवेल औषधि, €. कुआर, १०. 
थोहर कंद ११. गिलो, १२. लसन, १३. बांस का फरेला, १४. 
गाजर, १५. लाणा, जिस की सज्जी बनती है, १६. लोढी 
प्मनी सो लोढाकंद, १७. गिरमिर-गिरिकरनी करू देश 
में प्रसिद्ध है । १८. किसलयपत्र--कफोमल पत्र--ओ नवा 
अकुर उगता है | सब्वे वनस्पति के उगते बक्त के अंकुर 
प्रथम अनन्तकाय होते हैं । पीछे जब बढ़ते हैं, तब प्रत्येक भी 
हो जाते हैं, अरू अनंतकाय भी रहते हैं। १९, खरखूयाकंद 
-कसेरु, २०. थेग कंद विशेत्र हे, तथा थेग नामक भाजी, २१. 
हरे मोथ, २२. लवण बृतक्त की छालऊ, २३. खिलोड़ी, 
२४. अख्ृतबेल, २५. मूली, २६. भूमिरुद्दा खो मूमिफोड़ा 
छत्राकार, ज्ञिनग को बालक पदलहेड़ कहते हैं, 
तथा खुंब्बां कहते हैं, २७. बथुबे की प्रथम उगते 
की भाजी, २८. करुहार, २€. खूयरबल्ली-ज्ञो जंगल में 
बड़ी बेलड़ी दो जाती हे, ३०. पछक की भाज्री, ३१. कोमल 
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भआंवली, जहां तक उस में बीज नहीं पड़ा है, तहां तक भर्नते- 
काय है, ३२. आलु, रताल, पिडालु, यह बत्तीस अनंत काय 
का नाम सामान्य प्रकार से कहा है, अरू विशेष नाम तो 
अनेक हैं। क्‍योंकि कोई एक धनस्पति तो पंचांग अनेतकाय 
है, कोई का मूल अनंत काय है, कोई का पन्न, कोई का फूल, 
कोई की छाल, कोई का काष्ठ; ऐसे कोई के एऋ अंग, कोई 
के दो अग, कोई के तीन अंग, कोई के चार अग, कोई के 
पांच अंग अनंत काय हैं । 

अब इस अनंतकाय के जानने के वास्ते लक्षण लिखते 
हैं। ज्ञिस के पसे, फूल, फल प्रमुख की नसे गूढ दो बे--दीखे 
नहीं, तथा जिस की संधि गुप्त होवे, जो तोड़ने से वराबर 
टूटे, अरु जो जड़ से काटी हुई किर हरी हो जाबे, जिस के 
पत्ते मोटे दूजदार चीकने दावे, जिस के पत्ते अरू फल बहुत 
कोमल द्वोवे, थे सवे अनंतकाय जाननी | 

इन अभक्यों में अफीम, भांग प्रमुख का जिस को पहिला 
अमल छगा दोवे, तो विस के रखने की जयणा करे । तथा 
राजिभोजन में चउविहार, तिविहार, दुव्िहार एक मास 
में इतने करूं, ऐसा नियम करे । तथा रोगादिफ के कारण 
किसी औषधि में कोई अभद्र खाता पड़े, तिस की ज्यणा 
रक्‍खे । तथा बत्तीस अनंतकाय तो सर्वथा निषिद्ध हैं, तो 
भी रोगादि के कारण से औषधि में खानी पड़े, तिस की जयणा 
रकखे-। तथा अजानपने क्रिसी वस्तु में मिली हुई खाने 
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में आ जावे, तो तिस की भी जयणा रक्‍खे | 
अथ चौद॒ह नियम का विवरण लिखते हैंः-- 


सचित्त दव्व विगह, वाणह तंत्रोल वत्थ कुमुमेसु । 
वाहण सयण विलेवण, बंभ दिसि न्हाणभत्तेसु ॥ 


श्रावक के जावजीव पांच अणुबत में इच्छा परिमाण 

अर्थात्‌ आगे की अनेक तरे की कर्म परि- 

चोदह नियम णाति का संभव जान कर अपने निर्वाह और 

सामथ्य के अति दुस्तर उदय का विचार 

करके, इच्छा परिमाण में बहुत वस्तु खुब्ली रक़्खी हैं, तिन में 

से फिर नित्य के आश्रव का निवारण करने के वास्ते संक्षेप 

करणाथे चौदह नियम का धारण प्रतिदिन करना चाहिये । 
तिस का स्वरूप कहते हैं: -- 

१. सचिक्त परिमाण--सरो मुख्य बत्ति से तो क्रावक को 
सचिक्त का त्याग करना चाहिये, क्योंकि अचिक्त वस्तु के 
खाने में चार गुण हें--१. अप्राशक जलादिक का पीता 
पजेने से, सवे सचित्त वस्तु का त्याग द्वो जाता है | जहां 
तक आचिक्त वस्तु न होवे, तहां तक मुख में प्रक्षेपष न करे 
२. जिह्ला ईन्द्रिय जीती जाती है | क्योंकि कितनीक 
वस्तु बिना रांधे स्वादवाली दोती हैं, तिन का त्याग हुआ 
३. अचिकत्त जलादि पीने से काम चेष्टा मंद हो जाती: 
है, अरु चित्त में ऐसा खट़का हरहमेश रद्दता है, कि मेरे 
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को कभी सचित्त वस्तु खाने में न आ जाये ! ४. जलांदिक 
द्रव्य अचेतन करने में जो जीवईसा हुईं है, सो तो कर्म- 
बन्धन का कारण बन चुकी; परंतु जो क्षण ज्षणमें असेख्य- 
अनंत जीवों की उत्पत्ति होती थी, सो तो मिट गई, तिन 
की हिसा न होवेगी । अरू जो कोई मूढमति अपनी मनः- 
कटपना से ऐसा विचार करे, कि अखिस करने में षद काय 
के ज्ीबों की दिसा होती हे, अरू सायेत्त जलादिक पीने 
में तो एक जलादिक की हिंसा है; इस वास्ते साचिश का 
त्याग न करना चाहिये; और ऐसा विचार कर सचित्त त्यागे 
नहीं । सो सूख जिनमत के रहस्य को नहीं जानता । क्योंकि 
सचित्त के त्यागने से आत्मदमनता, औत्सुक्य निवारणता, 
विषय कषाय की मेदता होती है । अरू इस में स्वद्यागुण 
बहुत है, यह भी वो नहीं जानते । इस वास्ते साचित्त त्यागने 
में बहुत लाभ है । 

२. द्रव्य नियम--लो धातु वा शिला, काष्ठट, मद्ी 
का पात्र प्रमुख तथा अपनी अंगुली प्रमुख बिना, मुख से 
खाने में जो आबे सो द्रव्य कहते हैं--“परिणामांतरापन 
दृब्यमुच्यते!--तिन में खिचड़ी, मोदक, पापड़, बड़ा प्रमुख 
तो.बहुत द्वव्यों से बनते हैं, तो भी परिणामांतर से एक 
दी दृव्य है। तथा एक ही गेहूँ की बनी रोटी, पोली, गूगरी 
बाटी प्रमुख है, तो भी यह सर्वे भिन्नद्वव्य हैं; क्‍योंकि 
नामांतर, श्वादांतर, रूपांतर, परिणामांतर से हच्ब्यांर हो 
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जाते हैं । तथा कई एक आचाये और तरे भी द्रव्य का स्वरूप 
कहते हैं; परन्तु जो ऊपर लिखा है, सो ही बहुत से शरद 
आचार्यों को सम्मत है । इस वास्ते द्वव्यों का परिमाण 
करे कि आज मे इतने द्वदव्य खाऊंगा । ह 

३. विगय नियम- सो विगय दश प्रकार का हे, तिन में- 
१. मधु, २. मांस, ३. माखन, ४. मद्रि, यह चार तो महा 
विगय हैं, इन चारों का त्याग तो बावीस अभक्ष्य में लिख 
आये हैं, शेष. र विगय रहीं; तिन का नाम कहते हैं-- 
१. दूध, २. दृही, ३. घृत, ४. तैल, ५. गुड़, ६. सबेजात 
का पक्‍यान्न । इन छ विगय में से नित्य एक, दो, तीनादि 
विगय का त्याग करे, अरू एक एक्र विगय के पांच पांच 
निवीता भी विगय के साथ त्यागना चाहिये। जेकर निवीता 
त्यागने की मन में न होवे, तब प्रत्याख्यान करने के अवसर 
में मन में घारे कि मेरे विगय का त्याग . है; परन्तु निवीता 
का त्याग नहीं ! 

४. उपानह-जूता पहिरने का नियम करे । पगरखी, 
खड़ावां, मौजा, बूट प्रमुख सवे का नियम करे, क्‍योंकि 
यह से जीवदिसा के अधिकफरण हैं । तिन में श्रावक ने ज्िन- 
पूजादि कारण बिना खड़ावां तो कदापि नहों पहरनी, 
क्योंकि इन के हेठ जो जीव आ जाता है, वो जीता नहीं 
रहता हे.। अरु ग्रहस्थ लोगों को जूते के बिना सरता नहीं, इस 
'बास्ते मर्यादा कर लेबे.ै। फिर दूसरे के जूसे में पणग न देवे, 
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भू चूक दो जावे तो आगार | 

५. तेबोल--सो चौथा स्वादिम नामा आहार है, उस 
का नियम करे । उस में पान, सोपारी, लवंग,. इलायची, 
तज, दारचीती, जातिफल, जावत्री, पीपछामूल, पीपर, 
प्रमुख करियाने की चीजे, जिन से मुख शुरू दो जावे, 
परन्तु उदर भरण न होवे, तिस को तंबोल कहते हैं। तिस 
का परिमाण करे | 

६. पस्त्र नियम--सो पुरुष के पांचों अंगों के वस्त्रों का 
थेष पहरने की सख्या करे, कि आज के दिन में मेरे को इतने वेष 
रखने हैं, तथा इतने खुल्ले वञ्च ओढ़ने हैं । तथा रात्रि को 
पहिरने के वस््र तथा स्नान समय पहिरने के वस्त्र की वेष 
में गिनती नहीं।। समुश्चय वस्त्र की संख्या रख लेवे । अज्ञान 
पने भेल संमेल हो जावे तो आगार । 

७. फूलों के भोग का नियम करे--सो मस्तक में रखने 
बाले, अर गले में पहिरने वाले, तथा फूलों की शब्या, फूलों 
का तकिया, फूलों का पंखा, फूलों का चेद्रवा, जाली प्रमुख 
जो जो वस्तु भोग में आवे, फूल की छड़ी सेहरा, कलूगी, 
अरू जो रूघने में आबे, तिन का तोल-परिमाण रखना । 

८. वाहन का नियम फरे--सो रथ, गाड़ी, घोड़ा, पालकी, 
ऊंट, बलद, नाव प्रमुख, जिस के ऊपर बैठ के जहां जाना 
होजे, तहां जावे! सो वाहन सर्व तीन तर का हे--१. तरता, 
२. फिरता, ३. उड़ता, तिन की संख्या का नियम करे कि 
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इस तर की सवारी में आज चढ़ना | 

९., शयन-शय्या का नियम करे--सो खाट, चौकी, पाट, 
तखत, कुरसी, पालकी, खुखासन प्रमुख जितने रखने होयें, 
सो मन में घार लेवे । 

१०. विलेपन का नियम करे--सो भोग के बास्ते केसर, 
चंदन, चोवा, अतर, फुलेल, गुलाबादिक जो बस्तु अंग में 
लगानी होये, तिस का नाम मन में घार लेवे; तथा अगलूहणा 
भी इसी में रख लेना । इस में इतना विशेष हे, कि देवपूजा, 
देखदशन, इत्यादि घमे करनी करते समय हाथ में धूप, अगर- 
बत्ती लेनी पड़े, तथा अपने मस्तक में लिलक करना पड़े, 
तिस का भावक को नियम नहीं है । 

११, बहाचये का नियम करे-सो दिन में अरू रात्रि में 
इतनी वार स्वस्त्री से मेथुन सेवना, उपरांत स्वस्री से भी 
नहीं सेवना; अरू हास्य, विनोद, आलिंगन, चुंबनादिक करने 
का भांगा रक्‍्खे । 

१२. दिशा का नियम करे--अमुक दिशा में आज मैंने 
इसने कोस उपरांत नहीं जाना । इस में आदेश, उपदेश, 
माणस भेजना, चिट्टी लिखनी, ये सवे नियम आ गये । जैसे 
पाल सके, तैसे नियम करे | 

१३. स्नान का नियम करे--सो आज के दिन तेल मर्दंन 
पूवेक तथा बिन मर्देन पूवेक कितनी वक्त स्नान करना, सो 
घार लेबे । इस में देव पूजा के वास्ते नियम से अधिक स्नान 


१२० अनतस््यादश 
करना पड़े, तो ब्त भय नहीं । 

१४७. भात प्रावी का नियम-लो चार आद्वार में से 
स्वादिम का तो तंबोल के नियम में परिमाण रकखा हे, शेष 
तीन आहार हैं । तिन में प्रथम अशन--सो भात, रोदी, 
कचोरी, सीरा प्रमुख; तिस का परिणाम करे, कि आज के 
दिन में इतना सेर मेरे को खाना है, उपरांत का त्याग है । 
जहां घर में बहुत परिवार द्ोवे, तिस के वास्ते बहुत अशनादि 
कराने पड़े, तिस की जयणा रक््खे । तथा ओरों के घरों में 
पंचायत जीमे, तहां जाना पड़े, वहां बडुत अद्भियों की रसोई 
बना रक्खी हे, उस का दूषण नियमघारी को नहीं । क्‍योंकि 
नियमधारी ने तो अपने ही खाने की मर्यादा करी है, परन्तु 

स्याति के खाने की मर्यादा नहीं फरी है। इस वास्ते अपने 
खाने का परिमाण करे, कि इतने सेर के उपरान्त में 
आज़ नहीं खाऊंगा । तथा दूसश पानी--तिसके पीने 
का प्ररिमाण करे, कि इतने कछसों के उपरांत पाती में ने 
आज़ नहीं पीना | तथा तीसरा खादिम--सो मिठाई अथवा 
मिष्टानज्न-मोदकादिक, तिन का परिमाण करे | यह चोदह 
नियम हैं । इहां अधिक भाव वाला भ्रावक होवे, सो सचि- 
शादि परिमाण में द्रव्य का परिमाण जुदा जुदा नाम लेकर 
रखे, तो बहुत निजेरा होये । 
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अथ पंदरा कमान का स्वरूप लिखते हैं । इन पंद्रह 

व्यापार का श्रावक को निषेध है, सो करना 

पंद्रह कर्मादान नहीं । क्योंकि इन के करने से बहुत पाप 

लगता है। जेकर श्रावक की आजीबिका न 

चलती ह्ोवे तो परिमाण कर लेवे । सो अब पंद्रा कर्मादान 
का नाम कहते हैं:--- 

१. इंगाल कमें--सो कोयले बना कर बेचने, इंटें बनाकर 
बेचनी; भांडे, खिलोने बना पका करके बेचे । लोहार का 
कमे, सोनार- का कर्म, बंगडीकार, सीसकार, कलांल, 
भठियारा, भड़मूजा, हलवाई, घातुगालक, इत्यादि जो व्यापार 
अभ्नि के द्वारा दोवे, सो सब इंगाल कर्म हैं । इस में पाप 
बहुत लगता है, अरू छाभ थोड़ा होता है, इस वास्से यह 
कमे भ्रावक न करे । 

२. बन कर्म-सो छेया अनछेया धन बेचे, बगीचे के 
फल पत्र बेचे, फल, फूल, कंदमूल, ठण, काष्ठ, लकड़ी 
वंशादिक बेचे, तथा जो हरी वनस्पति बेचे। यह सर्वे 
बन कभे है । 

३. साड़ीकर्म--गाड़ी, बड्डिल तथा सवारी का रथ, 
नावा, जहाज़, तथा हल, दंताल, चरखा, घाणी का अंग, 
तथा धूंसरा, चक्की, डखली, सूसछ प्रमुख बना करके वेचे; 
यह खबे साड़ी-रकटकम हैं । 

४. भाड़ीकमे--गाड़ा, बलद्‌, ऊंट, भेस, गधा, खबर, 
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घोड़ा, नाव, रथ प्रमुख से दूसरों का बोझ बदे-ढोबे, भादे 
से श्राजीचिका करे । 

४. फोड़ीकम--आजीबिका के वास्ते कूप, बावड़ी 
सालाव, खोदावे, हल चलावे, पत्थर फोड़ाबे, खान खोदावे, 
इत्याविक स्फ्रोटिक करे है / इन पांचों कर्मों में बहुत जीवों 

की इिंसा होती है, इस वास्ते इन पांचों को कुकर्म कहते हैं । 
अब पांच कुवाणिज्य लिखते हैं:-- 

६. प्रथम दुतकुवाणिज्य--हाथी का दांत, उल्लू के नस, 
जीभ, कलेजा, पत्तियों के रोम, तथा गाय का चमर, हरण 
के सींग, बारासिंगे के सींग, कृमि--जिस से रेशम रंगते हैं, 
इत्यादिक ज्ञो अस ज्ञीव के अंग्रोपांग बेचना है; सो सर्वे 
दन्‍्तकुबाणिज्य हे । जब इन उक्त वस्तुओं को लेने के धास्ते 
आगर में जावेंगे, तब भिल्लादिक छोग तत्काल ही हाथी, 
शेंडा प्रमुख जीवों की इिसा में प्रवृत्त दोबंगे, और महा 
पाप अनथे करंगे । तथा, वहां जाने से अपने परिणाम भी 
मलिन हो जाते हैं। कदाचिस्‌ लोस पीड़ित हो कर मिल 
व्याधों को कहना भी पड़े, कि हम को मोटा भारी दांत 
चादिये, तब वो लोग तत्काल हाथी को मार के वैसा दांत 
खावेंगे । इस बास्ते जेकर वस्तु लेनी भी पड़े, तो व्यापारी 
के पास से लेबे, परन्तु आगर में जाकर न लेबे | क्योंकि 
आागर में जाकर एक चमर लेवे, तो एक गाय मरे । इस वास्ते 
विचार करके वाणिज्य करे । 
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७, दूसरा लाखकुबाणिज्य--लोहा, घधावड़ी, नील, सञ्ञी- 
खार, साबन, मनसिल, सोहागा तथा लाख, इत्यादि, ये 
सब लाख कुवाणिज्य हैं । प्रथम तो अस जीवों के समूह 
. ही से लाख बनती है, अरु पीछे जब रंग कादढते हैं, तब तिख 
को भ्न्न से सड़ाते हैं, तब त्रस जीव की उत्पत्ति होती है, 
अरु महा दुगेन्‍्ध युक्त रुधिर सरीखा बण दीखता है । तथा 
घायड़ी में तरस जीव उपजते हैं, कुंथुये भी बहुत दोते हैं, 
अरू यह मदिरा के अंग हैं । तथा नील को जब प्रथम सड़ाते 
हैं तब त्रस जीव उत्पन्न दोते हैं, पीछे भी नील के कुण्ड में 
शत्रस ज़ीव बहुत उत्पन्न द्वोते हें, अरु नीला बर्म पदिरने से 
उस में जूं लीखादि त्रस जीव उत्पन्न दोते हैं । तथा हर- 
ताल मनसिल को पीसती वक्त यत्ञ न करे; तो मकखी 
प्रमुख अनेक जीव मर जाते हैं । 

८. तीखरा रस कुवाणिज्य--मदिरा, मांस, इत्यादि बस्तु 
का व्यापार महा पापरूप है, तथा दूध, दही, घृत, तेल, गुड़, 
खांड प्रमुख जो ढीली वस्तु है, इस का जो व्यापार करना 
सो रसकुदाणिज्य है । इस में अनेक जीवों का धात द्ोता 
है। इस वास्ते यह व्यापार क्रावक न करे । 

<. चौथा केशकुबाणिज्य हे--द्विपद जो मनुष्य, दास, 
दासी प्रमुख खरीद कर बेचने । तथा चोपद जो गाय, 
घोड़ा, भैंस प्रमुख खरीद के बेचने | तथा पत्तियों में तीतर, 
मोर, तोता, मेना, बंटेरा प्रमुख बेबने ! इस बाणिज्य में पाप 
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बहुत है, इस वास्ते यह व्यापार भ्रावक न करे | 

१०. पांचमा विष कुवाणिज्य--संखिया-सोमल, वच्छ- 
नाग, अफीम, मनासेल, हरताल, चरस, गांजा प्रमुख तथा 
शख््र- धनुष, तलवार, कटारी, छुरी, बरछी, फरसी, कुहाड़ी, 
कुशी, कुद्दाल, पेशकबज्; बंदूक, ढाल, गोली, दारु, बक्तर, 
पाखर, जिलम, तोप प्रमुख, जिन के द्वारा संप्राम॑ फरते हैं, . 
तथा हल, .घूसछ, ऊखल, .देताली, कर्वेत, दात्री, गोला, 
हवाई, पकाटा; कुहक, शतप्नी प्रमुख से द्विसा ही के अधि- 
करण हैं | इन का जो .व्यापार करना, सो सब विषवाणिज्य 
हैं । इस में बहुत दिंसा होती है । ये पांच कुबाणिज्य हैं। 

अब पांच सामान्य कर्म कहते हैं-- 

११. प्रथम यन्त्रपीलन कर्म--तिल, सरसों, इश्लु आदि 
पीलाय फरके बेचना, यह सचे -जीवदिसा के निमित्त रूप 
यन्त्रपीलन कम है। . 

१२. दूसरा निलाछन कमे--बेल, घोड़ों को खस्सी करना, 
घोड़े, बलद, ऊंट प्रमुख को दाग देना, कोतवाल की नौकरी, 
जेलखाने का दरोगा, ठेका लेना, मसूल इजारे लेना, चोरों के 
गाम में वास करना, इत्यादि जो निर्देयपने का काम हे, सो 
'सर्व निर्लोछन कमे है । ः 

१३. तीसरा दावाप्षेदान कमे--कितनेक मिथ्याद्टि 

-अज्लानी जीव घमे मान के बन में झ्राग रूगा देते हैं, वो अपने 
मत में जानते हैं; कि नव्रा घास उत्पन्न दोबेगा, तब गौद॑ 
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चरेंगी, भिल्लादिक लोग खुख से रहंगे, अन्न उपजेगा, इत्यादि 
काये. अल्लानपने से धम जान के करे । आग लगाने से लाखों 
जीव मर जाते हैं, इस वास्ते आग नहीं लगानी चाहिये । 
१४. चौथा शोषणकमे--बावड़ी, तछाव, सरोवर, इन का जर 
अपने खेत में देवे । जब पानी को बहार काढ़े, तब छाखों 
जीव जल रहित तड़फ २ कर मर जाते हैं, इस धास्ते से 
पानी शोषण न करना । 

१५. पांचमा असतीपोषण फम--कुतूदल के वास्ते कुष्स, 
बिल्‍ले, दिंसक जीवों को पोषे। तथा दुष्ट भार्या अरू दुराचारी 
पुत्र का मोह से पोषण करे | साथा भ्ूूठा जाने नहीं, जो मन 
में झ्ावे सो करे, तिन को राजी रक़खे | तथा बेचने के चास्ते 
दुराचारी दास दासी को पोषे । सो असतीकर्म कहिये। 
तथा माछी, कसाई, वागुरी, चमार प्रमुख बहु आरंभी जीवों 
के साथ ब्यापार करे, तिन को द्वव्य तथा खरज्ी प्रमुख वेये, 
यह भी दुष्ट जीवों का पोषण है । जेकर अनुकंपा करके 
श्वान--कुत्ते प्रमुख किसी जीव को पुण्य जान कर देबे, 
तो उस का निषेध नहीं । तथा अपने महल्ले में जो जीब होय, 
लिख की खबर लेनी पड़े, तथा अपने कुठुब का पोषण करना 
पढ़े, इस में पूर्वोक्त दोष नहीं। क्‍योंकि यद लोकनीति 
राजनीति का रास्ता है । 

अब इस खातप्ते भोगोपभोग बत के पांच अतियार 
लिखते हैंः-- 
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. प्रथम सचिस आहार अतिचार-मूल भांगे में तो भावक 
सर्व सचित्त का त्याग करे | जेकर नहीं करे, तो परिमाण 
कर लेवे । तहां सर्वे सचित्त के त्यागी तथा सचित्त के परि- 
माण वाले जो अनाभोगादिक से साचिल आहार करे । तथा 
जल तीन उकाली आ जाने से शुद्ध प्राशुक होता है, तिन में 
एक उकाला, दो उकाला का पानी तो मिश्र उदक कहा 
जाता है, तिस पानी को आचेस जान के पीबे | तथा सचित्त 
बस्तु अचि्ष होने में देर हे, उस वस्तु को अचित्त जान 
कर खाबे । तो प्रथम अतिचार लगे | 

दूसरा सचित्त प्रतिबद्धाहार अतिचार-जिस के साचिक्त 
वस्तु का नियम है, सो तत्काल खैर की गांठ से गृंद डखेड़ 
के खाबे | गृद तो अचित्त हे, परन्तु सचित्त के साथ मिला 
हुआ था, सो दृषण लगता है। तथा पके हुए अंब, खिरनी, 
जेर प्रमुख को मुख से खाये, अरु मन में जानता है, कि में 
तो अचिक्त खाता हुं, सचित्त गुठली को तो गेर दूंगा, इस 
में क्या दोष है ? ऐसा विचार करके खाबे तब दूसरा 
अतिचार लगे । 
सीसरा अपकोषधिभच्षण अतिचार-बिना छाना आरा, 
अप्नि संस्कार जिस को करा नहीं, ऐसा कच्चा आटा खाबे। 
क्योंकि श्री सिद्धांत में आटा पीसे पीछे विना छाने कितने दी 
>दिन तक मिश्र रहता है, सो कहते हैं। श्रावण अरू भाद्पद 
मास में अनछाना आटा पीसे पीछे पांच दिन मिश्र 
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रहता है, आश्विन और कार्त्तिक मास में चार दिन मिश्र 
रहता है, मगसिर और पोष मास में तीन दिन मिश्र रहता 
है। माघ अरु फागुण मास में पांच प्रहर तक मिश्र रहता 
है, चेत्र अरु वैशाख मास में चार प्रदर तक मिश्र रहता है, 
ज्येष्ठ अरू आषाढ़ मास में तीन प्रहर मिश्र रहता है; 
पीछे अचिक्त हो जाता है | सो मिश्र खावे, तो तीसरा 
अतिचार छागे। 

चौथा दुष्पकोषधिभक्षण अतिचार--कछुक कच्चा, कछुक 
पका, जैसे सबे जात के पोंख अर्थात्‌ सिंद्दे जो मक्की, जवार, 
बाजरे, गेहूं प्रमुख के बीजों से भरे हुए होते हैं; इन को 
अश्नि का संस्क्रार करने पर कछुक कश्ने पक्के हो जाने से 
अचित्त जान कर खाबे, तो चोथा आतिचार लगे । 

पांचमा तुच्छोषधिभज्षण अतिचार--तुच्छ नाम इहां 
असार का है | जिस के खाने से तृप्ति न होवे, तिस के खाने 
में पाप बहुत है; जैसे चना का फूल खाबे, तथा बेर की 
गुठली में से गिरी निकाल के खाबे । तथा वाल, समा, मूंग, 
चवला की फली खावे | इस के खाने से प्रसंग दूषण भी 
लग जाते हैं, क्‍योंकि कोई वनस्पति अतिकोमल अवस्था 
में अनंतकाय भी होती है, तिस के खाने से अनंतकाय का 
बतमंग हो जाता है।.._ ह 
.... अठमे अनर्थदण्डविस्मण त्॒त का स्वरूप लिखते हैंः-- 
. है. अथेद्‌शड डस को कहते दें;कि जो अपने अयोजन के वास्ते 
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अनथैदण्ड. करे । सो घन, धान्य, क्ेत्रादि नवविध परिश्रह 
बिरमण वत में हानि इद्धि होते; सब करे । क्योंकि घन- 
शरद्धि के निमिल संसारी जीव को बहुत पाप के 

कारण सेवने पड़ते हैं, सत्य भूरठ बोले विना रहा नहीं जाता 
है, पाप के उपकरण भी मेलने पड़ते हैं। जब कोई मनसूया 
करना पड़ता हे, तब अनेक विकल्‍प रूप-आत्तेध्यान करना . 
पड़ता है | क्योंकि घनादि का परिग्रह आजीविका के वास्ते 
हैं। अतः घन की शराद्धि के वासते जो जो पाप करता है, सो २ 
सर्ये अथेदण्ड है । २. जब घन की हानि होती है, तब घन 
हानि के दूर करने वास्ते अनेक विकल्‍प रूप पाप करता 
है; सो भी भथे दण्ड है। क्‍योंकि सेसार के खुख का कारण 
रूप घन व्यवहार है । तिस व्यवहार के वास्ते जो पाप करना 
पड़े, सो अधेदण्ड है | ३. अपने स्वजन, कुर्टुब परिवारादिक 
के वास्ते अधश्य जो जो पाप सेबना पड़े, सो सो खब 
अथेदण्ड है। ४. पांच प्रकार की इन्द्रियों के भोग के वास्ते 
जो पाप करे, सो भी अ्रथंदण्ड है । इन पूर्वोक्त चारों 
प्रयोजनों के बिना जो पाप करे, सो अनथेदण्ड जानना ! तिस 
के चार भेद हैं, सो कहते हैं--प्रथम अपध्यान अनथदण्ड, 
दूसरा पापोपदेश अनथेदृण्ड, तीसरा िर्रप्दा अनथे 
दण्ड, चौथा प्रमादाचरित अनथेदण्ड है | इन में से प्रथम जो 
_अपध्यान अनथदण्ड है, उसके फिर दो मेद हैं, एक आक्तैध्यान 
दूसर( रौदच्यान । लिन में फिर भाक्तेप्यान के चार मेद हैं । 
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सो प्रथक पृथक कहते हैं । 
१. अनिष्टाथेसेयोगात्तेध्यान--इंन्द्विय खुख के विश्नकारी- 
ऐसे अनिष्ट शब्दादि के संयोग होने की चिंता 
आत्तष्यान के करे, कि मेरे को अनिष्ट शब्द न मिले । २. 
चार भेद इृष्टवियोगासेध्यात--हम को नवधिध परि- 
ग्रह अरू परिधार जो मिला है, हल का 
वियोग मत दहोवे; ऐसी चिता करे । अथवा इप्ट जो माता, 
पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र प्रमुख हें, इन के विदेश गमन से तथा 
मरण दोने से बहुत चिंता करे, खाये पीबे नहीं, वियोग 
के दुःख से आत्मधात करने का विचार करे, अथया सर्वे 
दिन कोध ही में रहे । तथा घर में यह कुपूत हे, यह भाई 
बेदिल है, मेरे पिता का मेरे ऊपर मोह नहीं है, यह खतरी 
मुझ को बहुत खराब मिली है, मेरे ऊपर दिल नहीं देती है, 
इस का कोई उपाय होवे तो अच्छा है । अरु रुश्री मन में 
बिजारे, कि मुझे सौकन ख़राब करती है, मेरे पति को भुलाती 
है, क्या जाने किसी दिन पति से मुझे दूर कर देगी ? इस 
वास्ते इस रांड का कुछ उपाय करना चाहिये | तथा सेवक 
ऐसा विचार करे, कि मेरे स्वामी के आगे फलाना मेरा दुश्मन 
गया है, सो ज्ञदूर मेरी खोटी कहेगा, मेरी रीस भांत को अदल 
बदल कर देवेगा, मेरे स्वामी को झूठ सच कह कर मेरी 
नोकरी छुड़ा वेवेगा, तव में क्‍या करूंगा ? इस का कुछ 
डपाय करना चादिये । तिस के निम्नह के वास्ते यन्त्र, मन्त्र, 
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कामन, मोहन, वशीकरण करे, तिस को झूठा कलंक देखे, 
बलिदान देने के वास्ते तअस जीव को मारे, यह सब कुछ 
अपने शत्रु के निम्नह के वास्ते करे तथा मूठ चला के मारा 
चाहें । परन्तु वो मूखे यह नहीं विचारता कि-जजेकर तू 
अपने दिल से सच है, तो तुझे क्या फिकर है ? अरू जहां 
तक ऋगले के पुण्य का उदय है, तहां तक तूं येत्र मन्त्र से, 
डल का कुछ भी बुरा नहीं फर सकता है । ये से संसारी 
जीव की मूख्खंता है । यह सव्वे अनथदण्ड हैं । तथा प्रथम 
अपनी आतुरता से मन सें कुविकरप करे, कि मेरे बरी 
के कुल में अमुक ज़बरदस्त उत्पन्न डुआ है, सो मेरे को दुःख 
देवेगा । इस की राजद्रबार में आबरू जावे, अरू दण्ड होवे, 
तो ठीक है । तथा इस का कोई छिद्र मिले तो सरकार में 
कह कर इस को गाम से निकलवा देउे, तो ठीक है । ऐसा 
विचार मूढ अज्ञानी करता है । तथा यहां चोर बहुत पड़ते 
हैं, सो पकड़े जांय, फांसी दिये जांय, तो बड़ा अच्छा काम 
दोवे । तथा अमुक पुरुष मेरे ऊपर हो कर चलता हे, इस 
हरामज़ादे का कुछ बन्दोवरुत करना चाहिये, ताके फिर 
कदापि खिर न उठावे। इत्यादि खोटे विकल्पों करके अन्थे- 
दण्ड करे। क्योंकि किसी की चितवना से दूसरों का बिगाड़ 
: नहीं होता है । जो कुछ द्वोना है, सों तो सब पुणय पाप 
के अधीन है । तो फिर तू काहे को बिल्लीवव मनोरथ 
करता है ! क्‍योंकि यद विना प्रयोजन के पाप छगता है, 
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३. रोगनिदानासे ध्यान- मेरे शरीर में क्रिसी वक्त रोग 
होता है, वो न होबे तो अच्छा है । लोगों को पूछे कि अमुक 
रोग क्योंकर न दहोवे ? जब कोई कहे कि अमुक अमुक 
अभक्य वस्तु खाने से नहीं होता है, तब अभच्य भी खा 
लेवे। तथा जब शरीर में रोग दोवे, तब बहुत हाय २ शब्द 
करे, यहुत आरम्भ करे, घड़ी घड़ी में ज्योतिषी को पूछे 
कि मेरा रोग कब जायगां? तथा वैद्य को बार बार पूछे । 
तथा मेरे ऊपर किसी ने जादू करा है, ऐसी शोका करे । 
अर रोग दूर करने के वास्ते कुल विरुद्ध, धर्माचरुद्ध प्राचरण 
करे, तथा अभक्ष्य खाने में तत्पर होवे । रोग दूर करने के 
वास्ते ओषधि, जड़ी, बूटी, मन्त्र, यन्त्र, तन्‍्त्र सीखे तथा 
सीखे हुए किसी वक्त मेरे काम आवेंगे । 

४. अग्नशोच नामा आत्तिध्यान--अनागत काल को चिता 
करे, कि आवता वषैे में यह विवाह करूंगा तथा ऐसी 
हाट, हवेली बनाऊंगा, कि जिस को देख कर सर्वे लोग 
आश्चये कर । तथा अमुक क्षेत्र में बगीचा लगाना है, जिस के 
आगे सब बाग निकस्मे हो जावे, सर्वे दुश्मनों की छाती जले । 
तथा अमुक वस्तु का मैंने सोदा करा है, सो वस्तु आगे को महंगी 
दोजावे तो ठीक है, ताकि मुझे बहुत नफ़ा मिल ज्ञाबे। इत्या द्‌ 
“अनागत काल की अपेक्षा अनेक कुविकल्प शेखाचिल्ली की 
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तरें 'जिते, इस का नाम अप्नशोच नामा आर्तैष्यान है । 
अब रौद्रध्यान फा स्वरूप कहते हैं। १. द्विसानंद रौद्-- 
अख स्थावर जीवों की ।दसा फरके मन में आनंद 
रौद्रध्यान के माने | तथा बहुत पाप करके रुंद्र हाट, हवेली, 
जार मद बाग प्रमुख बनावे । उस को देख के 
जब लोक प्रशसा करें, तब मन में सुख 
माने, कि मे ने कैसी द्विकमत से बनाया है, मेरे समान अकल 
किसी में भी नहीं है । तथा जब रसोई प्रमुख खाने की बस्तु 
बनाजे, तब बहुत मसले डाले, भक््य वस्तु को अभक्त्य 
सरश बना के खाचे | तथा मान के उदय से ऐसी जमणवार- 
ज्योनार करे, कि जिस को सवबे लोक सरादह । तथा राजाओं 
की लड़ाई सुन कर खुगी माने । एक राजा का पक्षी बन 
कर मद्दिमा करे, दूसरे को निदा करे । तथा अमुक योधा 
मे एक तलथार से खिहादि को मारा है, बाह रे सुभट ! ऐसी 
प्रशेसा करे । तथा अपने दुशमन को मरा सुन कर राज़ी 
होबे, मुख मरोड़े, मूंछ पर हाथ फेरे, हाथ घसे, अरू मुख से 
कहे कि यह हरामखोर मेरे पुण्य से मर गया। ऐसी ऐसी 
खोटी चिंसवना करके कमे बांधे । परन्तु ऐसा न विचारे कि 
दूसरा कोई किसी का मारने वाछा नहीं है, उस की आयु 
पूरी हो गई, इस वास्ते मर गया । एक दिन इसी तरे तूँ 
भी मर जायगा, कूठा अभिमान करना ठीक नहीं । ऐसा 

विचार न फरे । 
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२. सषानंद रौद्र ध्यान-सो झूठ बोल के खुशी होवे अरु 
मन में ऐसा चिंते कि में ने केसी बात बना के करी, किसी 
को भी खबर न पडी। में बड़ा अकलमंद हू, मेरे समान कौन 
है, मेरे सन्‍्मुख कौन जवाब करने को समथ है । बोलना है, 
सो तो करामात है, बोलना किसी को ही आता है। 
इस अवसर में जेऋर में न होता, तो देखते कया होता | इस 
प्रकार मन में फ़ूले और अपने दुश्मन को संकट में गेर कर 
मत में आनंद माने अह कहे कि देखा मैं ने कैसी हिकमत 
करी | राज्ञ दरबार में लोगों की चुगली करके स्थानश्रष्ट 
करे, मन में खुशी माने | 

६. चोर्यानंद रौद्ध-भद्वक जीवों से कूड़ कपट की बाते 
बना कर बहु मूल की वस्तु थोड़े दाम में ले लेबे, तथा पराया 
घन लेखे से अधिक लेवे । तथा चोरी करके किसी की 
बही में अधिक कमती लिख देवे, ओर आप पेखा खा जाते। 
अनेक कपट की कला से सेठ को राज्ञी कर देवे, और 
पीड़े से जिवारे कि में केखा चतुर है, कि पेसा भी खाया 
अरू सेठ के आगे सञ्चा भी बन गया। तथा जब व्यापार करे, 
तब खोदी--झूठी सौगेद खाबे, मीठा बोल कर दूसरों को 
विश्वास उपजा कर न्यून अधिक देंबे लेवे, अद मन में राजी 
इोके कहे कि मेरे समान कमाऊ कौन है। तथा चोरी करके 
मन में आनंद माने कि में ने कैसी चोरी करी, कि जिस की 
किसी को खबर भी नहीं पड़ी | तथा झूठ खत पत्र बनाकर 
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सरकार से फते पावे, तब मन में बड़ा आनंदित द्ोवे, कि 
मैं बढ़ा चलाक हू में ने हाकम को भी घोला दिया । 

४. संरक्षणानंद्‌ रोद--परिग्रह-घन , घान्‍्य, बहुत बढ़ावे; 
पीछे और भी इच्छा करे, कुटुंब के पोषण के धास्ते पारिग्रह की 
इद्धि करे; बहुत कुबुद्धि करे; जैसे तेसे काम को अंगीकार करे; 
लोक विरुद्ध, राजविरुद्ध, कुलबिरुद्ध, धर्मावरुदादि काम 
की उपेत्षा न कर | ऐसे करते हुए पूर्व पुण्योदय से पाप 
परिग्रह पावे, धन यहुत हो जावे; तब मन में बहुत खुशी 
माने कि इतना धन में ने अकेले ने पैदा किया है; ऐसा और 
कौन होशयार है, जो पेदा कर सके | ऐसा अहंफार फरे, अहं- 
कार में मप्त रहे । रात दिन मन में लिता रहे, कि मत कभी 
मेरा घन नष्ट द्वो जावे । रात को पूरा सोबे भी नहीं, 
हाट हवेली के ताले टटोलता रहे, सगे पुत्र का भी विश्वास 
न करे | लोगों को कुबुद्धि सिखावे । ये आच्ते अरु रौद्र 
मिद्ध कर प्रथम अपध्यानाथदण्ड के भेद हैं । सो नहीं 
करने चादिये । 

अब दूसरा परापकर्मापदेश अनथे दण्ड कहते हें-हरेक 
अवसर में घर सम्बंधी दाक्षिण्य वजे के पापोपदेश करे । 
जैसे कि तुमारे घर में बखछड़े बड़े हो गये हैं, इन को बधिया 
करके समारो, नाक में नाथ गेरो | धोड़े को चाबुकसवार के 
छुपुद करो यो इस को फेर फर सिखावे | तथा तुमारे क्षेत्र में 
सूड़ बहुत दो रहा है, उस को फाटना तथा जलाना चाहिये। 
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इत्यादि जो पापकारी काम है, तिन का विना प्रयोजन अज्ञान- 
पने से उपदेश करे, यह दूसरा पापकर्मापदेश अनथेदण्ड है । 
तीसरा हिस्नप्रदान अनथेदेड--हिसाकारी वस्तु-गाड़ी,हल, 
शस्त्र तलवारादि। अग्नि, मूसल, ऊखल, धडुष, तरकश, चाकू, 
छुरी, दात्री प्रमुख दूसरों को दक्षिणता बिना देवे सो हिख- 
प्रदान अनधथेदण्ड है | 
चौथा प्रमादाचरण अनर्थेद्ण्ड-कुतृहल से गीत, नाटक, 
तमाशा, मेला प्रमुख सुनने देखने जाना; इन्द्रियों के विषय 
का पोषण करना । यहां कुतूहल कहने से जिनयात्रा, संघ, 
अठाईमद्दी सब, रथयात्रा, तीथेयात्रा, इन के देखने के वास्तले 
जावे, तो प्रमादाचरण नहीं । किंतु ये तो सम्यकत्व पुष्टि के 
कारण हैं | तथा वात्स्यायनाविकों के काम शास्त्रों में अत्यन्त 
गृद्धि-डउन का बार २ अभ्यास करना । तथा जूआ खेलना, 
मद्य पीना, शिकार मारने जाना। तथा जलक्रीडा-तलाव प्रमुख 
में कूदना, जल उछालना । तथा बृक्त की शाखा के साथ 
रस्सा बांध कर झूलना, हिंडोले झुलाना | तथा लाल, तीतर, 
बटेरे, कुकडू, मीढे, भेसे, हाथी, बुलबुल, इन को आपस 
में लड़ाना । तथा अपने छाञ्जु के बेटे पोते से बैर रखना, 
बेर लेना । तथा भक्तकथा--मांस, कुलमाष, मोदक, 
ओदनादि बहुत अच्छा भोजन है, जो खाते हैं, उन को बड़ा 
स्वाद आता है, अतः यह हम भी खायेंगे; इत्यादि कहना । 
तथा स्त्री कथा-ख्रयों के पहनने तथा रूप और अ्रंगप्रत्यंग 
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हावभावादि का कथन यथा-- कर्णाटी खुरतोपचारकुशला, 
छाटी विदग्घा प्रिये” इत्यादि । तथा स्त्री के रूपोत्पादन, 
कुचकठिनकरण और योनिलकोच, इत्यादि रत्री सम्बन्धी 
विषयों फा विचार करना स्त्री कथा है | तथा देशकथा 
जैसे दतक्तिण देश में अन्न, पानी अरु स्त्रियों से सम्भोग 
करन बहुत अच्छा हे, इत्यदद्‌ । तथा पूवेदेश सें विखितन् 
वस्तु--गुड़, खाण्ड, शालि, मद्यादि प्रधान चीजे दोती हैं। 
तथा उत्तर देश के लोग सूरमे हें । वहां घोड़े बड़े शीघ्र 
चलने वाले अरु रढ़ होते हैं । और गेहूं प्रमुख घान्य बहुत 
होता है । तथा केसर, मीठी दाख दाड़िमादि वहां सुरूम 
हैं, इत्यादि । तथा पश्चिम देश में इंद्रियों को खुखकारी सुख 
स्पश वाले वस्र हैं, इत्यादि । तथा राजकथा--जैसे हमारा 
राजा बड़ा खूरमा है, बढ़ा धनवान हे, अश्वपति है, इत्यादि | 
जैसे यह चार अनुकूछ कथा कही हैं; ऐसे ही चारों प्रति- 
कूल कथा भी जान लेनी । तथा ज्वरादि रोग अरू मार्ग 
का थकेवां, इन दोनों के बिना संपूर्ण राओि सो रहना-निद्रा 
लेनी । इस पूर्वाक्त प्रमादाचरण को भ्रावक वर्ज । तथा देश 
विशेष में भी प्रमाद न करना । तथा जिनमन्दिर में काम- 
च्रेष्टा, हांसी, लड़ाई, हसना, थूकना, नींद लेना, चोर 
परदारिकादि की खोटी कथा करनी, चार प्रकार का 
आहार खाना, यह चौथा अनथेदण्ड है । इस शत के भी 
पांच अतिचार हैं, सो कहते हैं। 
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प्रथम कंदर्पचेष्टा--मुखविकार, भ्रूविकार, नेश्रविकार, हाथ 
की संज्ञा बतावे, पग को विकार की चेष्टा करके ओरों को 
हसावे | किसी को क्रोध उत्पन्न दो जावे, कुछ का कुछ दो 
जाबे, अपनी लघुता होवे, धर्म की निन्‍्दा होवे, ऐसी 
कुचेष्ठा करे | 
दूसरा मुखारिवचचन अतिचार--मुख से मुखरता करे, 
असंबद्ध बचन बोले, जिससे दूसरों का मर्म प्रगट होवे, कष्ट 
में गेरे, अपनी रूघुता करे, बेर बघे, ढीठ, लबाड, चुगल खोर, 
इत्यादि नाम धरावे, लोगों में खज्जनीय होबे, इसी तरे बहुत 
वाचालपना करना । 
तीसरा भोगोपभोगातिरिक्त अतिचार--यहां स्नान, 
पान, भोजन, चन्दन, कुंकुम, कस्तूरी, वख्र, आभरणादिक 
अपने शरीर के भोग से अधिक करने, सो अनथदण्ड है । 
इहां बृद्ध आयायों की यह संप्रदाय हे, कि तेल, आमले, 
दही प्रमुख, जेकर स्नान के वास्ते अधिक ले जाबे, तो 
छौल्‍्यता करके स्नान वास्ते बहुत से लोग तालाव आदि में 
जाय॑गे । तहां पानी के पूरे, तथा अपकाय के जीवों की बहुत 
विराधना दोवेगी। इस वास्ते श्रावक को इस प्रकार से 
स्नान न करता चाहिये । क्योंकि क्रावक के स्नान की यह 
विधि है--आवक को प्रथम तो घर में ही स्नान करना 
चाहिये, तिस के अभाव से तेल, आमले, आकादि से घर में ही 
सिर घिस करके, मैल गेर करके तालाब के कांठे पर बैठ के- 


श्र अनतस्थादईी 
अजलि से पानी सिर सें डाल करके समान करना। तथा 
जिस फूलादिक में जीवों की संसक्ति का शान होवे, तिंन 

की परिहरे । ऐसे सर्व ज़गे जान लेना । 
चौथा कौकुच्य झतिचार-जिस के बोलमने-करने से 
अपनी तथा औरों की चेतना काम क्रोधरूप हो जावे, तथा 
बिरद की बात संयुक्त कथा, दोहा, साखी, बैंत, झूलना, 
फवित्त, रन्‍द, परजराग, स्छोक, श्टंगाररस की भरी हुई कथा 

कहनी | यह चौथा काममर्मकथन अतिचार है । 

पांचमा संयुक्ताधिकरण अतिखार--ऊखल के साथ मूसल, 
हल के साथ फाला, गाड़ी से युग, धनुष से तीर, इत्यादि । 
इहां भ्रावफ ने संयुक्त अधिकरण नहीं रखना, क्योंकि संयुक्त 
रखने से कोई ले लेवे, तो फिर ना नहीं करी जाती 
है, अरु जब अलग अलग होते, तब उस को सुख से उत्तर 
दे सकेगा । ; 
अथ नवमे सामायिकवत का स्वरूप लिखते हैं । इन 
पूर्वोक्त आठों बतों को तथा आत्मगुणों को 
सामायिक जरत पुष्टिकारक अधिरति कषाय में तादात्म्यमाव 
से मिली हुई अनादि अशुद्धता रूप विभाव 
परिशसि, तिस के अभ्यास को मिटाने के वास्ते अरु आत्मा 
का अनुभव करने के वास्ते तंथा सहजान॑ंद-स्थरूपरख को 
प्रगट करने के वासते यह नथमा शिक्षात्षत है; अर्थात शुत्र 
अभ्यासरूप नथयमा सामायिफ धत लिखते हैं। दो घंडी काल 
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प्रमाण समता में रहना, राग द्वेष रूप हेतुओं में मध्यस्थ 
रहना, तिस को पण्डित जन सामायिक वत कहते हैं। 'सम' 
नाम है रागक्वेष रहित परिणाम देने से झान-दृशन-चारित्ररूप 
मोक्त मागे, तिस का 'अधय' नाम छाम-प्रशमसुख रूप; इन का 
औओ इक भाव सो सामायिक हे । मन, वचन और काय की 
खोटी चेष्टा-एतावता आत्तेध्यान तथा रोद्रध्यान त्याग के 
तथा सावध मन, वचन, काया, पाप चिलन, पापोपदेश, 
पापकरणरूप वर्ज के श्रावक सामायिक करे | इहाँ # आव- 
श्यक शास्त्र में लिखा हे, कि जब भ्रावक सामायिक करता है, 
तब साधु की तरे हो जाता है । इस वास्ले श्रावक सामायिक 
में देवस्नात्र, पूजादिक न करे । क्योंकि भावस्तव के वास्ते 
ही दृव्यस्तब करना है, सो भावस्तव सामायिक में प्राप्त हो 
जाता है। इस वास्ते भ्रावक सामायिक में द्रृव्यस्तव रूप जिन 
पूजा न करे | 

सामायिक करने याला मनुष्य वत्तीख दूषण बजे के 
सामायिक करे, स्तो बत्तीस दृषण में प्रथम काया के बारां 
दूषण कहते हें । 

१. खामायिक में पग पर पग चढ़ा करके ऊंचा आसन 
( पाछठी ) रूगा कर बैठे, सो प्रथम दृष्ण है | कारण कि 


# पामाइअसि उ कए समणो इबव सावओ हवइ जम्दा। 
एएण कारणेण बहुसो सामाइये कुज्जा ॥ 
[आ० ६ आवकत्ताधिकार] 
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गशुरुविनय की हानि का हेतु द्ोने से यह ्रभिमान का आसन 
है। इस वास्ते जिस बेठने से विनयगुण रहे, और उद्धता 
न दोषे, तथा अजयणा न दोबे, ऐसे आसन पर बेठे । 

२. चलासन दोष--आसन स्थिर न रक्खे, बार वार 
आगे पीछे हिलावे, चपलाई करे । मुख्य मागे तो यह है, कि 
शआावक पक जगे एक द्वी आसन पर सामायिक पूरा करे, 
अडिग पने से रहे | कदापि रोग निरबेब्नतादि के कारण से 
एक आसन पर टिका न जाय, फिरना पड़े, तो उपयोग 
संयुक्त जयणा पूवेक चरवला से जहां तहां पूंजना प्रमाजेना 
करके आसन फिराबे । यह पूर्वोक्त विधि न करे, तो 
दूसरा दूषण लगे । 

३. चलदश्टि दोष--सछामायिक्र करे पीछे नासिका 
ऊपर दृष्टि रक्खे, अरु मन में शुद्ध उपयोग रक्‍खे, भोनपने 
से ध्यान करे | यादे सामायिक में शास्त्राभ्यास करना होबे, 
तो यल्ञ पूवेक मुख के आगे मुखवस्त्रिका देकर, दृष्टि पुस्तक 
पर रख कर पढ़े, अरु खुने। तथा जब कायोत्सग करे, तब 
चार अंग्रुल पीछे पग चोड़ा राखे, ऐसी योग मुद्रा से खड़ा 
हो कर दोनों बाहु प्रलबित करे, दृष्टि नासिका पर रफक्‍़्खे, 
अथवा सज्जे-द्दिने पग के अंगूठे पर रक्‍्खे । यह शुद्ध 
सामायिक करने की विधि है । इस विधि को छोड़ के चपल 
पने से चकितस्ट॒ग की तरे चारो दिशा में आंखे फिरावे, सो 
तीखरा दोष है । 
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४. खसावद्याफरियादोष--क्रिया तो करे, परन्तु तिस में 
कछुक सावद्य क्रिया करे, अथवा सावद्य क्रिया की संज्ञा 
करे, सो चौथा दोष । 

५. आलबन दोष--सामायिक में भींतादिक का आलूंबन, 
अर्थात्‌ पीठ लगा कर बेठे । क्‍योंकि बिना पूंजी भींत में 
झनेक जीव बेठे डुए दोते हैं, सो मर जाते हैं, तथा भालंबन 
से नींद भी आ जाती है । 

६. आकुंचन प्रसारण दोष--सामायिक करके बिना 
प्रयोजन हाथ, पग, सकोचे, लंबा करे । क्योंकि सामायिक 
में तो किसी मोटे कारण के बिना हिलना नहीं, ज़रूरी काम 
में चरवला से पूंजन प्रमाजेन करके हिलावे । 

७. आलस दोष--सामायिक में आलस से अंग मोडे, 
अंगुलियों के कड़ाके काढ़े, कमर वांकी करे । ऐसी प्रमाद की 
बहुलता से ब्त में अनादर होता है, काया में प्ररति उत्पन्न 
हो जाती है । जब उठे, तब आलस मोड़ कर अति अशोभनिक 
रूप से उठे | यह सातमा आश्चस दोष है | 

मोदन दोष--सामायिक में अगली प्रमुख टेढ़ी करी 
कड़ाका काढे, ए पण प्रमाद की प्रबलता से द्वोता है । 

<€. मल दोष--सामायिक ले करके खाज़ करे। मुख्यत्ृत्ति 
से तो सामायिक में खाज नद्ीं करनी, परन्तु ज़ब ल्ायार 
होवे, तब चरवला प्रमुख से पूंजन प्रमाजन करके हलुये 
इलुबे खाज करे, यह शलेी हे । 


- १०--विषमासखन दोष-सामायिक में गले में हाथ देकर बैठे । 
.. ११, निद्रा दो१--सामायिक में नींद लेवे । 
१२. शीत प्रमुख की प्रबछता से अपने समस्त अक्लीपांग- 
को वस्त्र से ढांके 
'. थह बारां दोष काया से उत्पन्न होते हैं, इन को सामा: 
यिक में व्ज । अब वचन के जो दश दोष हें, सो लिखते हैं:-- 

१. कुबोल दोष--सामायिक में कुबचन बोले । 

: २. सहसात्कार दोष--सामायिक ले करके बिया विचारे 
योले । 

३. असदारोपण दोष--सामायिक में दूसरों को खोटी 
मति देवे । 

. ४. निरपेक्ष वाक्य दोष--सामायिक में शास्त्र की अपेक्षा 
बिना बोले । 

५. संक्षेप दोष--सामायिक में सूत्र, पाठ, संक्तेप करे, 
असर पाठ ही न कहे, यथार्थ कहे नहीं । 

६, कलह दोष--सामायिक में साधामेयों से क्लेश करे। 
सामायिक में तो कोई मिथ्यात्वी गालियां देवे, उपसमे करे, 
कुबचन बोले, तो भी तिख के साथ लड़ाई नहीं, करनी 
चाहिये, तो फिर अपने साधर्मी के साथ तो विशेष करके 
लड़ाई करनी दी नहीं । 

७. विकथा दोष-सामायिक में बैठ के देशकथादि चार 
विकथा करे । सामायिक में तो स्वाध्याय अरू ध्यान डी 
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करना चाहिये। 

८. हास्य दोष--सामायिक में दूसरों की दंसी करे, 

मश्करी करे । 

ई. अथुद्ध पाठ दोष--सामायिक में सामायिक का सूत्र- 
पाठ शुद्ध न उचारे, दीनाधिक उद्यारे, यद्धा तद्धा सूत्र पढ़े। 

१०. मुनमुन दोष--लामायिक में प्रगट स्पष्ट अच्तर न 
डच्चारे, दूसरों को तो जैसा मच्छर 'भिनमिनाद करता द्वोवे, 
ऐसा पाठ मालूम पड़े, पद्‌ अरु गाथा का कुछ ठिकाना मालूम 
न पडे, गड़बड़ करके उतावल से पाठ पूरा करे । 

अब मन के दश दोष लिखते हैं:-- 

१. अवियेक दोष--सामायिक करके सब क्रिया करे, 
परन्तु मन में विवेक नहीं, निर्विवेकता से करे । मन में ऐसा 
विचारे कि सामा/येक करने से कौन तरा हे ? इस में क्या 
कल है ? इत्यादि विकल्प करे । 

२. यशोवांदा दोष--सामायिक करके यश: कीत्ति की 
इच्छा करे | 

३. घनयांछा दोष--सामायिक फरने से मुझे घन मिलेगा | 

७.गर्वदोष--सामायिफक करके मन में गये करे, कि मुझे 
लोग घर्मी कहेंगे | में केले सामायिक करता हूं, ये मूर्ख 
लोग क्या समझे ? 

४. भय दोष--लोगों की निंदा से डरता हुआ सामायिक 
करे । क्योंकि लोग कट्टंगे कि देखो भ्रायक के कुल में उत्पका 
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हुआ है, बड़ा पुरुष कहने में आता है, परन्तु धर्म कमे का- 
नाम भी नहीं जानता, धरम तो दूर रहा, परन्तु हर रोज़ 
सामायिक भी नहीं करता । ऐसी निंदा से डरता हुआ करे । 

६. निदान दोष--सामायिक करके निदान करे, कि हस 
सामायिक के फल से मुझे घन, स््री, पुत्र, राज्य, भोग, 
इन्द्र, चक्रवर्ती का पद मिले! 

७. संशय दोब--क्या जाने सामायिक का फल द्वोवेगा कि 
नहीं दोवेगा ? जिस को तत्त्व की प्रतीत न द्वोवे, सो यह 
बविफलल्‍प करे । 

८, कषाय दोष--सामायिक में कषाय करे, अथवा क्रोध 
में तुरत सामायिक करके बेठ जाय | सामायिक में तो कषाय 
को त्यागना चाहिये । 

<. अविनय दोष--विनय द्वीन सामायिक करे | 

१०. अवहुमात दोष--खसामायिक बहुमान भक्तिभाव, 
उत्साह पू्वेक न करे | 

यह दश मन के दोष कहे, और पृर्वोक्त बारह काया 
के तथा दश वर्चन के मिला कर बत्तीस दृषण रदित सामा- 

यिक फरे। इस सामायिक ब्त के पांच अतिचार टाले । सो 
अब पांच अतिचार कहते हैं । 

प्रथम कायदुष्प्रणिधान भरतियार--सो शरीर के अवयव 
हाथ, पग प्रमुख बिना पूंजे प्रमाजे दिलावे, भींत से पीठ 
लगा कर बैठे । 


अंशम परिच्छेद १्ड५्‌ 
दूसरा मनो दुष्प्रणियान अतिचार-सो मन में कुब्यापार 
चिंतन, कोघ, लोभ, द्रोह, अमिमान, ईदरया, व्यासंग 
संभ्रमचित्त सह्दित सामायिक करे । 
तीसरा वचनदुष्प्रणिधान अतिचार--सो सामायिक में 
सावद बचन बोले, सूत्राक्षर हीन पढे, सूत्र का स्पष्ट 
उच्चार न करे | 


चौथा अनवस्था दोषरूप अतिचार--सो सामायिक वक्त 
सर न करे | जेकर करे भी तो भी वे मर्यादा से आदर बिना 
उतावल से करे | 
पांचमा स्मृतिविहीन अतिचार-सो सामायिक्र करी, 
कि नहीं ? सामायिक पारी कि नहीं ? ऐसी भूल करे । 
अख दशमा दिशावकाशिक त्रत लिखते हैंः-- 
छठे ब्रत में जो दिशाओं का परिमाण करा है, सो जहां 
तक जीवे तहां तक है । उस में तो क्षेत्र 
दिशावकाशिक बहुत छूटा रक्खा है, तिस का तो रोज़ काम 
व्रत पड़ता नहीं; इस वास्ते दिन दिन के प्रति 
संक्षेप करे । जैसे आज के दिन दश कोस 
या पन्‍दरां कोस वा पांच कोस, अथवा नगर के दरवाजे 
तक, कोस या अर्दधकीस, बाग बगीचे तक, घर की हद तक 
जाना आना है, उपरांत नियम करना; सो विशाबकाशिक 
मत है । पए छठे बत का संक्षेप रूप है | उपलक्षण से पांच 
अणुव्॒तादिक का संक्षेप थोड़े काल का, सर्रे भी इसी बल 
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में जान लेना । यह वत्‌ चार मास, एक मास, बीस दिन, 
पांच दिन, अहोरात्र, अथवा पत्र दिन, एक राजि, तथा एक 
मुहत्तमात्र भी हो सकता है । इस का नियम ऐसे करे कि 
में अमुक प्रामादिक में काया करके जाऊंगा, उपरांत जाने 
का निषेध है। इस शत वाले जिस प्राणी के देश परदेश का 
व्यापार होवे, सो ऐसे कहे कि मुझ को काय करके इतने 
ज्षेत्र उपरांत जाना नहीं | परन्तु दूर देश का कागज प्रमुख 
लिखा हुआ आवे, सो वांचू, अथवा कोई मलुष्य भेजना 
पड़े, उस का आगार है । परदेश की बात खुनने का आगार 
है। अरु जिस का दूर का व्यापार नहीं होवे, सो चिट्ठी-- 
खत पत्र भी न वांचे, अरू आदमी भी न भेजे, तथा चित्त 
की इक्ति से जेकर संकल्प विकल्प न होवे, तो परदेश की 
बात भी न सुने । जेकर नहीं रहा जावे, तो आगार रकक्‍खे | 
परन्तु जान करके दोष न लगावे । यह देशावकाशिक बत्त 
सदा सर्चेरे के वक्त चौदह नियम को यादगीरी में उपयोग 
से रकखे, अरु रात्रि को जुदा रकखे । यह शत गुरुमुख से 
जैसे घारे तैसे पाले, अरु इस बत के पांच अतिचार टाले। 
सो कहते हैं:-- 

प्रथम आणवण प्रयोग आतिचार--नियम की भूमिका से 
बाहिर की कोई बस्तु होवे, तिस की गरज पड़े, तब विचारे 
कि मेरे तो नियम की भूमिका से बाहिर जाने का नियम 
है, परन्तु कोई जाता दोथे, तो तिस को कद करके थो वस्तु 
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मंगवा लेवे, झरु मन में यह विचारे कि मेरा शत भी भग 
नहीं हुआ, अर वस्तु भी आ गई, यह प्रथम अतिचार हे । 
दूसरा पेलवण प्रयोग झ्रतिचार-दूसरे आदमी के हाथ 
नियम से बाहिरली भूमिका में कोई वस्तु भेजे, सो दूसरा 
अतिचार है । 
तीखरा सद्दाणुवाय आतिचार--नियम की भूमिका से 
बाहिर, कोई आदमी जाता है, तिस से कोई काम है, तब 
तिस को खुखारादि शब्द करके बोलावे, फिर कहे कि अमुफ 
बस्तु ले आना, तब तीसरा अतिचार लगे । 
चौथा रूपानुपाती अतिचार--कोई एक पुरुष उस के 
नियम की भूमिका से बादहिर जाता है । तिस के साथ कोई 
काम है, तब हाट हवेली पर चढ़ के उस को अपना रूप 
दिखावे । तब वो आदमी डस के पास आवे, पीछे अपने 
मतलब की बातें करे, तब चौथा अतिचार लगे । 
पांचमा पुहुलाज्षेप प्रातिचार-नियम की भूमिका से 
बादिर कोई पुरुष जाता है। तिस के साथ कोई काम है, तब 
तिस को कंकरा मारे | जब वो देखे, तब तिस के पास शावे, 
तब उस के साथ बात चीत करे | यह पांचमा झतिचार है। 
झाथ ग्यारदवा पौषधोपवास नामा शत लिखते हैं। इस 
पौषधबश्त के चार भेद हैं, उस में प्रथम 
पौषधजत झाहार पौषध है, तिस के भी दो भेद हैं, एक 
देशतः दूसरा सबेतः । तहां देश से तो तिबि 
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हार उपवास करके पोषध करे, अथवा ग्राचाम्ल करके 
पौषध करे, अथवा तिविहार एकाशना करके पौषध करे, 
यह तीन प्रकार से वेश पौषध होता है । तिस की 
विधि लिखते हैं-- 

पौषध करने से पदहिले अपने घर में कह रफ़्ले, कि में 
आज पौषध करूंगा, इस वास्ते आचाम्ल अथवा एकाशना 
फरा है । भोजन के अवसर में आहार करने को आऊंगा, 
अथवा तुम ने पौषधशाला में ले ्राना । पीछे से पौषध करने 
को जावे । तहां पोषध करके देववंदन करके, पीछे चरवला, 
मुखबस्थत्रिका, पूंछणा, ये तीन उपकरण साथ ले करके चाद्र 
ओढ़ करके साधु की तरे उपयोग संयुक्त मार्भ में यत्न से 
चल फर भोजन के स्थान में जा करके, इरियावहिया 
पड़िक्रमे--गमनागमन की आलोचना करे । पीछे पूंछणा के 
ऊपर बैठ के आहार करने का भाजन प्रतिलेख के, पीछे 
अपने लेने योग्य भाहार लेबवे । साधु की तरे रसग्रद्धि से 
रहित आहार करे । मुख से आहार को झ्च्छा बुरा न कहे । 
आहार की जूठ गेरे नहीं, किन्तु आद्वार करे पीछे उच्ण जल 
से आहार का बरतन घो कर पी जावे । बरतन शुद्ध करके, 
छुखा करके उपयोग संयुक्त पौषधशाला में आवे | पूर्वस्थान 
में जा कर बैठे, परन्तु मार्ग में जाते आते किसी के साथ 
बात न करे । इस रीत से स्वस्थानक में आवे। इरियावही 
पडिक्कम के, चैत्यवंदन करके धर्म क्रिया में प्रवत्ती, तथा 
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आहार अपना कोई संम्बन्धी अथवा सेवहू ले आवे, तो भी 
पूर्वोक्त रीति से आहार करके बरतन पीड़े दे देबे । पीछे 
घर्मक्रिया में प्रवत्त । तिस को देश से पौषध कहते 
हैं। तथा ज्ञो चडविहार करके पौषध करे, सो सवे से 
पौषध कहिये । 

दूसरा शरीरसत्कार पौषध--सव्वेथा शरीर का सत्कार- 
स्नान, धोवन, घावन, तेलमदेन, वस्थाभरणादि शइंग्रार प्रमुख 
कोई भी शुक्षुषा न करे । साथु की तरे अपरिकर्मित शरीर 
रहे । तिस को सर्वेधा शरीरसत्कार पीषध कहते हैं । सथा 
पोषध में हाथ, पग प्रमुख की शुश्रूषा करनी, तिस का श्ागार 
रकखे, उस को देशसत्कार पौषध कहते हैं । 

तीखरा अन्नह्मपौषध--त्रिकरण शुद्ध ब्रह्मचय ब्त पाले, 
वो सर्वेधा ब्रह्मचय पौषध हे; अरू मन, वचन, दृष्टि प्रमुख का 
आगार रक़्खे । अथवा परिमाण रक़खे, सो देश से ब्रह्मचय 
पोषध है। 

चोथा सर्वेथा सावध व्यापार का त्याग--स्वे से अव्या- 
पार पौषध है| अरु जो एकादि व्यापार का आगार रक्खे, 
सो देश से अव्यापार पोषध जानना । 

एवं चार प्रकार के पौषध के दो दो भेद हैं । सो प्रथम 
जब आगम व्यवहारी गुरु होते थे, झरू श्रावक भी शुद्ध 
उपयोग वाले द्वोते थे | तब ज्ञो जो प्रतिज्ञा लेसे थे, सो सो 
प्रतिज्ञा अखण्डित तेसी द्वी पालते थे, भूलते नद्दीं थे, अर 
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स्यूनाघिक भी नहीं करते थे । और गुरु भी अतिराय शान 
के प्रभाव से योग्यता जान कर देश, सर्व॑ पौषध का आरेश 
देते थे । तथा भ्रावक कदाचित भूल भी जाते थे, तो भी 
तत्काल प्रायश्चित्त ले लेते थे | परन्तु इस काल में तो ऐसे 
डपयोगी जीव हैं नहीं, दुषमकाल के प्रभाव से जड़बुद्धि 
: ज्ञीव बहुत हैं। इस थास्ते पूर्वाचायों ने उपकार के वास्ते 
आहारपौषध तो दोनों करने, अरु शेष तीन पौषध जीत- 

व्यवहार के अनुसार निषेध कर दिये हें । यद्दी प्रवृत्ति वत्ते- 

मान संघ में प्रचलित है। पौषध अभ्रावक को ज़रूर करना 
चादिये, कारण कि कमरूप भावरोग की यह ओऔषधि है, 

ताते जब पर्व दिन आये, तब ज़रूर पोषध करे । इस के 
पांच अतिचार दाले, सो कहते हैं:-- 

प्रथम अप्पडिलेहिय दुष्पैडिलेदिय सिज्जासंथारक झति- 

चार--ज्िस स्थान में पौषध संस्थारक फरा है, तिस 

भूमि की तथा संथारा की पडिलेहणा न करे, एतावता संथारे 

की जगा अच्छी तरें निगाह करके नेत्रों से देखे नहीं अरू 

कदापि देखे, तो भी प्रमाद के उदय से कुछ देखी कुछ न 

देखी जैसी करे । 

दूसरा अप्पमज्जिय दुष्प्रमज्जिय सिज्जासंथारक झति- 

जार--संथारा को रजोहरणादि करके पूंजे नहीं, कदापि 
>पूँजे, तो भी यथाथे न पूंजे, गड़ बड़ कर देवे, जीव रक्षा न 
करे, तो दूसरा अतिचार छगे। 
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तीसरा अप्पडिलेदिय दुष्पडिलेदिय उच्चारपासवण भूमि 

झातिचार--सो लघुशका, बडीशंका, परिठवने की भूमि का 

नेत्रों से अवलोकन न करे, अर अवलोकन करे, तो भी अल्खु 

पलसखु करके काम चलावे, जीवयला विना करे परिठवे तो 
तीसरा अतिचार लगे | 


चौथा अप्पमज्जिय दुष्प्रज्जिय उच्चारपासवणभूमि 
अतिचार--सो जहां मूत्र, बिठठा करे, उस भूमिका को उच्चार- 
प्रद्रवण करने से पहिले पूंजे नहीं, जेकर पूंजे, तो भी यद्धा 
तद्घा पूंजे, परन्तु यल्न से न पूंजे । 


पांचमा पोसहविहिविवरीए अतिचार--सो पौषध 
में क्षुपा लगे, तब पारणे की चिंता करे; जैसे कि प्रभात 
में अमुक रसोई अथवा अमुक वस्तु का आहार 
करूंगा । तथा अमुक काये करना है, तहां जाना पड़ेगा, 
अमुक पर तगादा करूंगा। तथा प्रभात में पौषध पार के 
अच्छी तरें तेल मदंन कराऊंगा, अच्छे गरम पानी से स्नान 
करूंगा, तथा अमुक पोशाक पहडरूंगा, रुत्री के साथ भोग 
फरूंगा, इत्यादि सावद्य खितना करे । तथा संध्या समय में 
पौषध के मंडल शोधन न फरे, स्व रात्रि सोता रहे, विकथा 
करे | पौषध के अठारह दूषण हैं, सो वर्ज नहीं। सो अठारदद 
दृषण लिखते हैं:-- 

१. बिना पोसे वाले का लाया दुआ जल पीधे। २. पौषध 
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के बास्ते सरस आहार करे । ३- पौषध के 
पौषध के दोष अगले दिन विविध प्रकार का संयोग मिलाय 
ह के आहार करे | ४. पौषध के निमित्त अथवा 
पौषध के अगले दिन में विभूषा करे । ५. पोषध के बास्ते वस्त्र 
घोवाबे | ६. पोषध के वास्ते आभरण घड़ा कर पहिरे। स्त्री 
भी नथ, कंकणादि सोहाग के चिन्ह बजे के दूसरा नवा ' 
गहना घड़ा के पहिरे | ७. पौषध के वास्ते वस्त्र रंगा कर 
पहिरे | ८. पीषध में शरीर की मेल उतारे । <. पौषध में 
बिना काल निद्रा करे । १०. पौषध में स्त्री कथा करे-स्त्री 
को भली बुरी कहे | ११. पौषध में आद्वार कथा फरे-भोजन 
को अच्छा बुरा कहे | १२. पौषध में राज़कथा करे-थुद्ध की 
बात सुने, वा कहे | १३, पीषध में देशकथा करे-अच्छा बुरा 
पेश कहे । १७. पौषधमें ल्घुंशका अरू बड़ीशंका भूमिका 
पूजे बिना करे । १५. पौषध में दूसरों की निदा करे । 
१६. पौषध में स्त्री, पिता, माता, पुत्र, भाई प्रमुख से वार्ता 
छाप करे | १७, पौषध में चोर की कथा करे । १८. पौषधमें 
सी के अगोपांग, स्तन; जघनादि को देखे, यह अठारह 
चूषण पौषध में बजे, तो शुद्ध पोष जानना । अन्यथा पांचमा 

-अतिचार लगे । 

अथ बारहवां भतिथिसंचिभागश्रत छिखते हैं । भतिथि 
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डस को कहते हैं, कि जिस ने लोकिक पर्वों- 

अतिथिसंविभाग त्सवादि तिथियों को त्याग दिया है, सो 

ब्रत अतिथि है। जैसे प्राइणा विना तिथि आता 

है, एतावता तिथि देख के नहीं आता है। 

ऐसे दी ज्ञो साधु अनचित्या दी आ जाबे, सो अतिथि 

जानना ऐसे मधुकर शत्ति बाले से जो विभाग करे, एता- 

वता शुद्ध व्यवद्दार न्‍्यायोपाजित धन फरके अपने उद्र 

पूरणे योग्य जो रसोई करी है, उत्तम कुल आचारपूर्वक 

पूवेकमे, पश्चातकर्मादे दोष रहित, ऐसा शुद्ध निर्दोष 

आद्वार भक्तिपूर्वक जो देवे, सो अतिथिसंविभाग त्रत है । 

तहां प्रथम दान देने वाले में पांच गुण होवे, तो वो दाता 
शुद्ध होता है । सो पांच गुण लिखते हैं:-- 

१. जैनमार्गी दाता को, शुद्ध पात्र की प्राप्ति पा करके, 
अपने घर में मुनि का दरन मात्र होने से, अतरंग में बहुत 
दिन की चाहना के उल्लास से आनंद के आंसु आवें, जैसे 
अपना प्यारा अति हितकारी वल्लभ विछड़ के परदेश में 
गया है, उस को मन से कभी विसारता नहीं, मिला ही 
'खाहता है, उस मित्र के अकस्मात्‌ मिलने से आनंद आंखु 
आयें, तैसे मुनि को घर में आया देख के आनंद आंखु ल्ावे। 
क्षरु मन में विचारे कि मेरा बड़ा भाग्य है, कि ऐसा मुनि 
: मेरे घर में आया है। अरु में केस्म हूं ? अनादि का भूल्ठा, द्रव्य 
खेब॒ल रद्दित, ब्रिद्र पीड़ित, शान छोचन रद्दित, अंधभाव करी 
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पीड़ित, अपार संसार चक्र में भटकता हुआ, बहुत अकथनीय 
दुःख संयुक्त देख कर, मेरे पर परम दया दृष्टि करके प्रथम 
मेरे को शानांजन शलाका से शान रूप--देखने वाला नेत्र खोल 
दीना, अरू तीन तत्त्व-सेवा रूप व्यापार सिखलाया, तथा 
मुझ को रलयीरूप पूंजी-रास दे कर मेरा अनादि द्रिद्र 
दूर करा, मुके भले आदामेयों की गिनती में करा। ऐसे गुरु ' 
मुनिराज, बिना गरज के, परोपकारी मेरे घरांगन में आये। 
ऐसी पुष् भावना-प्रशस्त राग भाव के उल्लास से आनंद के 
आंखु आजे; यह दाता का प्रथम गुण है । 

२. जैसे संसार में जीव को अत्यंत इृष्ट वस्तु के संयोग 
से रोमावली खड़ी होती है, तेसे बडी भाक्ति के प्रभाव से 
मुनि को देख के रोमावली विकस्थर होवे, हृदय में हे 
समाचे नहीं । यह दूसरा गुण है। 

३. मुनि को देख के बहुमान करे, जैसे किसी गरीब के 
घर में राजा आप चल कर आखचबे, तब वो गश/ीब गृहस्थ 
जैसा राजा का आदर करे, अरु मन में विचारे कि महाराज 
मेरे घर में आये हैं, तो में अच्छी वस्तु इन को भेट करूं तो 

ठीक है, क्‍योंकि राजा का आना वारंवार मेरे घर में कहां 
है? तेखा विचार के जैसे बस्तु मेट करे, तैसे श्रावक भी 
> खाधु को घर में आया देख के बहुत मान करे । अरू मन में 
ऐसा विचारे कि यद्द ऐसा निःस्पृद्दियों में शिरोमाणे, जगद्व॑घु, 
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जगत द्वितकारी, जगद्धत्खल, निष्कामी, आत्मानंदी; करुणा- 
सागर, संसारजलधि उद्धरण, परोपकार करनी में चतुर, 
क्रोधादि कषाय निवारक, स्व और पर का तारक, ऐसा 
मुनिराज, मेरे घर में चल कर आया, इस से मेरा अद्दो भाग्य 
है ! ऐसा जान कर संश्रम संयुक्त सन्मुख जाये, त्रिकरण शुद्ध 
परिणाम से कहे कि हे स्वामी ! दीनदयाल ! पथारो, मेरे 
ग्रहांगन को पवित्र करो, ऐसे बहुमान देकर घर में पघराबे। 
मन में विचारे कि मेरा बड़ा पुण्योदय है, कि साथु आहार 
पानी का अजुग्रह करते हें। क्‍योंकि साधु के आद्वार लेने में 
बड़ी विधि हे । साधु शुद्ध भात पानी जाने, तो लेवे, इस 
वास्ते मत मेरे से कोई दोष उपजे | ऐसा विचार कर त्रिकरण 
शुद्ध, बहुमान पूवेक, उपयोग संयुक्त, विधि पूवेंक आहार 
लाबे, अरु मधुर स्वर से विनति करे, कि हे स्वामी ! यह शुद्ध 
आहार है, इस वास्ते सेवक पर परम कृपा करके, पात्र पसार 
के मेरा निस्तार करो, ऐसे वचन बोलता हुआ आहार देवे। 


मुनि भी उस आहार को योग्य जान कर ले लेबे, अर भ्रावक 
भी जितनी दान देने योग्य वस्तु है, उस से की निमंत्रणा 
करे । इस विधि से दान देकर द्वाथ जोड़ के पृथ्वी पर मस्तक 
लगा कर नमस्कार करे । पीछे मीठे वनों से विनाति करे 
कि हे कृपानिधान ! सेवक पर बढ़ी कृपा करी, आज मेरा 
घर पवित्र हुआ, क्योंकि पुण्योदय बिना सुनि का योग कहां 
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होता है ? फिर भी हे स्वामी ! कृपा करके अशन, पार्नें, 
खोरदिम, स्वांदिम, औषध, वख्, पा, शय्या, संस्तारकादि' से 
प्रयोजन दोवे, तंब अवंइय सेवक पर अनुग्रह करके पेधारना। 
आप तो मुनिराज, गुणवान, बेपरवाह दो, आपको किसी बातें 
की कमी नहीं, किसी के साथ प्रतिबन्ध नहीं, पवन की तरे 
ब्रंतिबंन्ध से रद्धित हो, तो भी मेरे ऊपर ज़रूर कृपा करनी, 
ऐसें मुख से कहता हुआ अपने घर की सीमा तक पहुंचावे | 
यह तीसरा गुण है। 

४. तहां से बन्दनां करके पीछें आ कर भोजन करे, परंतु 
भेन में आनंद समावे नहीं | विचारे कि मेरा बड़ा भाग्योदय 
हुआ, आज कोई भल्नी बात दोचेंगी, क्योंकि आज मुनि, 
निःस्पृही, संहज उदासी, स्वखुखबिछासी को मेंने विनसि 
करी, आहोरे दिया, अरु आहार देते बीच में कोई विश्ल 
नहीं हुआ, इस वास्ते मेंस बड़ा भाग्य है, क्या फिर भी 
कभी ऐसे मुनि का यीग मिलेंगा ? ऐसी अजुमोदमा वारे- 
बार फरे | यह चोथा गुण है । 


५. जैसे कोई मंदभाग्यवान्‌ व्यापार करते हुए थोड़ा थोड़ा 
कमाता है, तिस को किसी दिन कोई सोदे में छास रुपये 
'की प्राधि हो जावे, तब वो कैसा आनेदित होये है । अंरू 

-अफेर उस व्यापार की किंतनी चाहना रखता है। इस से भी 
अधिक साधु को दान देने की चाहंना श्रायक रक्‍्खे। यह 
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पांचमा गुण है। इन पांच गुणयुक्त शुद्ध दान देवे, तो अतिथि- 
संविभाग बत होवे। 

इस बल के पांच अतिचार वर्ज, सो लिखते हैं:-- 

प्रथम सचित्तनित्तेप अतिचार-सो सचिश--समीब 
पृथ्वी, जल, कुम्भ, चूल्हा, इन्धनादिकों के ऊपर न देने की 
बुद्धि से आहार को रख छोड़े । अरु मन में ऐसा बिचारे 
किए आहार सांधु तो नहीं लेवेगा, परन्तु निमन्त्रणा करने 
से मेरा अतिथिसंविंभाग अत पर जावेगा । 

दूसरा स्ित्ततीहण अतिचार--सो साविक्त करके ढक 
छोड़े । सूरणकंद, पत्र, पुष्प, फलादि करके, न देने की बुद्धि 
से ढक छोड़े । 

तीखरा काछातिक्रम आतिचार--सो साधुओं के भित्ता का 
काल लेघ करके अथवा भित्षा के काल से पहिले अथवा साधु 
आहार कर चुके, तब आहार की निमन्त्रणा करे । 

चौथा परव्यपदेशमत्सर अतिचार--सो जब साघु मांगे 
तब क्रोध करे । तथा वस्तु पास में है, तो भी मांगने पर न 
देवे, अथवा इस कंगाल ने ऐसा दान दिया, तो में क्या इस 
से द्वीन हूं, जो न देऊं ? इस भावना से देवे । 

पांचमा--शुड़, खण्ड प्रमुख अपनी वस्तु है, सो न देने 
की बुद्धि से औरों की कहे । 
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यह सम्यकत्व पूर्वक बारह अतरुप ग्रहस्थधर्म का स्वरूप 
घमरत्ष प्रकरण तथा योगशास्त्रादि ग्रन्थों से संत्तेप में लिखा 
है। जेकर विशेष देखना होवे, तो धम्रल्शास्त्रड्डतक्ति तथा 
योगशार्त्र देख लेना । 
*  हृति औ तपायकाय मुनि शरीबुद्धिविजय शिष्य सुनि 
आनंदविजय--आत्माराम बिराचिते जनतत्त्वादर्श 
अष्टम; परिच्छेदः सपूर्ण: 





नवम परिच्छेद श्र 
नवम परिच्छेद 


इस परिच्छेद में भ्रावक के छे हृत्यों [दिनकृत्य, रात्रिकृत्य, 
पवेकृत्य, चातुर्मासिकरृत्य, संवत्सरकृप्य, 
श्रावकदिनकृत्य जन्मकृत्य, यह छ प्रकार के छृत्य हें ।] 
में से प्रथम द्निकृत्य विधि, भ्राद्धविधि प्रन्थ 

तथा भ्रावक कोमुदी शास्त्र के अनुसार लिखते हैं । 


प्रथम तो भावक को निद्रा थोड़ी लेनी चाहिये। जब 
एक प्रहर रात्रि शेष रहे, तब निद्रा छोड़ के 

जागने की विधि उठना चाहिये । जेकर किसी को बहुत नींद' 
आती द्ोबे, तब जघन्य चौदमे ब्राह्म मूह 

में तो ज़रूर उठना चाहिये; क्‍योंकि खबेरे उठने से इस लोक 
अरू परलोक के अनेक कार्य सिद्ध होते हें । उस अवसर 
में बुद्धि टिकी हुईं अरु निमल होती है ! पूर्वापर का अच्छी 
तरे से विचार कर सकता है। तथा प्रन्थकार ऐसे भी कहते 
हैं, कि जिस के नित्य सोते हुए के सूथे डग जावे, तिस को 
आयु अल्प द्वोती है; इस वास्ते ब्राह्म मूहत्ते में अवश्य उठना 
चाहिये। जब सोता उठे, तब मन में बिचारे कि में क्राधक 
हूं, अपने घर में तथा परघर में, इन दोनों में से कहां सोया 
था? तथा हेठले मकान में सोया था कि चोबारे प्रमुख में 
सोया था ? द्निमें सोया था कि रात्रि को सोया था ! इत्यावि 
घिचार फरते भी जेकर निद्ठा का वेग न मिंटे तो नाक 
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अरु मुख का उच्छास रोके, डस से निद्रा तत्काल दूर 
हो जाती है। पीछे दरवाजा अच्छी तरे से देख के 
लघुशकादि करे । तथा रात्रि में किसी को कुछ कहना पड़े, 
'लब मन्द स्वर से कहे, ऊंचे स्वर से न कहे | क्‍योंकि रात्रि 
में ऊंचा शब्द करने से छपकली वरमुख हिंसक जीव जाग 
आते हैं, फिर वो मक्खी आदिक जीवों की द्विसा करते हैं । 
तथा कसाई जाग जावे तो ग्रौ, बकरी, भेड़ प्रमुख को मारने 
के वास्ते चला जावे | तथा माछी जाल ले कर मछली मारने 
को चला जावे। तथा बावरी, अहेडी, खून करने वाला, 
भदिरा बनाने वाला, परखीगमन करने घाला, तस्कर, 
खुटेरा, घाडी, धोबी, कुम्भार अरू जुआरी प्रमुख अनेक 
द्विंसक जीव जाग कर अनेक तर के पाप करने में प्रद्रस 
दो जाते हैं । रात्रि में ऊंचे शब्द से बोलने वालों को यह सबे 
पाप लगे, इस वास्ते रात्रि में ऊंचे शब्द से न बोलना चाहिये। 


जब सबेर के वक्त निद्रा मंग दोवे, तब तत्वों के जानने 
वाले आवक को तत्वों का विचार करता 


शुभाशुम तत्व चाहिये | सो तत्त्व पांच हैं, तिस का नाम 
और स्वर कहते हैं--१. पृथ्वी, २. जल ३, अप्नि, ४. 

ः बायु, ५. आकाश | निद्रा-छेद के समय में 

' लेकर पृथ्वी तत्त्व अरु जल लक्त्व. बहे, तब तो शुभ हे, झंरू 
_जैेकर भागेन, वायु तथा आकाश तत्त्व वहे, तो दुःखदायक है। 
- ग्रक्त पच्॒ की पड़वा के दिन जेकर वरामी नाखिका का स्थ॒र 
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चले, तो पंदरा दिन तक आनंद आरोग्य रहे, अरु कृष्ण 
पक्त की एकम के दिन जेकर दक्षिण नासिका का स्वर बहे, 
तो पँद्रा दिन तक खुख आनन्द रहे | इस से बिपर्यय हो, तो 
विपयेय फल दोवे। 

तथा शुक्ल पक्त के प्रथम तोन दिन वामी नासिका सवेरे 
डठते वहे, तो शुभ है, अगले तीन दिन दक्षिण स्वर चले तो 
शुभ है, फिर अगले तीन दिन वाम स्वर चले तो शुभ है, 
ऐसे ही क्रम से पंद्रां दिन तक जान लेना । अरु कृष्ण पक्ष 
की पड़वा के दिन से ले कर जेकर तीन दिन तक दक्षिण 
स्वर चले तो शुभ है, अगले चौथे दिन से ले कर तीनः दिन 
तक वाम स्वर चले तो शुभ है, फिर झगले तीन दिन वृक्षिण 
स्वर चले तो शुभ है, ऐसे पंद्रां दिन तक जान लेना । तथा 
चन्द्रस्वर में सूये उगे अरु सूय्येस्वर में सूये अस्त द्ोबे तो 
शुभ हे । तथा सूर्यनाड़ी में सुय उदय दोवे अरू चन्द्रनाड़ी में 
अस्त होवे, तो भी शुभ है । किसी शास्त्र के मत में रवि, 
मंगल, गुरु, अरु शनि, इन चार वारों में दक्षिण स्वर में 
सूर्यनाड़ी दिन उगते चले, तो शुभ है; अरु सोम, बुध तथा 
शुक्र, इन तीनों वारों के दिन सोते, उठते चन्द्रस्वर-वामस्वर 
चले, तो शुभ है; विपयेय चले, तो अशुभ है । 
तथा किसी के मत में संक्रांति के क्रम से सूर्य चन्द्र 
नाड़ी वहे तो शुभ है । जैसे मेष संक्रांति के दिन सूर्येस्व॒र 
चले, अरू इषसक्रांति के दिन चन्द्र नाड़ी चले, तो शुभ जाननी, 


५ जैनतत्वादर्श 
इत्यादि | तथा ।कसी के मत में चन्द्रमा राशे पलटे तिस 


क्रम करके अदाई घड़ी तक एक नाड़ी बहती है, इत्यादि । 
परन्तु जैनाचार्य श्री हेमचन्द्रादिकों का तो प्रथम जो लिखा 
है, सो मत है । छत्तीस गुरु अक्तरों के उच्चारण करने में 
जितना काल लगता है, उतना काल वायु नाड़ी को दुसरी 
नाड़ी में संचार करते लगता है। 

झजब पांच तत्तवों की पह्चिचान कहते हैं । नासिका की 
पवन जेकर ऊंची जावे, तब तो अग्नि तत्व है; जेकर नीची 
जाघे तो जल तत्व है, तिरछी जाबे तो वायुतत्त्व; जेकर 
नासिका से निकल के सीधी, तिरछी जाबे तो पृथ्यी तत्त्व; है 
जेकर नासिका, के दोनों पुटों के अन्द्र वहे, बाहिर नहीं 
निकले तो आकाश तत्त्व जानना । 

पहिले पवन तत्त्व वहता है, पीछे अज्लि तत्त्व वहता है, 
पीछे जल तत्त्व वहता है, पीछे पृथ्वी तत्व बहता है, पीछे 
आकाश तत्त्व वहता है, इन का क्रम सदा यही है। दोनों ही 
नांड़ियों में पांचों तत्त वहते हैं । उस में प्रथ्वी तत्व पचास 
पछ प्रमाण चहता है, जल तत्तत चालीस पल प्रमाण बहता है, 
अश्नितत्त्व तीख पल प्रमाण बहता है; वायुत्ततरव वीस पल 
प्रमाण वहता है, आकाश तत्त्व द्श पल प्रमाण बहता है । 

पृथ्वी अरू जल तत्त्व में शांति काये करना! अप्नि, वायु, 
तथी आकाश, इन तीन तत्त्व में दीत्तिमान्‌ अरू स्थिरकार्य 
करना, तथ फलोश्नति शुभ होबे है। तथा जीवने का प्रश्न 
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पूछना, जय प्रश्न, लाभ प्रश्न, धन उत्पन्न करने का प्रश्न, भेघ 
घर्षने का प्रश्न, पुत्र होने का प्रश्न, युद्ध का प्रश्न, जाने आने 
का प्रश्ष; इतने प्रश्ष जेकर पृथ्वी अद जल तत्व में फरे, तो 
शुभ होवे | जेकर अश्लितत््व अरु वायु तक्त्वके बहते हुए ये प्रश्न 
करे, तो शुभ नहीं । पृथ्वी तत्त्व में प्रक्ष करे तो फाये की 
सिद्धि स्थिरपने होवे अरू जल तत्त्व में शीघ्र कार्य होये । 
जय पहल पहिले जिन पूजा करे, तथा घन कमाने के 
बास्ते जावे, पाणिग्रहण--चिवाह की बेला, गढ़ लेने की बेला, 
नदी उतरने की बेला, तथा जो गया है सो आवेगा कि नहीं ? 
ऐसे प्रक्ष फरती बेला । जीवन के प्रश्न में तथा घर क्षेत्रादि 
लेती बेला, करियाना लेते बेचते, वे के प्रश्न में, नोकरी 
करने की बेला, खेती करने के वक्त, शत्रु के जीतने में, 
विद्यारम्भ में,राज्याभिषेक में, इत्यादि शुमकाये में चद्रनाडी 
बहे, तो कल्याणकारी है। 

प्रश्न के समय कारये के आरम्भ में पूण वामी नाड़ी प्रवेश 
फरती होबे, तो निश्चय काये की सिद्धि जाननी; इस में 
संदेह नहीं । तथा कैद से कब छूटेगा ? रोगी कब अच्छा 
होबेगा ? अरु जो अपने स्थान से भ्रष्ट हुआ हे, तिसके पश्ष 
में तथा युद्ध करने के प्रश्न में, बेरी को मिलती बक्त, अक- 
स्मात्‌ भय हुआ, स्नान करने लगे, भोजन पानी पीने छगे, 
सोने लगे, गई वस्तु के खोज करने में, मेथुन करने लगे, 
. विवाद फरने में, कष्ट में, इतने कारों में खूये नाड़ी शुभ है । 


श्द्दछ जैनतत्त्वादर्श 


कोई एक आचारये ऐसे भी कहते हैं, कि विद्यारम्भ में, दीत्ा 
में, शास्राभ्यास में, विवाद में, राजा के देखने में, मन्त्र 
यन्त्र के साधने में सूर्यनाडी शुभ हे । अथवा जो चेद्रादि 
स्वर निरन्तर चलता होवे, तो तिस पासे का पग उठा के 
. प्रथम चले तो कार्य सिद्धि होवे । 
पापी जीचों के शत्रुओं के चोर प्रमुख जो छेश के करने ' 
वाले हैं, तिन के सनन्‍्मुख जो नाखिका बन्द होवे, सो पासा 
इन के सामने करे । जो सुख लाभ जयार्थी है, उस में प्रवेश 
करता हुआ पूरा स्वर, वामा पग॒ शुक्ल पत्त में, अरू जमणा 
पग कृष्ण पक्ष में, शय्या से उठते हुए घरती पर रक्‍खे। 
इस विधि से भ्रावक नींद त्यागे । 
अरू भ्रावक अत्यन्त बहुमान पूरक मंगल के वास्ते पंच- 
परमेष्ठी नमस्कार मन्त्र का स्मरण करे, 
नमस्कार मन्त्र शाय्या में बेठा हुआ तो मन में पंचपरमेष्टी 
ओर जपविधि नमस्कारमन्त्र का स्मरण करे, वचन से उचद्चा- 
रण न करे । जेकर मुख से उच्चारण करे, 
तो शय्या छोड़ कर घरती पर बेठ कर नमस्मफार मन्धत्र 
को पढ़े | ऐसे नमस्कार मन्त्र का हृदय में स्मरण करता हुआ़झया 
शय्या से उठे, पवित्र भूमि के ऊपर बेठे, तथा पूर्व अथवा 
उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा रह कर चिक्त की 
“यकाग्ता के वास्ते कमलबंध कर जपादि से नमस्कार मन्त्र 
पढ़े । तहां आठ पांखडी के कमद्ञ की कल्पना करके उस 


नवम परिच्छेद श्र 


की कर्णिका में अरिददत पद्‌ को स्थापन करे, पूर्व पांखडी 
में सिद्ध, दक्षिण पांखडी में आचाये, पश्चिम पांखडी में 
उपाध्याय, उत्तर पांखडी में साथु पद को स्थापन करे। अर 
बाकी चूलिका के जो चार पद्‌ हैं, सो अनुक्रम से अग्म्यादि 
चारों कोनों में स्थापन करे। “उक्तचाश्रमप्रकाशे योगशा्तर 
भ्रीहेमजन्द्रसूरिति':-- 


अष्टपत्रे सितांभोजे, कर्णिकायां कृतस्थितिम्‌ । 
आधद्य॑ सप्तात्चरं मंत्र, पवित्र चिंतयेत्ततः ॥९॥ 
सिद्धादिकचतुष्क॑ च, दिकपत्रेष यथाक्रमम्‌। 
चूलापादचतुष्क च, विदिकपत्रेषु चिंतयेत्‌ ॥२॥ 
त्रिशुद्धया चितयंस्तस्य, शतमष्टोत्तर मुनिः । 
भंजानो पि लमेतेव, चतुथेतपसः फलम्‌ !|१॥ 


[ स्छो० ३४, ३५, ३६ ) 


हाथ के आवकत्त से पंच मंगल मन्त्र का जो नित्य स्मरण 
करे, उस को पिशाचादिक नहीं छलते हैं | बन्धनादि कष्ट में 
विपरीत शंखावत्तकादि से अक्षरों करके अथवा विपरीत 
पदों करके जो पेचमंगल मंत्र का लक्षादि जाप करे, तो शीघ्र 
क्लेशादिकों का नाथ होवे । जेकर हाथ पर जाप न कर सके 
तो खूत की, रक्ष की, रुद्राच्ञादि की माला पर जाप फरे। 
माढा वाल्षा हाथ, इृदय के सामने रक्‍खे, शरीर से तथा 


श्द्द्द * जेनतत्त्वादशे 


क 


शरीर के वर्तरों से तथा भूमिका से माला न खगने देनी। 
अंगूठे के ऊपर माला रख फरके तजेनी अंगुली से नख 
बिना लगाये मनका फेरे और मेरू उल्लंघन न करे। शास्त्र- 
फार लिखते हैं कि ज्ञो अंगुली के अमप्न से जाप करे, अरू 
जो मेरु उल्लेघ के जाप करे, तथा जो बिखरे हुए चित्त 
से जाप करे, यह तीनों ज्ञाप थोड़ा फल देते हैं। जाप करने 
वाला बहुतों से एकला अच्छा, शब्द करके जाप करने 
से मौन करके करे, सो अच्छा है | जेकर जप करते थक 
'जाबे, तो ध्यान करे. ध्यान करने से थक जावे, तो जप करे; 
दोनों से थक जावे, तो स्तोत्न पढे । 
श्रीपादलिप्त आचायेकूृत प्रतिष्ठाकल्पपद्धति में लिखा 
है, कि जाप तीन तरे का हे--एक मानस, दूसरा उपांशु, 
तीखरा भाष्य । इन तीन में मानस उस को कहते हैं कि 
जो मन की विचारणा से होवे, स्वसववेद्य होवे। अरू उपांश 
डस को कहते हैं कि जो दूसरा तो न सुने, परन्तु अन्तजल्‍्प 
रूप होवे । तथा जो दूसरों को खुनाई देते, सो भाष्य । 
यह तीनों क्रम करके उत्तम, मध्यम, अरु अधम जान लेने । 
उस में मानस से शांति द्वोती है, एतावता शांति के बास्ते 
मानस जाप करना अरु, पुष्टि के वास्ते -उपांश जाप करना, 
तथा आकषेणादिक में भाष्य जाप करना | 
नमस्कार मन्त्र के पांच पद, नवपद, अथया अनाजु- 
पूर्वी को चित्त की एकाप्ता के चास्ते ग्रुण । तथा इस 
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नवकार मन्त्र का एक अक्षर अथवा एक पद भी ज्ञपे, तो भी 
ज्ञाप हो सकता है। योगशास्त्र के अष्टमप्रकाश में कहा हे, कि 
पेंच परमेष्ठी मंत्र के “अरिदंत सिद्ध आयरिय उवज्ञ्ञाय 
साहु” इन सोछां अक्षुर का जाप करे, तथा “अरिहंत सिद्ध” 
इन षड़्‌ बण का जाप करे, तथा “अरिहित” इन चार अक्तर 
का जाप करे, तथा आकार जो वण्णे है, सो भी मन्त्र है; इस 
के जाप से स्वग मोक्ष का फल होता है | व्यवहार फल ऐसे 
जानना, कि षड़्‌ वण का जाप तीन सौ वार करे, तथा चार 
वबणे का ज्ञाप चार सौ बार करे, अरु सोछां अज्ञर का जाप 
दो सो वार करे; तो एक उपवास का फल होता है | तथा 
नासि कमल में स्थित अकार को ध्यावे, अरु सि व्णेको 
मस्तक कमल में ध्यावे, तथा आकार को मुख कमल में 
घ्यावे । हृदय कमल में स्थित उफार को ध्यावे, तथा साकार 
को कण्ठ पिंजर में ध्यावे | यह सबे कल्याणकारी जाप है । 
“असखिआ उ सा” यह पांच बीज हैं । इन पांचों बीजों का 
ओंकार बनत्म है । 


तथा और बीज्ञ मंत्रों का भी जाप करे, जैसे “नमः 
सिद्धेम्य/” जेकर इस लोक के फल की इच्छा होबवे, तब तो 
ओंकार पूर्वक पढ़ना चाहिये, अरु मोक्ष वास्ते जपे, तो ओंकार 


रदित पढ़ना चाहिये। इस जपादि के करने से बहुत फल 
दोता हे । यतः-- 
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- पूजाकोटिसमं स्तोत्र, स्तोत्रकोटिसमो जप । 
जपकोटिसम ध्यान, ध्यानकीटिसमो लयः ॥ 


डिप० त०, त० ३ इलो० १६] 


ध्यान की सिद्धि के वास्ते श्रीजिन-जन्म-दीक्षादि कल्याणक 
भूमिरूप तीथे में जावे, अथवा और कोई विविक्त स्थान !' 
होथे, तहां ध्यान करे । ध्यान का स्वरूप देखना होवे, तो 
आवश्यक सूत्रांतगेत ध्यानशतक में देख लेना । नमस्कार 
मंत्र का जो जाप है, सो इस लोक तथा परलोक में बहुत 
गुणकारी हे | महानिशीथ में कहा है:-- 


नासेइ चोर सावय विसहर जल जलण बंधण भयाईं | 
चिंतिज्जतो रक्खस रण राय भयाई भावेण ॥। 


अथेः--चोर, सिंह, सपे, पानी, अप्लि, बंधन, संग्राम, 
राजभय, इतने भय पंचपरमेष्ठी मंत्र के स्मरण से नष्ट हो 
जाते हैं | परन्तु एकाग्रता भाव से जपे, तो यह फल द्ोता 
है । पंचपरमेष्ठी मंत्र से जगे पढ़ना चाहिये, नमस्कार मंत्र का 
एक अक्षर जपे, तो सात सागरोपम का करा हुआ पाप नष्ट 
 द्वोता है। जेकर संपूर्ण पंचपरमेष्ठी मन्त्र को जपे, तो पांच 
सौ सागर फा करा हुआ पाप नष्ट हो जाता है । तथा जो 
> पुरुष एक लक्ष वार पंवपरमेष्ठी मेत्र का जाप करे. अर 
तिस की विधि से पूजा करे, तो तीथेकर नामकर्म गोत्र का 
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बंघ करे; इस बात में संदेह नहीं | तथा जो जीव आठ कोड़ी, 
अठ लाख, आठ हज़ार, आठ सौ, आठ वार, इस पंच- 
परम्ेष्ठी मन्त्र का जाप करे, वो जीब तीसरे भव में सिद्ध दो 
जाता है। इस वास्ते सोते, उठते प्रथम नमस्कार मन्त्र 
का स्मरण करना । तिस के पीछे घमेजागरणा करनी। 
यथा--में कौन हूं, क्या मेरी जाति है, क्‍या मेरा कुल 
है, कौन मेरा इृष्ट देव है, कान मेरा गुरु हे, 
धर्जागरणा. कया मेरा घर है, कया मेरे अभिग्रह हें, क्‍या 
मेरी अवस्था है, क्‍या मेने खुकृतादि करा है, 
कया मैंने दुष्छृतादि नहीं करा है, क्या में करने समर्थ हूं, क्या 
मैं नहीं कर सकता हूं, मुझ को कोई देखता है कि नहीं, 
अपनी भूछ को आत्मा जानता है, फिर क्‍यों नहीं छोड़ता, 
तथा आज कौनसी तिथि है, क्या अदेत का कल्याणक दिन 
है, आज मेरा क्या कृत्य है, में किस देश में तथा किस काल 
में हूं। सबेरे उठ के ऐसे स्मरण करने से जीव सावधान हो 
जाता है | जो विरुद्ध कृत्य हैं; उन का परिहार करता है तथा 
अपने नियम का निर्वाह अरु नवीन गुण की प्राप्ति होती है। 
इसी घमेजागरणा से प्रतिवुद्ध होकर आनंद, कामदेवादि 
भ्रावकों ने प्रतिमादि विशेष धमेकरनी का अनुष्ठान किया है। 
तिस पीछे जो श्रावक प्रतिक्रमण करने वाला होवे, तो 
प्रतिक्रणण करे । अरु जो प्रतिक्रमण न करे 
त्वप्नविचार सो भी >रामॉदिसय कुस्वप्न प्रद्धेपादिमय 
अनिष्ठ फूछु का सूचक, तिस के दूर करने 


१७७ झैनतत्त्वादरश 


के यास्ते, तथा स्वप्न में सत्री से प्रसगादि करने के 
खोटे स्वप्न का उपलंभ हुआ दोचे, तब एक सो आठ उच्छास 


प्रमाण कायोत्सगे करे. अन्यथा सौ उच्छूस प्रमाण कायोस्सर्ग 


करे | चार लोगरुस का काउस्सरग करे | यह कथन व्यवह्दार 
भाष्य में है। तथा # विषेकविलासादि प्रन्यों में तो ऐसे लिखा 
है, कि स्थप्त देखने के पीडे फिर नहीं सोना, अरू स्वप्त को 
दिन में सदगुरु के आगे कहना, जेकर खोटा स्वप्न आबे तो 
फिर सोना ठीक है, किसी के आगे कहना न चाहिये । 
सथा समधातुवाला, प्रशांतचित्तवाला, धर्मा और नीरोगी, 
ज़ितंद्विय, इन को जो शुभाशुभ स्वप्त आये, सो सत्य दी 
होता है| स्वप्न जो आता है, सो नव कारणों से आता है । 
सो नय कारण कहते हैं । 


१. अनुभव करी हुई वस्तु का स्वप्त आता है, २. सुनी 
हुई बात का, ३. देखा हुआ, ४. प्रकति--बात, पिक्ष अरू 
कफ के विकार से, ५. चितित वस्तु का, ६. सहज स्थमाव 
से, ७. देवता के उपदेश से, ८. पुण्य के प्रभाव से, €. पाप 

# सुस्वप्र प्रेक््य न स्वप्ये, कथ्यमहि थ सह्ूरो: । 

दूःश्वप्ने पुनरालोक्य, कार्य: प्रोक्तविपयेय: ॥ 
समधातोः प्रशान्तस्य, धार्मिकस्यपि नीरुज! | 
स्माझ्मं पुंसो जिताकल्लस्य, स्वप्नों सत्यों शुभाशुभी ॥ 
[१ उल्लास इछो० १४, १५] 
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के प्रभाव से | इन में झादि के र कारणों से जो स्वप्न आधे 
सो निरथक हे, अरू अगले तीन कारणों. से जो स्वप्त आये 
तो सत्य दोता है । 

रात्रि के पद्विले पहर में स्वप्न आये, तो एक वर्ष में फल 
देवे, अरू दूसरे पहर में स्थप्त आये, तो र मद्दीने में फछ 
देवे, तीसरे पहर में स्वप्त आये, तो तीखरे मद्दीने में फल 
देवे, चोथे पहर में स्वप्न आये, तो एक मास में फल देखे, 
सबेरे दो घड़ी रात्रि में स्वप्त आवे, तो दस दिन में फल 
देखे, सख्योदय में स्वप्न आबे, तो तत्काल फल देखे । 

१. जो स्वप्न में बहुत आल जंजाल देखे, २. जो रोगोद्य 
से स्वप्न आवे, तथा ३. जो मलमृत्र की बाघा से स्थप्त 
आवबे, यह तीनों स्प्रप्त निरथेक हैं। जेकर पद्विले अश्वुभ स्पप्त 
आवे, अरु पीछे से शुभ स्वप्त आवे, तो शुभ फल देवे। लथा 
पद्दिले शुभ स्वप्न आवे, पीछे झ्रशुभ झावे, तो अशुभ फल 
देवे । जेफर खोटा स्थप्न आबे, तो शांति अर्थात्‌ देवपूजा 
दानादि करना । तथा स्वप्ताचितामणि नामक भ्रन्थ में भी 
लिखा है, कि अनिष्ट स्थप्त देख कर सो जाये, अरू किसी 
को कहे नहीं; तो फिर वो स्वप्त, फल नहीं देता है। सोते 
उठ कर जिनेश्वरदेव की प्रतिमा को नमस्कार करके 
जिनेश्वर का ध्यान करे, स्तुति करे, स्मरण करे, पंचपरमेष्टी 
मन्त्र पढ़े, तो खोटा स्वप्त वितथ हो जाता है । अरु जो 
पुरुष देव गुरु की पूजा करते हैं, तथा निजशक्ति के अनुसार 
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तप करते हैं, निरन्तर घम के रागी हैं, तिनों को खोदा 
स्वप्न भी अच्छा फल देता है । तथा जो पुरुष, देवगुरु का 
स्मरण करके अरू शत्रुजय समेतशिखर प्रमुख शुभ तीथों 
का नाम, तथा गौतम स्वामी, खुधम स्वामी प्रमुख आचारयों 
का नाम स्मरण करके सोवे, उस को कदापि खोटा स्वप्न 
नहीं होता है । 

थूकना दहोवे, तो राख में थूकना चाहिये, शरीर को दृढ 
फरने के वास्ते हाथों करके वज्धीकरण करे, अप्लितत्व, अरू 
पवनतरत्त्व, जब बहता होवे, तब घाप करके आकंठ--कंठ तांई 
दूध पीवे । कई एक आचाये कहते हैं कि आठ पसली पानी 
की पीवे, हस का नाम वजञ्जीकरण है । तथा सवेरे उठ कर 
माता, पिता, पितामह, बड़ा भाई प्रमुख को नमस्कार करे, तो 
तीथेयात्रा के समान फल होता है । इस वास्ते यह प्रति 
दिन करनी चाहिये। तथा जिसने बद्धों की सेवा नहीं करी 
है, उस को धमे की प्राप्ति नहीं दोती हे । इद्ध उस को कहते 
हैं कि जो शील में, सन्‍्तोष में, तथा ज्ञान, ध्यानादिक में 
बड़े होवे । तिन की सेवा अवश्य करनी चाहिये । तथा 
जिसने राजा की सेवा नहीं करी है, अरु जिसने उत्पन्न होते 
हुए अपने शत्रु को बन्द नहीं करा, तिस पुरुष से धर्म, अर्थ 
अरु खुख दूर हैं । 
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श्रावक को खबेरे उठ करके चोदह नियमों को घारण 
करना चाहिये । तिन का स्वरूप ऊपर लिख 

प्रतमभंग का विचार आये हैं। तथा विवेकी पुरुष प्रथम सम्यफ्त्व 
पूवेक द्वादश शत, विधि पूर्वक गुरु के मुख 

से धारण करे । अरू विरति जो पलती है, सो अभ्यास से 
पलती है । इस वास्ते धर्म का अभ्यास करना चादिये। 
बिना अभ्यास के कोई क्रिया भी अच्छी तरे नहीं करी जाती 
है। ध्यान मौनादि स्व अभ्यास करने से दुःसाध्य नहीं। 
जो जीव इस जन्म में अच्छा वा बुरा जेसा अभ्यास करता 
है, सोई प्रायः झगले जन्म में पाता है। तथा पंचमी, अष्टमी, 
चतुदेशी आदि के दिन में तप आदि नियम जो जो धर्मी 
पुरुषने अगीकार किया है, उस में तिथ्यंतर की श्रांत्यादि 
करके जो सचितक्त जलादि पान, तंबोल भक्षण, कितनाक 
भोजन भी कर लिया है, पीछे से शान हुआ कि आज तो 
तप का दिन था ! तब जो कुछ मुख में दोवे, उस को राखा- 
दिक में गेर देवे, ओर प्राशुक पानी से मुखशुद्धि कर तप 
करे हुए की तरे रहे, तो नियम भंग नहीं होता है। अर 
जेकर सपूण भोजन करा पीछे जान पड़े कि आज तप का 
दिन है, तब अगले दिन दंड के निमित्त वह तप करे । समाप्ति 
“होने पर पोरिसी, एकाशनादि तप अधिक करे । अरे जेकर 
सप का दिन जान कर एक दाना भी खाबे, तो श्रतसंग दो 
जाता है । जो बत का भंग जान करके करना है, सो नर- 
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कादिक का हेतु है । तथा जेकर तप करे पीछे गाढ़ा मांदा 
हो जाये, अथया भूताद दोष से परवश दो जावे, अथवा 
सपोदिक काटे, ऐसी असमाधि में तप करने में समथे न 
होवे, तो भी चार आगार उच्चारण करने से वतभम नहीं 
होता है। ऐसे सर्व नियमों में जान लेना । उक्ते चः-- 


वयभगे गुरुदोसो, थोवस्सवि पालणा गरुणकरी य । 
गुरु लाधबवं च नेये धम्मम्मि अग्रो अ आगारा ॥ 


[दिचाशक ५-<५] 


अधथेः--श्त संग करने से महा दूषण द्वोता है, अरु जो 
पालन करे, तो थोड़ा त्रत भी गुणकारी है, इस वास्ते गुरु 
लघु जान फर दी धम में सगवान्‌ ने आगार कहे हैं । 

अब नियम ग्रद्ण करने की रीति कहते हैं । प्रथम तो 
मिथ्यात्व त्यागने योग्य है । तिस पीछे नित्य यथाशक्ति पक, 
दो, तीन वार जिन पूजा, ज्ञित दर्शन, सम्पूर्ण देववंदन, 
चैत्यवंदन करे । ऐसे ही गुरु का योग मिले तो दीघे अथवा 
लघु वंदन फरे। जेकर गुरू हाज़िर न होवे, तब धर्माचाये का 
नाम लेके वंदना फरे | तथा नित्य वर्षा ऋतु में-चौमासे में 
पांच पवे के दिन अष्टप्रकारी पूजा फरे । जहां लग जीबे, 
तहां लन नवा अन्न, नवा फल, पक्कान्नादिक देव को चढाये 
घिना खाघे नहीं। नित्य नैवेद्य, सोपारी, बदामादि देव के 
आगे चढ़ावे । तथा तीन चौमासे-संबत्सरी, दीवाली प्रमुख 
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में चावलों के अछ् मंगल भर के ढोबे। नित्य अथवा पर्व के दिन 
तथा वर्ष में खादिम, स्वादिम भादि सर्वे वस्तु देव गुरू को 
दे कर भोजन करे । प्रतिमास, प्रतिवर्ष, महाध्वज्ञादि को 
उत्सव श्राडंबर से चढ़ावे | स्नात्रमहोत्सव, अष्टोच्तरी पूजा, 
राजिजागरण फरे। नित्य चौमासे आदिक में कितनीक वार 
जिनमन्दिर, घमशाला प्रमाजन करे, देहरा समरावे, पौषध- 
शाला लीपे | प्रतिवर्ष प्रतिमास जिनमान्द्र में अंगल्ूहना तथा 
दीपक के वस्ते पूनी देवे, दीवे के वास्ते तेल देवे, चन्दन- 
खण्डादि मन्दिर में देवे ! पौषध शाला में मुखबख्थ्रिका, जप 
माला पूंछमा, चरवला, कितनेक वस्त्र, खूत, कंबली, ऊनादि 
देखे । वर्ष में भ्रावकों के बैठने के वास्ते कितनेफक पाट, चौकी 
प्रमुख देवे । जेकर निर्धत होवे, तो भी वर्ष दिन पीछे खूत 
डोरा, भष्टी प्रमुख दे कर संघ पूजा करे | कितनेक साधारमियों 
को शाक्ति के अनुसार भोजन दे के साधामिंवात्सल्यादि करे। 
द्र रोज कितनेक कायोत्स्ग करे । स्वाध्याय करे । नित्य 
जघन्य नमस्कार सद्दित प्रत्याख्यान करे । रात्रि में दिवस- 
चरम प्रत्याख्यान करे, दोनों वक्त प्रतिंक्रमण करे | यह 
करनी प्रथम कर लेवे, तो पीछे से बारां खत स्वीकार करे । 
तिन वर्तों में सातमे ब्रत में सचित्त, अचिक्त अरु |मैश्न 
स्वतु का स्वरूप अच्छी तर जानना चादिये । 

जैसे प्रायः सबे घान्य, अच्न, अद घनिया, जीरा, अजवबा 
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यन, सोंफ, सोआ, राई, खसखस प्रमुख 

-सचित्त और सर्व कण, सर्वे पत्र, सब हरे फल, तथा 
अवित्त वस्तु लूण, खारी, खारक अर्थात्‌ छुहारे, रक्त- 
लाल रंग का सेंघधा लूण, खान का - 

सॉचल लूण, खारा, मद्दी, खरी, हिरमची, हरी दातन, 
इत्यादि, ये सब व्यवद्वार से सावित्त-सजीव हैं । तथा पानी में 


मिंजोये हुए चने, गेहूँ आदि अन्न, तथा चने, मूंग, उड़द, . 
तुअर प्रमुख की दाल, जिस में नक्कू रह गया द्वोवे, ये सर्वे 
मिश्र हैं। तथा पद्दिले छूण रूगाये बिना, अपन की बाष्पादि 
दिये विना और तप्त बालु-रेत के गेरे बिना चने, गेहूं, जुबा- 
रादि झंजे, तथा खारादि दिये बिता मलले हुये तिल, द्वीजां, 
ऊंबियां, सिद्टे, पहुक, ईंबत्‌ सेक्री फली; मिरच, राई, द्ींग 
प्रमुख करके बघरे चिभेटादि फल, तथा जिस के अन्द्र बीज 
सचित्त हैं, ऐसे पके हुये सवे फल; यह सब मिश्र हैं । तथा 
तिलवट-तिलकूट जिस दिन करे उस दिन मिश्र है । अरू 
जेकर तिलों में अश्न-रोटी प्रमुख गेरके कूटे, तो एक मुदत्ते 
पीछे अचिक्त होवे । तथा दक्षिण मालवादि देशों में बहुत 
शुड़ भक्तेप करने से उसी दिन अखिक्त हो जाते हैं । तथा 
इक्त से तत्काल का उखड़ा हुआ गूद, लाख, छिलक, तत्काल. 
का फोड़ा हुआ नारियल तथा निबू, दाडिम, अनार, अंब, नींब, 
इस, इन का तत्काल का काद़ा हुआ रस, तथा तत्काल का 
काद़ा हुआ तिलादि का तेल, तत्काल का भांग्या हुआ बीज, 
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तथा काटे हुए ललेर, सिंघाड़े, सोपारी आदि, तथा बीज रहित 
किया हुआ पक फल खरबूजादि, गाढ़ म्दंत से कणरहित 
किया हुआ जीरादि; ये स्व अंतमुंड्त्त लग मिश्र हैं । पीछे 
प्राशुक का व्यवहार है। तथा और भी प्रयल अप्नि के योग 
बिना प्राशुक करे हुए अतमुहत्त तक मिश्र हैं, पीछे प्राशुक 
का व्यवहार है ! तथा अप्राशुक पानी, कश्चा फल, कश्चा अंन्न, 
इन को जेकर बहुत मदन भी करें, तो भी लवण अग्न्यादिक 
प्रबल शास्त्र विना ये प्राशुक नहीं द्वोते हैं । क्‍योंकि भ्रीपंचमांग 
भगवती सूत्र के उश्नीसमे शतक के तीसरे उद्देशे में लिखा 
है।कि वज़्मयी शिला पर वज़्मयी लोढ़ा से आमले प्रमाण 
पृथ्वीकाय लेकर इक्कीस वार पीसे, तब कितनेक प्रथ्वी 
के जीबों को लोढे का स्पशे भी नहीं हुआ है, ऐसी उन 
जीवों की सूक्म काया है । तथा सो योजन से उपरांत आये 
हुए हरड़ां, खारक, फकिसमिस, लाल द्वाक्ता, मेबा, खजूर, 
काली मिरच, पीपर, जायफल, बदाम, अखरोट, न्‍योजा, जर- 
गोज़ा, पिस्ता, सीतरूूचीनी, स्फटिक स मान उज्ज्वल सघा लूण, 
सज्ी, भद्दो में पकाया हुआ ल्ूण, बनावट का खार, कुंभार 
की कमाई हुईं मद्ठी, इलायची, लवंग, जावश्ी, सूखी मोथ, 
कोकण देश प्रमुख के केले, कदलीफल, उबाले हुए संघधाड़े, 
सोपारी, इन सब का प्राशक व्यवहार है । साधु भी 
कारण पड़े तो ले लेबे । यह बात कव्पभाष्य में भी लिखी 
है। यथाः-- 


श्ष्ष जैनतस्वादशे - 
जोयणसयं तु गंतुं, अणहारेण तु भंडसंकती । 
बायागणिघूमेश य, विद्धर्थ होह लोणाई ॥ . 

. इन में से हरड, पीपल प्रमुख तो , आचीण हैं, इस वास्ते 
लेते हैं, अरु खजूर, द्वाक्षा प्रमुख अनाचीण हैं । तथा उत्प- 
लफमल, पद्मकमल, धूप में रखे हुए एक पहर के अभ्यंतर दी . 
अचिक्त हो जाते हैं । तथा मोगरे के फ़ूछ, जुहि के फूल, 
यह धूप में बहुत चिर भी पड़े रहे, तो भी अजित्त नहीं 
दोते हैं। तथा मगदेति का पुष्प अर्थात्‌ मोगरे के फ़ूल पानी 
में गेरे रहे, तो एक पहर के अन्दर ही अखिस्त हो जाते हैं । 
तथा उत्पल--नीलकमल अरू पद्मकमल, ये दोनों पानी में 
गेरे रखने से बहुत काल में भी अचित्त नहीं होते हैं। “शी त- 
योनिकत्वात्‌” । तथा पत्रों का, फूलों का, जिन फरों में 
अभी तक गुठली बनी नहीं है, तिन का तथा बथुआ प्रमुख 
हरित वनस्पाते का, इन सब का ब्॒न्त-डण्डी ही कुमलाय 


जाये, तब ये जीव रहित हुए जानने । यह कथन श्रीकल्पभाष्य- 
दश्ि में है । हि 


तथा भ्रीपेचमांग के छठे शतक के पांचमे उद्देशे में... 
सचित्ताचित्त. वस्तु का स्वरूप ऐसा लिखा. 

सचित्ताचित्त की है--शालि, श्रीहि, गेहूं, जब, जचजबः ये 
कालमर्याया पांच घान्‍्य की जाति कोठार में, तथा ठेके. 
पाले में तथा मंचा, माला, कोठार विशेषों में 
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मुख ढांक के' रक्खे, लीपा दोवे, तथा चारों त्फ से लीपा 
होवे, ऊपर कोई और ढकना दिया होबे, मुद्रित, लांछित 
करके रकखे, तो कितने काल तांई जीवयोनि रहे ? ऐसा 
प्रक्ष पूछने से भंगवाद कहते हैं ककि हे गौतम ! जघन्य तो 
अन्तमुष्ठ ते रहे, अरू उत्कृष्ट तो तीन वर्ष रहे, फिर अचित्त दो 
जावे | तथा मटर, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, धाल, कुलथी, 
चवला, तुअर, गोल चणे, इत्यादि घान्य सब ऊपरबत 
जानना | # नवरं उत्कृष्ट से पांच वर्ष उपरांत अचिसत 
होते हैं. । तथा अलसी, कुसुंसे की फरड, कोदुं, कंगरनी, 
बरटी, राल, . कोरड़सलक, सण, सरसों, मूली के बीज, 
इत्यादि धान्य भी ऊपरवत्‌, नवरं उत्कृष्ट से सात वर्ष उप- 
रांत अबित्त हो जाते हैं । तथा कर्षास के बिनौले, उत्क्ृष् 
तीन वर्ष से उपरांत अचित्त-ज्ीव रहित हो जाते हैं । 
यह कथन भी कब्पनाभाष्यब्त्ति में है । तथा बिना रझना 
आटा भ्रावण भादों के मद्दीने में पांच दिन तक मिश्र रहता 
है, पीछे अचित्त होता है । आसोज, कार्तिक मास में चार 
दिन तक मिथ्र रहता है, पीछे आचित्त हो जाता है । मग- 
सिर, पौष मास में तीन दिनमिश्र रहता है, पीछे अखित्त 
दोता है । माघ, फाल्णुन मास में पांच पहर मिश्र रहता 
है। चेत्र, वेशाख भास में चार पहर मिश्र रहता है । तथा 
जंयेष्ठ आबाढ़ में तीन पहर मिश्र रहता है, उपरांत अचित्त 


#विशेष--आर्थात्‌ प्रथम से इस में इतना विशेष है। 


श्प० जैनतत्त्यादर्श . 


दो जाता है । जेकर तत्काल छाब लेबे, तब अ्तमुंहर्त छग 
मिश्र रहे, पीछे अचित्त द्ोबे । 

शिष्य प्रश्न करता है, कि पीसा हुआ आटा कितने दिन 
का अचिसभोजी भावक को खाना चाहिये ? 

उस्तरः--सिद्धांत में हम ने आटे की मर्यादा का नियम 
नहीं देखा है । परन्तु वुद्धिमान्‌ नवा, जीर्ण अन्न, तथा सरस 
नीरस क्षेत्र, तथा वर्षा, शीत, उष्णादि ऋतु, तिम में तिस 
आटे का पन्‍द्रा दिन मासादि काल में वर्ण, गंध, रस स्प- 
शादि बिगड़ा देखे, तथा खुरखली प्रमुख जीब पड़ा देखे, 
तथ न खाबे, जेकर खाबे, तो जीव द्विसा अरु रोगोत्पशि 


का कारण है । 
तथा मिठाई की मर्यादा, अरु विद का निषेध, ऊपर 


सातमे बत में लिख झाये हैं, तहां से जान लेना । तथा दद्दी 
में सोलां पहर उपरांत जीव उत्पन्न द्वोते हैं । तथा विचेकी 
जीब को बेंगन, टींबरू, जामन, बिल्ब, पीत्टू, पक्त करमद, 
पका ग्ूंदा, लखूड़ा, पंचु, मघुक-महुवा, मोर, बालोल, बड़े 
बोर, झाड़ी के योर, कच्चा कोठफल, खसखस, तिल, इत्यादि 
न खाने चाहिये । इन में तरस जीव दोते हैं। तथा जो फरू 
रक्त-छालरंग देखने में बुरा लगे, पक्त, गोल, कंकोड़ा, फणख, 
कटेल प्रमुख भी बुरी भावना के हेतु इोने से न खाने चाद्दिये। 
तथा जो फल्ल जिस देश्व में खाना विरुद्ध दोवे, जैसे कड़या 
तूंबा, कृष्मांड अर्थात्‌ कोहडा-हलुवा कह, स्रो भी न खाना 
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चादिये । अरू अभद्ुंय, अनन्तकाय, कंदसूल, परधर के 
अखिक्त करे, रांधे हुये भी न खाने चाहिये । क्योंकि एक 
तो निःशूकता अर दूसरी रस लेपटता तथा इृद्धथादि दोष 
का प्रसंग होता है, इस वासते न खाना चाहिये । तथा 
डकाला हुआ सेलरा, रांधा हुआ आर्द्रादि कंद, खूरण, बैंग- 
नादि, यद्यपि अचित्त हैं, तो भी श्रावक, प्रसंग दृूषण त्यागने 
के वास्ते न खाबे । तथा मूली तो पंचांग दी खाने योग्य 
नहीं, 'निषिद्धत्वावः-निषिद्ध द्वोने से । तथा खॉठ, 
हलदी, नाम अर स्वाद के भेद होने से अभक्त्य नहीं 
हैं। तथा उष्ण जल, तीन उबाले आ जावे, तब अचिक्ष द्वोता 
है, यह कथन पिंडनियुक्ति में हे ' चावलों के घोवन का पानी 
जब नितर के निर्मल हो जावे, तब झ्रचित्त द्वोता है | तथा 
डच्ण जल की मर्यादा प्रवचनसारोद्धारादि ग्रथों में ऐसे 
लिखी हे-जिदण्डो ड्वुत उष्ण जछ, उष्णकाल के चारों मास 
में पांच प्रहर अचित्त रहता है। यह चूल्हे से उतारे पीछे 
की मर्यादा हे | तथा वर्षा के चारों मास में तीन प्रदर आचिस 
अरु शीत काल के चारों मास में चार प्रहर अचिकत्त रहता 
है। पीछे सचित्त होता हे । जेकर ग्लान, बाल, दुद्धादि साधु 
के बास्ते मर्यादा उपरांत रखना दोवे, तब ज्ञारादि वस्तु का 
प्रक्षप करके रखना | फिर सचित्त नहीं होता है। यह कथन 
प्रवचनसारोद्धार के १३६ द्वार में है । तथा कोकडु मोठ, 
मूंग अरु हरडादिक को मौंजी-गिटक यह यद्यपि अचेतन हैं, 


श्टर अनतत्वावर्श 
तो भी योनि रखने के वास्ते तथा निःशूकतादि के परिहार 
के वास्ते दांतों से तोड़ना-भांगना न चाहिये । इत्यादि 
सचित्त वस्तु का स्वरूप जान कर सातमा शत अगीकोर 
फरना चाहिये। 

भ्रावक को प्रथम तो निरवच्च-दूषण रहित झाहार खाना 
चाहिये | ऐसे न कर सके तो सर्व सचित्त 

प्र्याख्यान. खाने का त्याग करे। ऐसे भी न कर सके तो 
विधि बावीस झमभक्य झरु बत्तीस झनंतकाय तो 

ु झवश्यमेव त्यागने चाहिये, तथा चौदद्द 
नियम धारने चाहिये। ऐसे सोता उठ कर यथा शक्ति नियम 
प्रहण करे । पीछे यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे । नमस्कार 
सद्दित पौरुष्यादि प्रत्याख्यान काल जो है, सो जेकर सूर्य 
उगने से पहिले उच्चारण करिये, तब तो शुद्ध है, अन्यथा 
शुद्ध नहीं । अरु शेष प्रत्याख्यान सूर्योदय से पीछे भी हो 
सकते हैं । तथा यह नमस्कार सहित प्रत्याख्यान जेकर 
सूर्योदय से पहिले उच्चारण करा हुआ द्वोवे, तब तिस को 
पूबे होने से तिस के बीच दही पोरुषी साढ़. पौरुष्यादि काल 
प्रत्याख्यान दो सकता है। जेकर नमस्कार सददित सूर्योदय 
से पहिले उच्चारण न करिये, तब तो कोई भी कार 
प्रत्याख्यान करना शुद्ध नद्ीं। अरू जेकर प्रथम नमस्कारादि 
प्रत्याख्यान मुष्टिसहितादि करे, तब सव्वे काल प्रत्याख्यांन 
करे, तो शुद्ध हे । ह । 
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तथा रात्रि में चौविहार करे अरु द्त में एकासना करे, 
पीछे ग्रंथि सद्दित प्रत्याख्यान करे, तब तिस को प्रतिमास 
उनतीस उपवास का फल होता है । दो वार भोजन उक्त - 
रीति से करे, तो अठावीस उपवास का फल होता है । 
क्योंकि दो घड़ी का काल भोजन करते लगता है, शेष काल 
तप में व्यतीत हुआ | यह कथन पहद्मचरित्र में हे । प्रत्या- 
ख्यान उपयोग पूवेक पूरा हो जावे, तब पारे 

चार प्रकार के आहार का विभाग ऐसे है , एक तो अन्न, 
पक्कान्‍न, मण्डक, सक्तु आविजो क्षुघा दूर 
चार प्रकार करने को समथे होवे, सो प्रथम अशन नामक 
का आहार आहार है। दूसरा छाछू का पानी, तथा उष्ण 
जलादि, यह सवे पानक नामक आहार है। 
तीखरा फल, फूल, इक्तुरस, पहुक, सूखडी झादिक, यह सर्वे - 
खादिम नामक प्राहार है । चोथा सखूंठ, हरड़ें, पिप्पली, 
काली मिरच, जीरा, -अजमक्‌, जायफल, जावशी, असेलक, 
कत्था, खेरवड़ी, मधुयष्टि-मुलठी, तज, तमालपन्न, एलायची 
कुठ, विडेंग, बिडलवण, अजमोद, कुलेजशा, 'पिप्पलामूल, 
फयाबचीनी, कचूर,  मुस्ता, कपूर, साँचर; हरड़, बहेड़ा, 
बंबूल, घत्र, खद्र, खेज की छाल, पान, . ख़ोपारी, हिंगुला- 
शक, दिंगु, भेवीसओ पंचल, पुष्करमूल, जवासामूल, बाबची, 
तुझसी, कपूरिकेदादिक, जीरा; यह सर्वे भाष्य अरु प्रवचन- , 
सारोद्धारादिक प्रथों के लेख से स्वादिम नामक आहार . 
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है| अरू कल्प वृत्ति में इन को खादिम लिखा है | कोई एक 
अजवायन को भी खादिम कहते हैं। यह मतांतर है । यह 
सर्च स्वादिम नामक आहार है । तथा एलायची कपूरादि 
वासित जल दिविध आहार प्रत्याख्यान में पीना कल्पता है। 
तथा बेसण, सॉफ, सोय, कोठबड़ी, आमलागांठ, अब की 
शुठली, नियू के पत्र प्रमुख खादिम होने से द्धिविध आहार 
प्रत्याख्यान में नहीं कल्पते हैं। जअिविध आहार प्रत्याखण्यान 
में तो जल द्वी पीना कल्पता है । तिस में भी फ़ूंफारा 
हुआ पानी, साकर, कपूर, एलायची, कत्था, खबर, 
च्यूणेक, सेलक, पाइलछादि वासित जल्ल, जेकर नितार अरु 
छान के लेग्रे तो कल्पे, अन्यथा नहीं । 

तथा शास्त्रों में मधु, गुड़, साकर, खांड आदि भी स्थ्रा- 
दिम कहे हैं | अरु द्वाला, शकेरदि, जल, तक-छाछादि को 
पानक कहा है । तो भी द्विविध आहद्दार प्रत्याख्यान में नहीं 
कब्पते हैं । नागपुरीय गच्छ प्रत्याख्यानभाष्य में कहा है।-- 


दक्खा पाणाईयं, पाण तह साइम॑ गुडाईय । ह 
पढ़िये सुयमि तहबि हु, तिच्रो जणगंति नायरिआ ॥ 

स्त्री के साथ भोग करने मे चोविहार भंग नहीं दोता है, 

परन्तु बालक तथा स्त्री के होठ मुख में लेकर चर्वण करे, 


तो भड् होये । झरु दिविध झाहार प्रत्याख्यान में यह भी 
करे तो संग नहीं दोता | प्रत्यास्यान जो है सो कवल आहार 
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का है, परन्तु रोम आहार का नहीं हे ' इस बास्ते लेपादि 
करमे स संग नहीं । 


तथा निम्नलिखित इतनी वस्तु किसी आहार में भी नहीं। 
हैं:--पेचांग नींब, शोसूत्र, गिलोय, कड़ु, सिरायता, 
अतिबिष, कुडे की छाल, चीड, चंदन, राख, हारिद्रा, रोहणी 
ऊपलोट, वच, जिफला, बबूल की छिलक, धघमास्रा, नाहि, 
झसगंध, रींगणी, एछुवा, गुयरू, हरडां, दाल, कर्पास की 
जड़, बेरी, कन्थेरी, करीए, इनकी जड़, पुआड, बोदथोहर, 
आछी, मंजीठ, बोड, बीजकाष्ठ, कुआर, चित्रक, कुंदरु 
प्रमुख जो चस्तु खाने में अनिष्ट छग्रे, वो खबे अनाह्मर है । 
यह अनाहार वस्तु रोगादिे कष्ट में चोविद्ार प्रत्याख्यान 
में भी खा लेवे, तो भंग नहीं । इस तरह आदरर के भेद 
जान के प्रत्याख्यान करे । 


पीछे मलोत्समे, देतथावन, जिह्लालेखन, कुरस्म करना, 

यह सत्य देश सस्‍नरन करके पवितश्न दोये, यह 

मलोस्सगेविधि कहना अनुवाद रूप है । क्योंकि यह पूर्वाक्त 

कमे सवेरे उठ के प्रायः से शृह थ करते हैं। 

इस में शास्त्रोपदेश की अपेत्षा नहीं, स्थतः दी सिद्ध है। परन्तु 

इनकी विधि शास्त्र कहता है । उसमें प्रथम मलोस्सग की 

विधि यह है, कि मलोत्सगम मौनसे करना लादिए, भौर 
निर्देषण-योग्य स्थान में करे । यतः-- 
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मृत्रोत्सगं मलोत्सगं, मैथुनं स्नानभोजने । 
संध्यादिक पूजा च, कुर्याज्जापं च मौनवान्‌ ॥ 


अथः--मूतना, दिशा फिरना, मेथुन करना, स्नान, भोजन 
संध्यादि कर्म, पूजा, जाप, यह सर्वे मौनपने करने । तथा 
दोनों संध्या वस्त्र पदिर के करे तथा दिन में उत्तर के 
” सम्मुख दो करके, अरु राजे को दक्षिण दिशा के सन्मुख हो, 
करके लघुशका उच्चार करे | तथा सवे नक्षत्रों फा तेज सूर्य 
करके जय प्रएठ हो जावे, जहां तक सूर्य का आधा मांडला 
डगे, तहां तक सखबेरे की संध्या करनी | तथा सूय्ये आधा 
अस्त होवे, उसके पीछे दो तीन नक्षत्र जहां तक नञजरन 
पड़े, तहां तक सार्यकाल कहते हैं । तथा राख का ढेर, 
गोबर का ढेर, गो के बैठने के स्थान में, सप की बंबी पर 
तथा जहां बहुत लोग पुरीषोत्सगें करते होवे, तथा उत्तम 
चृक्ष के हेठ, रस्ते के इक्त के हेठ, रस्ते में, सूबे के सन्सुख, 
पानी की जगह में, मसानों में, नदी के कांठे पर, तथा 
जिस जगह को स्त्री पूज़ती होवे, इत्यादि स्थानों में मलो- 
त्खगे न करे | परन्तु जहां बैठने से कोई मार पीट न करे, 
पकड़ के न ले जाबे, घम की निंदा न होवे, तथा जहां बैठने 
से गिरे, फिसले नहीं, पोली भूमि न होवे, घासादि न 
दहोथे, त्रस जीव बीज न दहोवे, इत्यादि उचित स्थान में 
मलोत्सग करे | गाम के तथा किसी के घर के समीप मलछो- 
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त्खर्ग न करे | तथा जिस तरफ से पवन आती होवे, तथा 
गाम, सूर्य, पूते दिशा की तरफ पीठ करके मलोत्सग 
न करे | दिशा अरु मूत्र का बेग रोकना नहीं, क्‍योंकि सूत्र 
के वेग रोकने से नेत्रों में हानि होती है । तथा दिशा का 
बेग रोकने से काल हो जाता है। तथा वमन रोकने से कुछ 
रोग हो जाता है । जेकर ये तीनों बात न होबेंगी तो रोग तो 
ज़रूर द्वो जावेगा । श्लेष्मादि करके ऊपर धूलि गेर देवे। 
क्योंकि अ्रीप्रश्ापनोपांग के प्रथम पद में लिखा हे, कि चोदह 
जगे में संमूर्चिछम जीव उत्पन्न होते हैं। सो चोदह स्थानक 
कहते हैं:-- 
१. पुरीष में, २. मूत्र में, ३. मुखके थूक में, ४. 
नाक के मेल में, ५. वमन में, ६. पित्तों में, ७. वीये में, ८. 
वीये रुधिर दोनों में, €. राध में, १० वीये का पुद्ल अलग 
निकल पड़े, उसमें, ११. जीव रहित कलेवर में, १२. रुत्री 
पुरुष के संयोग में, १३. नगरी की मोरी में, १४७. सर्वे अशुचि 
स्थान में, कान की मल में, आंख की गीद में, कांख की मल 
प्रमुख में, यह से चोद्‌ह बोल मनुष्य के संसगे वाले ग्रहण 
करने । अरू जब ये शरीर से अलग होवे, तब इनमें जीव 
उत्पन्न होते हैं । 
तथा दातन भी निरवद्य स्थान में करे। दातन आचित्त 


कर जैनतस्थाददी! 

है जाने हुए बच की. कोमल करें। तथा दांतों 
दंसवावन' विधि. को दृढ़ करने के थास्ते तजेनी अंगुली से 
े दांतों की बीड घिसे । जोः दांतों की मैल 
बड़े, उसके ऊपर घूलि-गेर देबे। तथा दातन भी कैसी करे ? 
जो. दातन सीधी होवे, बीच में गांठ न'ः होये, कूल अच्छा 
डोबे, आगे से पतली- होथे, चेटी' अग्रुली समान मोटी होघे, 
खुभूमि की' उत्पन्न हुई होवे, ऐसी. दातनः कनिष्ठा, अनामिका 
के बीच लेकर करे | पहिले दाहिनी. दाढ: घिसे, फिर वामी 
घ्रिसे । उपयोगवल स्वस्थ दांत अरू बीड के मांख को पीड़ा 
न देवे। उत्तर तथा पूर्व सनन्‍्मुख हो करके निश्चलासन, 
मौन युक्त हो. कर दातन करे । दुर्मघ, पोली, सूखी; खट्टी, 
सवारी वस्तु से दांत को न घिसे, तथा व्यतिपात, रविवार, 
खेक्रांति के दिन, ग्रहण लगे में, नवमी, अष्टमी, पड़वा, चौदश: 
पू्णंमासी, अमाघस,. इन दिनाँ में दातन न करे । जेकर दातन 
'श मिले; तय मुखशुद्धि के वास्ते बारां कुरले करे । अरु जिह्ना 
डल्ेखन तो. सदा' करे | दालन की फांक से ज़िल्ला का मैल 
' हलुजे हलुने. सबे उतार के शुच्िस्थान में. दातन थो. करके 
अपने भुख के सामने मेरे ।. तथाः खांसी, श्वास; तप; अजीण . 
क्षौक, तृषावाला, मुख पके बाला; मस्तक, नेत्र, हतय, कान, 
इनके रोग वाला, दातन न करे । 

. मस्तक के केशों की' सदा समारें, जिस से कि जूुआं नः 
* पढ़े । जेकश तिलक- फरके आसीसा देखे, उस. में. मुख नहीं. 


नवम परिच्छेद | श्ध्€ 
दीखे, सिर नहीं दीखे, तो पांच दिन के अन्दर उस का 
मरना जानना । अर ज्ञिस ने उपवास पौरुष्यादिक प्रत्याव्यान 
करा होवे, वो दांत घोये बिना भी शुद्ध है, क्‍योंकि तप 
का बड़ा फल है । लोकिक शास्त्रों में भी उपवासादि करे, 
तो दातन बिना ही देवपूजा करते हैं। इस वास्ते ठोकिक 
शास्त्रों में भी उपवासादि में दातन करने का निषेध हे । 
यदुक्त विष्णुभक्तिचंद्रो द्‌ य्रेथे:-- 


प्रतिपदर्शपष्ठोषु, मध्याद्दे नवमीतिथौ । 
संक्रांतिदिवसे प्राप्त, न कुर्याइंतथावनम्‌ ॥१॥ 
उपवासे तथा श्राद्धे, न कुर्यात्‌ दंतधावनम्‌ । 
दंतानां काह्र्सयोगो, हंति सप्त कुन्नानि वे ॥२॥ 
तथा जब स्नान करे, तव उडसिंग, पनक कुंथु, आदि जीवों 
से रहित भूमि में करे । सो भूमि ऊंची 
स्तानविधि नीची, पोली न होवे । प्रथम तो' उष्ण 
प्राशक जल से स्नान करे; जेकर उष्ण जल 
न मिले, तब वस्त्र से झान करके प्रमाण संयुक्त शीतल जरूू 
से स्नान करे । तथा व्यवहार शास्त्र में ऐसा लिखा है, कि 
नपभ्न हो कर तथा रोगी तथा परदेश से आया हुआ, भोजन 
फरे पीछे, आभूषण पदिर के, किसी को विदा करके पीछे 
आ करके, मंगल कार्य करके स्नान न करे । तथा अन- 
जाने फनी में, दुष्प्रबेश जल में, मेले जल में, इचों करके 


१्€० जैनतत्त्वादशे 


आच्छादित जल में, शेवठ करके आच्छादित जल में स्नान 
न करे, तथा शीतल जल से स्नान करके उष्ण भ्रोजन न खाना 


चाहिये | अरु उप्ण जल से स्नान करके शीतल भोजन 
न खाना चाहिये । तेल्मदेन सदा ही करना चाहिये। तथा 
स्नान करे पीछे जिस की कांति फीकी दीसे, तथा जिस के 
दांत परस्पर घिसे, अरू शरीर से सतक जैसी गन्ध आबखे, 
तिस का मरण तीन दिन के अन्दर होगा। तथा स्नान करे 
पीछे जिस के हृदय में, तथा दोनों पगों में तत्काल पानी 
शोपष जावे, तो छ दिनों के बीच में उस का मरण जानना | 
मैथुन का सेवन तथा वमन, इन दोनों में कछुक देर पीछे 
स्नान करे । तथा झतक की चिता के धूम लगने से च्ञोर- 
कर्म में मस्तक मुगडवा करके छाने हुये शुद्ध जल से स्नान 
करे । तथा तेलमदन करी स्नान करे, पीछे उज्ज्वल वस्त्र, 
आभरण पह्विरना । पीछे प्रयाण करने के दिन में, संग्राम में 
जाते हुए, विद्यामंत्र साधते, रात को, सांझ को, पवे दिन 
में, नवमे दिन में स्नान न करे, मस्तक मुण्डन भी न फराचे । 
तथा पक्त में एक वार दाढ़ी मस्तक के केश तथा नख दूर 


कराबे । परन्तु अपने दांतों करी तथा अपने हाथ करके 
नख न कतरे ।+ स्नान करने से शरीर पविचत्र चैतन्यसुखकर 
होने से भाव शुद्धि का हेतु द्वोजाता है । उक्त च द्वितीये 
अष्टकप्रकर णे:-- 


नव॑म परिच्छेद श्र 
जलेन देहदेशस्य, क्षण यच्छुद्विकारणम्‌ । 
प्रायो पन्यानुपरोधेन, द्रव्यस्नानं तदुच्यते ॥ 
[ इलो० २ ] 


अथेः--देहदेश-त्वचामात्र ही की क्षुणमात्र शुद्धि है, 
परन्तु प्रभूत काल नहीं । शुद्धि जो है, सो 
स्‍्नानप्रयोजन भी प्रायः करके ही है, कुछ एकांत नहीं हे । 
क्योंकि अतिसारादि रोग वाले को ज्ञणमात्र 
भी शुद्धि नहीं हो सकती है । धोने योग्य मेल से अन्य 
दूसरा मे नासिकादि अन्तगेत जो है, सो भी स्नान से 
दूर नहीं दोता है । अथवा पानी से और जीवों की ह्विसा 
न करने से जो स्नान है, सो बाह्य स्नान हे। जो पुरुष स्नान 
करके भगवान्‌ की तथा साधु की पूजा करे, तिस का स्नान 
भी अच्छा हे, क्योंकि भावशुद्धि का निमिन्त है । स्नान 
करने में अप्काय के जीवों की विराघना भी है, तो भी 
सम्यगू दशन की शुद्धि रूप गुण हैं । यदुक्तेः-- 


पूआए कायवहो, पडिकुट्टी सोउ किंतु जिणपृश्रा । 
सम्मत्तसुद्धिहेउत्ति भावणीया उ निरवज्जा ॥ 


अथेः--कोई कहते हैं कि पूजा करने से जीवों का वध 
होता है, अरू जीववध का तो शास्त्र में निषेध करा है, इस 
बास्ते पूजा न करनी चाहिये । इस का उत्तर कहते हैं, कि 


श्ड्रे जैनतस्वादश 


पूजा जो जिनराज की है, सो सम्यक्तत्व निर्मेल करने वाली 
है; इस वास्ते जिनपूजा निरवच है। अतः देवपूजा के वास्ते 
गृहस्थ को स्नान करना कहा है। तथा शरीर के चैतन्य खुख 
के वास्ते भी स्नान है | परन्तु जो स्नान करने से पुण्य मानते 
है; सीवातविध्या है / क्योंके जोर करो तीथरैं भरी जान कर 
सतान करता है, विस को भी शरीर शुद्धि के खिवाय और कुछ 
फल नहीं द्वोता है। यह बात अन्य दर्शन के शास्त्रों में भी 
क्रद्दी है। उक्त च स्कंद पुराणे काशीखण्डे षष्ठाध्याये:-- 


मदों भारसहस्रेण, जलकुभशतेन च । 

न शुध्यंति दुराचाराः, स्नानतीथेशतरपि ॥१॥ 
जाय॑ते च प्रियंते च, जलेष्वेव जलौकसः । 

नच गचुछंति ते स्वगेमविशुद्धमनोमलाः ॥२॥ 

चित्त शमादिभिः शुद्ध, बदन सत्यभाषणैः । 
ब्रह्मचरया दिभिः कायः, शुद्धों गैगां विनाप्यसौ ॥३ ॥ 
चित्ते रागादिभिः छलिष्टमलीकवचनेमुंखम्‌ । 
जीवहिंसादिभिः कायो गंगा तस्य पराइमुखी ॥४॥ 
परदारापर्रण्यपरद्रोह पराइमुखः । 

गंगाप्याह कंदाग॒त्य, मामय पावयिष्यति ॥५॥। 


नवम वारिय्केद १<३ 
. जल से स्नान करने से असंख्य जीवों की विराधना 
होती है; इस यास्ते पुण्य नहीं है । जल में जीवों का होना 
' भीमांसा शाख्र से भी सिद्ध होता है | यदुक्ते उत्तर- 
मीमांसायामः-- 
लताश्यतंतुगलिते, ये # क्षुद्राः संति जंतवः । 
सूक्ष्मा भ्रमरमानास्ते, नेव मांति त्िविश्पे ॥ 


किसी के स्नान करे भी जेकर गुमडादि में से राध 
आदि ख्रवे, तो तिस ने अंगपूजा फूलादिक से आप नहीं 
करनी, वह दूसरों से करावे | अरू अग्नपूजा तथा भावपूजा 
आप भी करे, तो कुछ दोष नही । थोड़ा खा भी अपविन्र 
इोवे, तब देव का स्परे न करे । लि 
स्नान करके पवित्र सद॒ु, गंध, कापायिकादि वस्म, अंग- 
लूहना, पोतिया छोड़ करके पवित्र वर्ख्रांतर 
पूजा के वस्त्र पहिरने की युक्ति से, पानी के भीजे पगों से 
घरती की अस्पशेता हुआ पवित्र स्थान में 
.आ करके उत्तर के सन्मुख दो करके अच्छी तरे मनोहर नवा 
बख्र जो फटा हुआ तथा सिल्ला डुभा न द्वोवे, अरु वण में 
घवल द्वोवे, ऐसा वस्त्र पद्दिरि | तथा जो वस्त्र कटि में पद्दिरा 
दोबे, तथा जिस वर्म से दिशा गया द्ोबे, तथा जिस वस्म 
से मैथुन सेवया दोवे; तिस वस्म्र को पद्दिर के पूजादि न फरे | 


“बिन्दौ” ऐसा पाठान्तर है। 


श्र ज्ैनतत्त्वादश 


तथा एक वस्त्र पह्दिन के भोजन तथा देवपूजादि न करे । 
तथा स्त्री, कंचुकी विना पहने देवपूजा न करे । इस रीति 
से पुरुष को दो वस्त्र तथा स्त्री को तीन वस्त्र के विना पूजा 
फरनी नहीं कस्पे है । देवपूजा में घोती श्तिविशिष्ट घवल 
करनी चाहिये । निशीथचूर्णी तथा भ्राद्धदिनकृत्यादि 
शास्त्रों में ऐेसा ही लिखा है | तथा पूजाषोडश में ऐसा भी 
लिखा है, कि रेशमी शादि जो सुन्दर वत्र छाल पीला 
होथे, सो भी पूजा में पहिरे तो ठीक है, तथा # “पगसाडियं 
उत्तराखरग फरेइ” इत्यादि आगम के प्रमाण से उत्तराखंग 
अखण्ड वस्त्र का करे, सिये हुए दो टुकड़ों का वरत्र न कल्पे । 
तथा जिस रेशमी कपड़े से भोजनादि करे; अरु मन में समझे 
कि यह तो सदा पवित्र है, तो भी तिल से पूजा न फरे । 
तथा जिस वस्त्र को पहिर के पूजा करे, उस को भी वारंवार 
पहिनने के अनुसार घोवावे, धूप देकर पवित्र करे । घोती 
थोड़े ही काल तक पहननी चाहिये | उस घोती से पसीना 
इलेष्मादि न दूर करना चाहिये | क्योंकि उस से अपविज्वता 
हो जाती है। तथा पहिने हुए बस्त्रों के साथ पूजा के वस्त्र 
छुआने नहीं चाहिये | दूसरों की पहनी हुईं घोती पहननी 
न चाहिये। तथा बाल, बृद्ध, स्त्री के पहनने में आई दोवे 
तो विशेष करके न पहननी चाहिये । 


$# भगब ० शा० ३ में यह पाठ है। 


नवम परिच्छेद | श्स्र्‌ 


: तथा भले स्थान से श्लातग्रुण मनुष्य के पासों पवित्र 
भाजन में आच्छाद्ति करके रस्ते में लाने की 
पूजासामप्री विधिसंयुक्त पानी अरु फूल, पूजा के वास्ते 
मंगावने चाहिये । अरु फूलादि लाने वाले 
की अच्छी तरें मोल देकर प्रसन्न करना चाहिये । इस प्रकार 
मुख कोश बांध के पवित्र स्थानादि में, जिस में कोई जीव 
पड़ा न होवे, ऐसा शोधा हुवा केसर कपूरादिक से मिश्र 
चन्दन को युक्ति से घिसे | शोधा हुआ सुन्दर धूप, प्रदीप, 
अखण्ड चावलादि; छूत रादित, प्रशंसा करने योग्य, ऐसा 
नेबेद्ध फलादि सामग्री मेल के, इस प्रकार द्रव्य से शुच्ि कर 
के अरु भाव से शुच्ि तो राग, देष, कषाय, ईष्या रहित, तथा 
इस लोक परलोक के खुखों की इच्छा रदित हो कर अरु 
कुतूहल, चपलता आदि का त्याग करके एकाग्न चित्तता रूप 
भाव शुद्धि करे । कहा भी हैः-- 


मनोवाकायवस्त्रोवीपूजोपकरणस्थितेः । 
शुद्धि! सप्तविधा कार्या, श्रीअहँत्पूजनक्षणे ॥ 
ऐसे द्रव्य भाव करके शुद्ध दो कर जिनघर--ेहरे में 
दक्षिण तर्फ से पुरुष, अरू बाम दिशा से 
जिनमन्दिर-प्रवेश रुन्नी, यत्न पूर्वक प्रवेश करे | प्रवेश के अवसर 
ओर पूजाविधि में दक्षिण पग पहिले घरे । पीछे सुगंध 
वाले मीठे सरस द्वव्यों करके पराड्मुख 
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५. कक प 'घिकी 


थाम स्वर चलते हुए मोन से देव पूजा करे | तीन नेषेथिकी- 
करण, तीन प्रदक्तिणा, इत्यादि विधि से शुत्षि पाट के ऊपर 
पह्मासनादि खुखासन पर बैठ के, चन्दन के भाजन से चेदन 
ले कर दूसरी कटोरी में तथा हथेली में लेकर मस्तक में 
तिलक करके हस्तकंकण, श्रीचंद्न बचित, धूपित हाथों करी 
जिन श्द्दत की पूजा करके अर्थात्‌ १, अंगपूजा, २. अश्नपूजा, 
३. भावपूजा झादि से पूजा करके प्रथम जो प्रत्याख्यान करा 
था, सो यथाशक्ति देव की साक्षी में उच्चारण करे, तब पीछे 
विधि से बड़े पंचायती मन्दिर में जा कर पूजा करे । सो 
इस विधि से करे:-- 

यदि राजादि महरद्धिक दोवे, सो तो ऋद्धि, सर्वदीप्ति, 
सर्वेयुक्ति, सवेसिन्‍्य, सब उद्यम से जिनमत की प्रभावना 
के वासते महा आडम्बर पूर्वक जिनमन्दिर में पूजा करने 
को जावे । जैसे दशाणेभद्र राजा श्रीमहावीर भगवंत को 
बंदना करने गया था, तेसे जावे । 

अरु जो सामान्य ऋदि वाला दोधे, सो झभिमान रहित 
लोकोपहास्य को त्याग के यथायोग्य झाडंबर--भाई, मित्र, 
पुत्रादिकों से परिक्ष्‌त द्वो कर जाबे । ऐसे जिनमंदिर में 
जा कर--!. पुष्प, तंबोल, सरस, दुर्वादि त्यागे । २. छुरी 
पाबडी, मुकुट, हाथी प्रमुख सचित्ताचित्त वस्तु शरीर के 
भोग की त्यागे । ३. मुकुट बजे के शेष आभरणादि 
आचिक्त वस्तु न त्यागे, अरु एक बड़े वस्य का उत्तरासंग करे । 
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४. जिनेश्वर की मूर्ति जब दीखे तब अंजलि बांघ के मस्तक 
पर चढ़ा के 'नमोजिणाणं!' ऐसा कहे। ५. मन एकाप्न करे। 
इस रीति से पांच अपिगम सम्भाल के नेषेधिक्ी पूर्वक 
प्रधेश करे | | 

जेकर राजा जिनमंदिर में प्रवेश करे, तब तत्काल राज- 
बिन्हों को दूर करे । १. तलवार, २. छत्र, ३. सवारी, ४. 
मुकुट, ५. चामर, ये पांचों चिन्ह राजा के हैं, इन को त्यागे। 
अम्नद्वार में प्रवेश करते दुए घर के व्यापार का निषेच करने 
के वास्ते तीन नेषेथिकी करे, परन्तु तीनों निस्सही की 
पक नेषेधिकी गिनती में करनी, क्योंकि एक दी घर 
व्यापार का निषेध किया हे | तब पीछे सूल बिंत्र को 
नमस्कार करके सर्वे कृत्य, कल्याणवांछक पुरुष ने दक्षिण के 
पाखे करना । इस वास्ते मूलबिंब को दक्षिण के पासे करता 
हुआ ज्ञान, दुशन अरू चारित्र, इन तीनों के आराधनार्थ - 
तीन प्रदक्षिणा देबे । प्रदक्षिणा देता हुआ समवसरणस्थ 
चार रूप खंयुक्त जिनेभ्वर देवको ध्यावे । गंभारे में पृष्ठ, बाम, 
ओर दद्विने पासे जो बिग्र दोवे, तिन को दन्दे । इसी वास्ते 
सं मन्दिर में चारों तरफ समवसरण के आकार में तीन तर्फ 
तीन बिंव स्थापे जाते हैं । ऐसे करने से जो भरिद्वत के 
पीडे बसने में दोष था, सो दूर द्वो गया, पीठ किसी 
पासे भी न रही । तिस पीछे चेत्यप्रमाजनादि जो आगे . 
लिखेंगे, सो करे । पीछे सववे प्रकार की पूजा सामझी के 
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प्रति तथा देहरा के समारने के काम के निषेध करने के वास्ते 
मुखमंडपादिक में दूसरी नेषेधिकी करे ! पीछे सूलबिंब 
को तीन प्रणाम करके पूजा करे । भाष्यकार ने भी ऐसा 
कहा है, कि तीन निससही करके प्रवेश करी मण्डप में 
जिनेश्वर के आगे घरती पर हाथ गोडे स्थापन करके, विधि 
से तीन बार प्रणाम करे । तिस पीछे दहषे से उल्लास 
युक्त हो करके मुखकोश बांध करके जिनप्रतिमा का निर्माल्य, 
फूल प्रमुख मोर पीछी से दूर करे । जिनमन्दिर का प्रमाज्ञन 
आप करे, अथवा औरों से करावे । पीछे जिनबिंब की 
पूजा विधि से करे । मुखक्रोश आठ पुड़ का करे, जिस से 
नाखिका अरु मुख का निःश्वास निरोध होये । बरसात में 
निर्माल्य में कुंथु आदि जीव भी द्वोते हें । इस वास्ते निर्माल्य 
अरु स्‍नात्र जल न्यारा न्‍्यारा पविन्न स्थान में गेरे, गिरावे। 
ऐसे आशातना भी नहीं होती हे । कलशजल से पूजा करता 
हुआ जैसी भावना मन में लावे, सो लिखते हैं। 

हे स्वामितर ! बालपने में मे शिखर पर खुबण कलशों 
से इन्द्र आदि देवलाओं ने आप को स्नान कराया था, सो 
घन्य थे, जिनों ने तुमारा दशन कर। था, इत्यादि चितवना 
करके पीछे सुयज्ष से यालकूंची से जिनबिब के अंग पर 
से चेदनादि उतारे | पीडे जल से प्रच्चालन करके दो अगलू- 
हनों से जिनप्रतिमा को निज्ञेल करे। अनन्तर पणग, जालु, 
कर, अेस भौर मस्तक में यथाक्रम से नव अंग में भ्रीचन्द्‌- 
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नादि चले, पूजा करे कोई आचाये कहते हैं, कि. पहिले 
मस्तक में तिलक फरके पीछे नवांग पूजा करनी | भीजिन- 
प्रभसूरिकृत पूजाविधि प्रन्थ में ऐसा लिखा दै--सरस 
खुरामिं चन्दन करी देव के दाहिने जानु, दादिने स्कंघ, 
निलाड, थामा स्कंध, बामा जानु, इस क्रम से पूजा करे, 
हृदय प्रमुख में पूजा करे, तब नय अंग की पूजा होती है । 
अंगों में पूजा करके पीछे सरस पांच बण के प्रत्यत्न फूलों कर- 
के चन्दन सुगन्ध वास करी पूजे । जेकर पहदिले किसी ने 
बड़े मण्डाण से पूजा करी होवे, अरू झपने पास वेसी 
सामग्री पूजा की न होवे, तब पंद्विली पूजा उतारे नहीं। 
क्योंकि विशेष्ट पूजा देखने से भव्यों को जो पुण्यानुबन्धी 
पुण्य द्वीता था, तिस की अन्तराय हो जाती है । किन्तु 
तिसी पूजा को शोभनी रू करे, यह कथन बृदद्धाष्य में हे । 
तथा पूजा के ऊपर जो पूजा करनी है, सो निर्माल्‍य के 
लक्षण न होने से निर्माल्य नहीं।। क्योंकि जो भोगबिनष्ट 
द्रव्य है, सोई निर्माल्य गीता्थों ने कहा है। आभूषण वारं- 
बार पहराये जाते हैं, परन्तु निर्माल्य नहीं होते हैं, । नहीं तो 
कषाय वख््र करके एक सो आठ जिनप्रतिमा के अंग क्योंकर 
लहे ? इस वबास्ते जिनबियारोपित जो बस्तु शोभा 
रदित, सुगंध रदित दीख पड़े, अर भव्य जीवों को प्रमोद 
फा हेतु न होवे, तिस द्वी को बहुश्गत निर्माल्य' कहते हैं। 
यह कथन संघाचारदत्ति में है । चढ़े हुए: चायलादि निर्माल्य 
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नही | कोई आचार निर्माल्य भी कहते हैं । तत्व तो केंवली 
ही जाने कि वास्तव में कयोंकर हैं | 
चंदन फूलादि से ऐसे पूजा करनी, जिस से भगवान्‌ 
के नेत्र मुखादि ढके न जायें, अरू बहुत शोभनीक दीखें 
जिख में देखने बालों को प्रमोद और पुण्यादिक की 
डूझे होवे । 
सथा १. अगपूजा, २. अग्नपूजा, ३. भावपूजा, यह तीन 
.. प्रकार की पूजा है। तिन में जो निर्माल्य - 
अंगपूजा.. दूर करना, प्रमाजना करना, अगप्रचालन 
फरना, वाल्कूची का व्यापार, पूजना, 
कुछुमांजलिमोचन, पंचास्तस्तात्र, शुद्धोीइकधारा देनी, धूपित 
स्वरू रुदुर्गंध' काबायकादि बख्र से अगल्हन करना, -कपरेर 
कुंकुमादि मिश्र गोशीपे लंदन विलेपन से आंगी रचनी, 
तथा गोरो बन, कस्तूरी से तिलक करना; पत्र, बेल, फूल 
प्रमुख की रखता करनी, बहुमो ठ रक्ष खुबणे, मोती, रुपे के, 
. 'पुष्पादि के आमरण-अलूंकार पदिराने | जैसे श्री बस्तुपाल ने 
अपने कराये हुये सचालक्ष बिंबों के तथा श्रीशनंजयती थे में 
सर्व 'बबों के रक्त, सुवण के आभरण कराये थे | तथा दम4ती 
मे पिछले भव में अष्टापद प्रेत पर चौबीस अदतों के 
तिलक कराये थे | क्योंकि प्रतिमा जी-की जितनी उत्कृष्ट 
सामग्री होवे, उतने ही अधिक भव्य जीवों के शुभ भादों 
, की बृद्धि द्ोती हे । सथा पहरावणी, चन्द्रबादि, विज्चित्र 
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दुकूलादि बख्र पहिरावें। तथा १. ग्रेथिम, २. ब्रेष्टिम, ३. 
पूरिम, ४. संघातिम रूप, चतुर्विध प्रधान अम्लान विधि से 
लाया हुआं शतपन्र, सहस््रपत्र, जाई, केतकी, चंपकादि 
विशेष फूलों करी माला, मुकुट, सेहरा, फुलघरादिक की 
रचना करे । तथा जिन जी के हाथ में बिज्ोश, नारियल, 
सोपारी, नागवल्ली, मोहर रुपया, लड्डू प्रमुख रखना | 
अरू धूपक्षेप, खुगंध, वासप्र्ेपादि, यह सर्वे अगपूजा 
की गिनती में है। महाभाष्य में भी कहा है:-- 
ण्हवण विलेवण आहरण वत्थ फल गंध थ्ृव पुप्फेहि। 
कीरइ जिणंगपूया तत्थ बिही एस नायब्वों ॥ 
वत्थेण बंधिऊर्ण नास अहवा जहा समाहीए । 
वज्जेयव्य तु तया देहंमि वि कंडुअणमाई ॥ 
अन्यबत्रापि:-- 
कायकंड्यणं वज्ज, तहा खेलविगिंचणं । 
थुश्थुत्तमण्ण चेव, पृअतो जगबंधुणो ॥ 
देव पूजन के अवसर में मुख्यडलि से तो मौन दी करना 
चाहिये। जेकर न कर सके तो भी पापंहेतु बचन तो स्वेथा 
ही त्यागे। नेषेघधिकी करने में ग्रहादि-ब्यापार का निषेध 


होने से पाप की संज्ञा भी वर्ज । मूलर्बिंब की बिस्तार सद्दित 
पूज्ञा करे | पीछे अनुक्रम से अन्य सर्व बिंधों की पूजा फरे। 
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द्वारबिब और समवसरण बिंयों की पूजा भी सूल बिंब की 
पूजा करने के पीछे, गंभारा से निकलती ब्रक्त करनी 
चाहिये | परन्तु प्रवेश करते समय तो मूलबिय की ही पूजा 
करनी उचित मात्दूम दोती है । संघाचार में ऐसे दी लिखा 
है । इस वास्ते मूडनायक की पूजा, सर्व थिंयों से पद्दिले 
और सविशेष करनी चाहिये। कहा भी हेः-- 


उचिग्त्ते पूआए, विसेसकरणं तु मूलबेंवस्स । 
जे पढइ तत्थ पढमे, जगास्स दिद्ठो सहमणेणं ॥ 


[ चेहइ० महा०, गा० १€७ ] 

शिष्य प्रशन॒करता है, कि चेदनादे करके प्रथम पक 
सूलनायक को पूजिये झरु दूसरे बियों को पीछे पूजा करनी, 
यह तो स्वामी सेवक भाव ठहरा, सो तो लोकनाथ तीर्थंकर 
में है नहीं।। क्योंकि एक बिय की बहुत आदर से पूजा करनी, 
झरु दूसरे बियों की थोडी पूजा करनी, यह बडी भारी 
आशातना मुझ को मालूम पड़ती हे । 

गुरु उत्तर देते हैं। अहत प्रतिमाओं में नायक सेवक 
की बुद्धि ल्लानवत पुरुष को नहीं होती है, क्योंकि सर्च 
प्रतिमा जी के एक सरीखा ही परिवार--प्रातिहाये प्रमुख दीख 
पड़ता है । यह व्यवहार मात्र हे, के जो जिंय पदिले स्थापन 
किया गया है, सो मूलनायक है | इस व्यवद्दार से शेष प्राति- 
माओं का नायक भाव दूर नहीं दोता हे। 
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एक प्रतिमा को वंदन करना, पूजा करनी, नेवेद्य चढ़ाना, 

यह उचित प्रद्ृत्ति वाले पुरुष को आशातना नहीं है। जैसे 
माटी की प्रतिमा की पूजा फूलादि रदित उचित है, अरु 
खुवर्णादिक की प्रतिमा को स्नान विलेपनादि उचित है, तथा 
कल्याणक प्रमुख का महोत्सव एक ही बिंब का विशेष करके 
किया जांता है, परन्तु वो महोत्सव दूसरी प्रतिमाओं की 
आशातना का कारण नहीं होता है । जैसे धर्मी पुरुष को 
पूजते हुए ओर लोगों की आशातना नहीं । इस प्रकार 
की उचित प्रवृत्ति करते हुएं जेसे आशातना नहीं होती 
है, तेसे ही मूलबिंच की विशेष पूजा करते भी आशालना 
नहीं होती हे ' जिनमन्दिर में जिनबिंब की जो पूजा फरते 
हैं, सो तीथकरों के वास्ते नहीं करते हैं, कितु अपने शुभ 
भावों की इद्धि के निर्मित्त करते हें । जिस निमिस्त से आत्मा 
का उपादान समर जाता है, अरु दूसरों को बोध की प्राप्ति 
दोती है । कोई जीव तो भीजिनमान्दर को देख के भरति- 
बोध को प्राप्त द्वी जाता है, अरु कोई जीव जिनप्रतिमा का 
प्रशांतरूप देख के प्रतिबोध को प्राप्त हो जाता है, कोई 
पूजा की महिमा देख के, अरू कोई गुरु के उपदेश से प्रति- 
बोघ को प्राप्त हो जाता है, इस बास्ते चेत्य--जिनबिंब की 
रचना बहुत खुदर बनानी चाहिये । अरु अपनी शक्ति के 
अनुसार मुख्य बिंथ की विशेष अदूभुत शोभा करनी चाहिये | 
तथा घर देहरासर तो अब भी पीतल ताम्न रूपामय 
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करावने को समथ है | यदि पीतलछादिक का बनाने का सामथ्ये 
न दहोवे, तदा दांत आदि मय पीतल सिंगरफ की स्थावे, 
को रणी विशिष्ट काष्ठादिमय फराबे । घर चैत्य तथा चैत्य 
समुचय में प्रति दिन सर्वे जगे प्रमाजेन, तेलादि से काष्ठ को 
चोपडे, जिस से घुण न लगे, तथा खडिया से धवल करे। 
भ्रीतीथकर के पंचकल्याणकादि का चित्राम करावे, समग्र 
पूजा के उपकरण समरावे। पड़दा, कनात, चन्द्रवा आदि 
देवे | ऐसे करे कि, जेसे जिनमंदिरादि की अधिक अधिक 
शोभा द्वोवे । घर देहरे के ऊपर धोती प्रमुख न गेरे। घर 
देहरे की भी चोरासी आशातना टाले । पीतल पाषाणादि- 
मय जो प्रतिमा दोवे, तिन से को एक अगल्वहने से सर्व 
वियो का पानी लूहे | पीछे निरन्तर दूसरे खुकोमल अंगलू- 
हने से बारंवार सर्व अंगों पर फेर के पानी की गिलास 
बिलकुद रहने न देवे । ऐसे करने से प्रतिमा उज्ज्बल दो 
जाती है। जहां जहां प्रतिमा के अगोपांग पर जल रह जावे, 
तहां तहां प्रतिमा के श्यामता हो जाती है । इस वास्ते 
पानी की स्तिस्घता सर्वथा टाले | केसर बहुत अर 
चन्दन थोड़ा, ऐसा बिलेपन करने से प्रतिमा अधिक अधिक 
उज्ज्वल द्वो जाती है । 

तथा पंचतीर्थी, चौवीसी का पद्टादि में स्नात्र ज़रू का 
प्रतिमा जी को परस्पर स्पश द्वोने से आशातना द्वोती है? 
ऐसी आऋश्यका न करनी चाहिये, अशक्य परिहार होने से। 
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१. एक अत की प्रतिमा होवे, तिस का नाम व्यक है । 
२. एक ही पाषाणादिक में भरत ऐरवत क्षेत्र की चोबीसी 
बनवाबे, तिन का नाम त्ेत्रप्रतिमा है । ३. ऐसे ही एक 
सौ सित्तेर प्रतिमा को माहाख्य कहते हैं । ४. फूल की दृष्टि 
फरने वाला जो मालाधर देवता है, तिस का रूप पंच तीर्थी 
के ऊपर बनाते हैं। जिनप्रतिमा को न्हवण करते हुए पद्दिले 
मालाधर को पानी स्पश के पीछे जिनबिंब पर पढ़ता है, 
सो दोष नहीं है । यह इृद्धों का आचरण है । इसी तरे 
सोवीसी गद्दे आदिक में भी जान लेना । ग्रन्थों में भी ऐसी 
ही रीति देखने में झाती है । यहां भाष्यकार छिखते हैं--- 
जिनराज की ऋद्धि देखने के वास्ते कोई भक्त जन एक प्रतिमा 
बनवाता है। उस को प्रगट पने अष्ट प्रातिद्वाये, देवागम से 
सुशोमित करता है । दूसरा द्शन, ज्ञान, चारिन्र की 
आराधना के वास्ते तीनतीर्थी प्रतिमा बनवाता है । कोई 
भक्त पंचपरमेष्ठी के भाराघनाथ उद्यापन में पंचती र्थी प्रतिमा 
भराता है । कोई चोवील तीथकरों के कल्याणरू तप उजमने 
के वास्ते भरत क्षेत्र में जो ऋषभादि चौवीस तीर्थंकर 
हुए है, तिन के बहुमान वास्ते चौवीसी बनवाता है । 
कोई भक्ति करके मनुष्य लोक में उत्कृष्ट, एक काल में एक 
सौ सत्तर तीथेकर विहरमान की एक सौ सत्तर प्रतिमा 
बनवाता है | तिस वास्ते तीततीथी, पांचतीर्थी, चौवीसी 


आदिक का बनाना युक्तियुक्त है, यह पूर्वोक्त सर्वे 
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अंगपूजा है । 
अथ अग्नपूजा लिखते हैं । रूपे के, खुवण के चावल घबल 
सरसव प्रमुख अक्षतों करके अष्टमंगल का 
अग्रपूज आलेखन करे । जैसे श्रेणिक राज़ा रोज की 
रोज एक सौ आठ सोने के यवों से त्रिकाद्व 
में भगवान्‌ की प्रतिमा के आगे साथिया करता था । अथवा 
शान, दशनत, चारित्र की शझाराधना के वास्ते क्रम से पदट्टा- 
दिक में चावलों के तीन पूंज करने, तथा एक भात प्रमुख 
अशन, दूसरा शक्कर गुड़ादि पान, तीखरा पक्तवान्न फलादि 
खादिम, चौथा तंबोलादि स्वादिम, इन का चढ़ाना, तथा 
गोशीष चन्दन के रस करी पंचांगुली तले से मंडील आले- 
स्थानादि पुष्पप्रकार आरति प्रमुख करनी, यह सवे पअ्ग्नपूजा 
की गिनती में हे | यद्भाष्यम:-- 


गंधव्वनइवाइय लवणजला रत्तिआइ दीवाई | 
ज॑ किच्च॑ त॑ सब्यंपि ओअरई अग्गपूआए ॥ 
नैबेध् पूजा तो दिन दिन प्रति करनी खुखाली है, अरू 


इस में फल भी मोटा है| कोरा अन्न साबत तथा रांघा हुआ 
अदावे । लोकिफ शास्त्रों में भी लिखा हैः-- 


- धूपों दहति पापानि, दीपो शृत्युविनाशकः । 
नैवेद्यं विपुलं राज्य, सिद्धिदात्री प्रद्तिणा ॥ 
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नैवेद्ध का चढ़ाना, आरति करनी आदि आगम में भी लिखा 
है। 'कीरइ बलि” ऐसा पाठ आवश्यक नियुक्ति में है। 
तथा निशीयचूर्णी में भी बलि चढ़ानी लिखी है । तथा 
कल्पभाष्य में भी लिखा है, कि जो जिनप्रतिमा के आगे 
चढ़ाने के वास्ते नेवेय करा है, से। साधु को न कल्पे | तथा 
प्रातिष्ठाप्राभ्ृत से रची हुई श्रीपादलिप्त झाचाये कृत प्रतिष्ठा- 
पद्धति में भी लिखा है, कि आरति उतारनी; मंगलदीवा 
करके पीछे चार स्त्री पित॒ कर गीतगान विधि से करें । 
तथा च माहानिशीधे ठतीये अध्ययने:--- 


अरिहंताणं भगवंताणं गंधमल्‍्लपईवर्समज्जणोवलेवण- 

विचित्तबलिवत्थधूबाइएहिं पूआसक्कारेहिं पहदिणिमब्भच्च- 
णंषि कुव्वाणा तित्थुच्छप्पण करेमो चि। 

भावपूजा जो है, सो द्वव्यपूजा का जो व्यापार है, तिस 

के निषेधने वास्ते तीसरी निससद्दी तीन वार 

भावपूजा. करे । श्रीजिनेश्वर जी के दक्षिण के पासे 

पुरुष अरू बामी दिशा में सरूत्नी रह कर, 

आाशातना टालने के वास्ते मन्दिर में भूत्रि के सभव हुये, 

जअघन्य नव हाथ प्रमाण, अरू घर देशरे में जघन्य एक हाथ 

प्रमाण अरु उत्कृष्ट से तो साठ हाथ प्रमाण अवध्रह्द है । तिससे 

बादिर बैठ के चैत्यवंदना, विशिष्ट काव्यों करके करे । भरी 

निशीथ में तथा वसुदेयदिडि में तथा अन्‍य शास्त्रों में आवकों 
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ने भी कायोत्सगग थुद् आदि करी चैत्यवंदना करी है, ऐसा 
उछ्तेख है | चेत्यवंदना तीन तरह की भाष्य में कही है,-सो 
कहते हैं । एक तो जधन्य चैत्यवेंदना, सो अजलि बांघ कर 
शिर नमा कर प्रणाम करना, यथा नमो अरिदंताण! इति। 
अथवा एक श्लोकादि पढ़ के नमस्कार करना, अथवा एक 
शक्रस्तव पढे, तो जघन्य चेत्यवेदना होवे | दूसरी मध्यम 
चैत्यवदना, सो चेत्यस्तवदंडक युगल “भरिह्गंतः चेहयाण' 
इत्यादि कायोत्सगे के पीछे एक स्तुति कहनी, यह मध्यम 
चैत्यवंदन है । अरू तीसरा उत्कृष्ट चेत्यवेदन, सो पंचदेड 
१. शक्रस्तव, २. चैत्यस्तव, ३. नामस्तव, ४. श्रुतस्तव, ५. 
सिद्धस्तव, प्रणिधान, ज़यवीयराय, इत्यादि यह सवे उत्कृष्ट 
चैंत्यवंद्ना है। तथा कोई आधचाये का ऐसा मंत है, कि एक 
शक्रस्तव करी जघन्य चैत्यरवंदना होती है, दो तीम शक्रस्तव 
करी मध्यम चेत्यवंदना द्ोती है, तथा चार अथवा पांच 
शक्रसतव फरी उत्कृष्ट चेल्यवेदना होती है । इसकी विधि 
चेत्यवंद्न साच्य से जान लेनी । 

अब यह चेत्ययंदना नित्य प्रति सात वार करनी, महा- 
निशीध में साधु को कट्दी हे, तथा क्रावक को भी उत्कृष्ट 
सात यार करनी कही है | यथा--एक प्रतिक्रमण में, 
दूसरी मंदिर में, तीसरी आहार करने से पहिले करनी, 
चौथी दिवसचरिम करते, पांचमी देवसी पडिक्मणे में, 
छठी सोती बक्त, ओर सातमी सोकर उठे, डस बक्त, यह 
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खात यार चैत्यवंदन साधु को करनी कही है | तथा जो 
श्रावक आठों पहर में प्रतिक्मण करता होवे, यो तो निम्धय 
से सात वार चेत्यवंद्न करे, दो प्रतिक्रमण में दो चेत्यवंदन 
करे, तीसरी सोते वक्त, चोथी उठते वक्त, तथा तीन काल 
पूजा करने के पीछे तीन वार, पवं सात वार श्रावक चैत्य- 
वेवन करे | तथा जो श्रावक एक दी वार पड़िकमणा करे, 
सो छ वार चैत्यवंदन करे | तथा जो पडिक्रमणा न करे, सो 
पांच बार चेत्यवंदन करे। तथा जो सोते वा उठते समय 
भी चैत्यवेद्न न करे सो, तीन चार करे। जेकर नगर में 
बहुत जिनमंदिर होवे, तदा सात से ध्धिक भी करे । तथा 
जेकर त्रिफाल पूजा न कर सके, तो तिकाल देववंदना करे । 
क्योंकि महानिशीय में लिखा हे कि जिसको गुरु प्रथम 
जनमत की श्रद्धा करावे, उसको प्रथम ऐसा नियम कराये, 
कि सबेरे के वक्त जिन प्रतिमा का दर्शन करे विना पानी भी 
नहीं पीना, तथा मध्यान्ह काल में जहां तक वेव-जिनप्रतिमा 
अरु साधुओं को वंदना न करे, तहां तक भोजनक्रिया न 
करे। तथा सन्ध्या के समय चेत्यवंदन करे बिना शय्या पर 
पग न देखे । 

तथा गीत, ऋ्त्य, ओो अम्रपूजा में कहे हैं, सो भावपूजा 
में भी बन सकते हैं । सो गीत, हत्य, मुख्यवात्ते करके तो 
भ्रावक आप करे, जैसे निशीययूणी में डदथनरशाजा की 
रानी प्रभावसी का कथन है | तथा पूजा करने के अबसर में 


२१० जैनेतस्वादशे 


श्रीअदेत की तीन अवस्था की कल्पना करे । उसमें समान 
करती वक्त छझस्थ अवस्था की कल्पना फरे । तथा "आठ 
प्रातिहाये की शोमा करते हुए केवली अवस्था की कल्पना करे 
तथा पर्यकासन कायोत्सर्गासन देखके सिद्धावस्था की फऋलपना 
करे, इस में छमप्मस्थ अवस्था तीन तरह की कबल्पे । एक जन्मा- 
चस्था, दूसरी राज्यावस्था, तीसरी साधुपने की अवस्था । 
तहां स्नान के वक्त जन्म अवस्था कबपे, तथा माला, फूल, 
आमरण पहिराने के वक्त राज्यावस्था कबपें, तथा दाढी, 
मूंछ शिर के बालों के न होने से साथु अवस्था को बिचारें, 
इनमें साधु, केत्र॒ली, मोत्त अवस्था को थेंदना करें ।: 
तहां पूजा पंचोपचार सहित, अष्लोपचार सहित, अर 
धनवान होवे. तो सर्वोप्चार से पूजा करे । 

विविध पूजा. तहां फूल, अक्षत, गंध, धूप अरु दीप से पूजा. 
फरे, सो पचोपचार पूजा जाननी। तथा फ़ूल, 

अज्ञत, गंध, दीप, धूप, नेवेध, फल अरू जल, यह अष्ोपचार 
पूजा है। सो अष्टविध कमे की मथने वाली है। तथा स्नात्, 
चिलेपन, बख्र, आभूषणादिक, फल, दीप, गीत, नाटक, 
झारति आदिक करे, सो सर्वापचार पूजा है| इति बृहद्धाष्ये। 
तथा पूजा के तीन भेद हैं। एक आप ही काया से पूजा 

की सामग्री लाबे, दूसरी वचनों करके दूसरों से मंगयाबे, 
तीसरी मन करके भला फूल फल प्रमुख करी पूजा करे। 
ऐसे काया, कबन अद मन, इन तीनों- योगों से करे, 
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कराबे अरु झनुमोदे | यह तीन तरे से पूजा है । 

तथा एक फल, दूसरा नेवेद्, तीसरी थुद्द झरू चोथी 
प्रतिपत्ति, सो वीतराग की श्राश्षा पालन रूप। यह चार 
प्रकार से यथाशक्ति पूजा करे । ललितविस्तरादिक ग्रंथों 
में “पुष्पामिषस्तोत्रप्रतिपत्तिपूजानां यथोत्तरं प्राधान्यमि- 
स्युक्तम” अर्थात्‌ फूल, नेवेद्य, स्तोत्र अरू आज्ञा आराधनीय, 
ये उत्तरोश्तर प्रधान हैं; ऐसा कहा है । यह आगमोक्त पूजा 
के चार भेद हैं । 

तथा पूजा दो प्रकार की है । एक द्रव्य पूजा, दूसरी 
भाव पूजा | जो फूलादिक से जिन राज की पूजा करनी, 
सो द्रव्य पूजा हे । दूसरी श्रीजिनेश्वर की आज्ञा पालनी, 
सो भावपूजा है । तथा पुष्पारोहण गंघारोहण इत्यादि सत- 
रह भेद से तथा स्नात्रविलेपनादि इक्कीस भेद्‌ से पूजा है । 
परन्तु अंगपूजा, अग्नपूजा अरु भावपूजा, इन तीनों पूजाओं 
में सबे पूजाओं का अंतर्भाव है । तिन में पूजा के सतरह 
भेद लिखते हैं --++ 

१. स्नाञ्र करना, जिनप्रतिमा को विलेपन करना, २. चल्लु 
जोड़ा, वास खुगंध चढ़ाना, ३. फूल चढ़ाने, ४. फूछ की माला 
चढ़ानी, ५. पंच रंगे फूल चढ़ाने, ६. भीमसेनी बरास प्रमुख 
फा चूणे चढ़ाना, ७. आभरण चढ़ाने; ८. फूलों का घर 
करना, €. फूलपगर-सो फूलों का ढेर करना, १०. आरति, 
मंगल दीया, ११. दीपकपूजा, १२. धूपोपच्षेप, १३. नेवेद्य, 
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१४. शुभ फल का ढोकन, १५. गीतपूजा, १६. नाटक करना, 
१७, बाजत्र | यद सतरद भेरों फरी पूजा है | अथ पूजा 
के इक्कीस भेद लिखते हैं । 


तहां प्रथम पूजा करने की विधि लिखते हैं:--१. पूजा 
करने वाला पूर्वे दिशा की तरफ मुख करके 

पूजा सम्बन्धी स्‍्तान करे । २. पश्चिम दिशा को मुख करके 
नियम दातन करे । ३. उत्तर दिशा के सन्‍्मुख श्थेत 
वस्त्र पहिरे | ४. पूर्वोत्तर मुख करके पूजा 

करे । ५. घर में प्रवेश करते वामे पासे शल्य रहित भूमि में 
देहरासर करावे। ८६. डेढ़ द्ाथ भूमिका से ऊंचा देहरासर 
कराये । जेकर देहरासर नीची भूमिका में करावे, तब तिस 
का खेतान दिन दिन नीचा होता जावेगा , ७. दक्तिण दिशा 
तथा घिदिशा के सामने मुख न करे । ८. घर देहरे में पश्चिम 
की तरफ मुख करके पूजा करे, तो चौथी पेढी में सन्‍्तानो व्छेद' 
दोये । <. दक्षिण दिशा की त्फ मुख करे, ते। संतानहीन द्ोवे । 
१०. अभ्लिकोण में करे, तो धन हानि होवे । ११. घायु कोण में 
करे, तो सेतान न द्ोवे । १२. नेऋत्यकोण में करे तो कुलक्षय 
दोवे । १३. इशानकोण में करे, तो एक जगे रहना न दोवे। 
१४. दोनों पग, दोनों जानु, दोनों हाथ, दोनों स्कंध, मस्तक, 
ये नव अंग में क्रम से पूजा करे । १५. चेदन बिना पूजा 
नहीं होती है| १६. मस्तक में, कणठ में, हृदय में, पेट में, 
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तिलक करे | १७. नव भंग में, नव तिछक करके निरंतर पूजा 
करे । १८. खबेरे पदिले वास पूजा करे । १९. अध्यान्द में 
फूलों से पूजे । २०. संध्या को धूप, दीप करके पूजा करे। 
२१. ज्ञो फूल हाथ से घरती में गिर पड़े, तथा प्गों को रूग 
जाबे, तथा जो मस्तक से ऊंचा चला जाबे, तथा जो मेले 
बस्तर में रकखा होवे, तथा जो नाभि से नीचे रकखा दोवे, 
तथा जो दुष्ट जनों ने स्पर्शा होवे, जो बहुत ठिकानों--स्थानों 
में हत दोवे, जो जीवों ने खाया होते, ऐसा फूछ, फल, भरत 
जनों ने जिन पूजा में नहीं रखना । २९. एक फूल के दो टुकड़े 
ने करे। २३. कली को छेदे नहीं । चेपक, उत्पल, फूल के 
भांगने से बड़ा दोष है। २४. गंध, धूप, अच्षत, फूलमाला 
दीपक, नैवेद्य, पानी, प्रधान फल, इनों करके जिनराज़ की 
पूजा करे। २५. शांति कार्य में श्वेत बस्तर पदिर के पूजा करे | 
रद, द्रव्यलाम के वास्ते पीत बख्र पहिर के पूजा करे । २७. 
शज्जु को जीतने के चासस्‍्ते काले बर््र पहदिर के पूजा करे । 
२८. मांगलिक काये के वास्ते लाल बरत्र पाहिर के पूजा करे | 
२६. मुक्ति के बास्ते पांच ब्ण के बस्त्र पहिर के पूजा करे। 
३०. शांति काये के वास्ते पंचास्त का द्वोम, दीबा, घी, गुड़, 
लवण का अप्लि में अक्तेप, शांति पुष्टि के बासते जानना । 
३१. फटा हुआ, जोड़ा दुआ, छिद्र वाला, कादा हुआ, 
जिस का भयानक रक्तवर्ण होवे, ऐसे बस पदिर के 
दान, पूजा, तप, द्वोम अरू सामायिक प्रमुख करे, तो 
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निष्फल दोवे । ३२. पद्मासन बैठ के, नासाप्त लोचन स्थापंन 
करके मौन धारी हो कर वस्त्र से मुखकोश करके जिन- 
शाज् की पूजा करे ।._ 
अंथ इक्कीस प्रकार की पूजा का नाम लिखते हैं:-- 
१. स्नाअपूजा, २. विलेपनपूजा, ३. आभरणपूजा, ४. फूल, 
५- बासपूजा, ६. धूप, ७. प्रदीप, ८. फल, <€. अक्षत, १०. 
मागरबेल के पान, ११. सोपारी, १२. नेवेद्य, १३. जलपूजा, 
१४. बस्मपूजा, १५. चामर, १६. छत्र, १७. चाजित्र, १८. गीत, 
१<. नाटक, २०. स्तुति, २१. भंडारहदि। यह इक्कीस प्रकार 
की पूजा हे । जो वस्तु बहुत अच्छी द्ोवे, सो जिनराज 
की पूजा में चढानी चादिये । यह पूजा प्रकार, श्री उमा- 
स्वाति वाचककृत पूजाप्रकरण में प्रासिद्ध है। 
तथा इशानकोण में देवघर बनाना यह बात विवेक बिलास 
में है । तथा विषमासन बेठ के, पग ऊपर पग धरके, उकडु 
आसन बैठ के, वामा पग ऊंचा करके तथा वामे हाथ से पूजा 
न करे । सूखे हुए फूलों से पूजा न करे, सथा जो फूल घरती 
में गिरे होवे, तथा जिन की पांखडी सड़ गई होवे, नीच 
लोगों का जिन को स्पर्श हुआ होवे, जो शुभ न दोवें, जो 
घिकसे हुए न दोवे, जो कीड़े ने खाये हुए, खड़े हुए, रात 
को वासी रहे, मकड़ी के जाले वाले, जो देखने में अच्छे 
न छगें, दुर्गन्ध वाले, सुंगध रहित, खट्टी गन्ध वाले मल- 
सूत्र की जगा में उत्पन्न इये होबे, अपविश्व करे हुए; ऐसे 
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फूलों से जिनेश्वर देव की पूजा नहीं करनी । तथा विस्तार 

सद्दित पूजा के झवसर में, तथा नित्य, अरु विशेष करके 

पर्वदिन में, सात तथा पांच कुसुमांजलि चढावे । पीछे भग- 
वान्‌ की पूजा करे । तहां यह विधि करे । 

प्रभात समय पहिले निर्माल्य उतारे । पीछे प्रच्षाल 

करे, संक्तेप से पूजा करे, आराति मंगल दीवा 

स्‍्नाज्रविधि. करे । पीछे स्नात्रादि विस्तार सद्दित दूसरी 

वार पूजा का प्रारम्भ करे । तब देव के आगे 

केसर जल संयुक्त कलश स्थापन फरे । पीछे यह झ्ार्या कह 

कर अलंकार उतारे:-- .. 


मुक्तालंकारविकारसारसौम्यत्वकांतिकमनीयम्‌ । 


सहजनिजरूपनिर्जितजगत्त्रयं पातु जिनबिंबम्‌ ॥ 
पीडे यह कह कर निर्माल्‍्य उतारे:-- 


अवशिअ कुसुमाहरणं, पयइपइट्टियमनोहरच्छाये । 
जिणरूव॑ मज्जणपीठसंठियं वो सिवं दिसउ ॥ 


पीछे प्रागुक्त कलश ढालन और पूजा करे, कलश धो कर, 
धूप दे कर, उन में स्नात्र योग्य सुगंध जल का प्रक्तेप करे । 
पीछे अ्रणीबन्ध स्थापन करे हुए वे कलश सुन्दर घख्र से 
ढक देने । पीछे साधारण केसर, चंदन, धूप करके हाथ पविश्र 
करे । मस्तक में तिलक, हाथ में चंदन का कंकण करे, 
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हाथ धूपन करके श्रेणीबन्च स्तात्री क्रावक कुसुमांजलि 
का पाठ पढ़े | यथा-- 


सयवत्तकुंदमालइ, बहुविहकुसुमाईं पंचवन्नाई । 
जिणनाहन्हवणकाले, दिंति सुरा कुसुमं नली हिट्ठा ॥ 
यह कह कर देव के मस्तक पर पुष्पारोपण करे-- 


गंधायद्विअमहुयरमणहरझंका रसदसंगीआ । 
जिणचलणोबरि मुक्का, हरउ तुम्ह कुसुमेजली दूरिय ॥ 


इत्यादि पाठ करके जिन चरणों पर एक भ्रावक कुखु- 
मांजलि चढावे | सबे कुसुमांजलि के पाठों में लिलक करना, 
फूल, पत्र, धूपादि सबे एकत्र करी चढाना । पीड़े उदार 
मधुर स्वर करके जिस जिनेश्वर का नाम स्थापन करा होवे, 
तिस ही जिनेश्वर का जन्मामिषेक कलश का पाठ कहना । 
पीछे घी, इश्षुरस, दूध, दद्दी, खुगन्ध जल रूप पंचाम्ट॒त 
करी स्नातञ्र करावे । स्लतात्र के बीच में धूप देवे । स्नात्रकाल 
में भी जिनराज़ का शरीर फूलों करके शुल्य न करना। 
याविवेताल श्रीशांतिखूरि कहते हैं, कि जहां तक सस्‍्नात्र की 
समाप्ति न होवे, तहां सके भगवान्‌ का मस्तक सुन्य न 
रखना, निरन्तर पानी की घारा अरू उत्तम फूलों की दृष्टि 
भगवान्‌ के मस्तक पर करे, तथा सस्‍्नात्र करती थक्त चामर, 
'संगीत, तूर्याध्ाइम्बर सरय्ये शक्ति से करे । 
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सर्य धावक, जय स्तात्र कर चुक, पीछे निर्मेल जल की 
थारा देनी । तिस का पाठ यह है:-- 


अभिषेकतोयधारा, धारेब ध्यानमंडलाग्रस्य । 
भवभवनभित्तिभागान्‌ , भूयो5पि मिनक्त भागवती ॥ 


पीछे अगलूहे | विलेपनादि पूजा, पहली पूजा से अधिक 
करनी | से प्रकार का घान्य पक्कान्‍त, शाक, विक्ृति, फलादि, 
करके नेवेद्य ढोवे । जश्ञानादि तीनों सहित तीन लोक के 
स्वामी भगवान्‌ के आगे भक्त जन श्रायक तीन पुंज करके 
पीछे स्नात्रपूजा करे | पहिले बड़ा श्रावक तीन पुज करे, 
पीछे छोटा श्रावक करे, पीछे श्राविफा करे | क्योंकि ज़िन- 
जन्ममहोत्सव में भी पहिला श्च्युतेद्र अपने देवता संयुक्त 
स्‍्नात्र करता है, पीछे यथाक्रम से दूखेरें इन्द्र स्नात्र करते 
हैं। स्नात्रजल को जेकर भ्रावक अपने मस्तक में प्रक्षेप करे, 
तो दोष नहीं । यदुक्त श्रीहेमचन्द्राचार्यंः श्रीवीरचरितेः-- 
अभिषेकजल तत्त, सुरासुरनरोरगाः । 
चर्षंदिरे मुहुमुहुर, सो परिचित्तियुः ॥। 
तथा क्रीपझ्चरित्र के उनतीसवे उद्देशे में लिखा हे कि 


राज्षा दशरथ के. अपनी रानेयों क्यो सता जल भेजा है। 
तथा इहदू्शाधिस्तोत्र में शांतिपानीय मस्तके दातब्यमित्यु- 
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क्तम” | तथा खुनले हैं कि जरयासंच ने जब जरा विद्या छोड़ी, 
तब तिस फरके पीड़ित निजञ्न सेना को देख के श्रीनेमिनाथ 
के कहने से श्रीकृष्ण ने घरणेंद्र को आराधा। धरणद्र ने 
पाताल में रही श्रीपाश्वे प्रतिमा शंखेश्वर पुर में छा करके 
तिख के स्नात्र का जल छिड़कने से सेना सचेत करी | 
तथा श्रीजिनवेशना के पीछे राजा प्रमुख जो .चावलों की 
बली उछालते हैं, तिस में से आधे चावल धरती. में पड़ने 
से पहले देवता ले लेते हैं, तिस का अध उद्धालने वाला लेला 
है, अरु बाकी का चाबल से लोक लूट लेते हैं । उस में से 
पक दाना भी जेकर मस्तक में रक़्खे, तो से रोग उपशांत 
दो जाते हैं। मरू र मद्दीने आगे को रोग न होवे; यह कथन 
आवश्यक शास्त्र में हे । पीछे सदयुरू की प्रतिष्ठी हुई बहुत 
सुन्दर बख्र की मोटी ध्वज्ञा, बड़े उत्सव पूवक तीन प्रदक्षिणा 
करके विधि से देवे । सवे .सघ यथाशक्ति परिधापन का 
नेयेध प्रमुख चढ़ावे | . 


अब जो आरति, मंगलदीवा श्रीअरिहंत जी के सन्मुख 
करना, सो लिखते हैं । मंगलदीयबे के पास 
आरति. अप्ल का पात्र स्थापन करना | तिस में लवण 
जल गेरना, पीछे:-- 
उवशेउ मंगल वो, जिणाण मुहलालिजालसंवलिआ । 
तित्यपवत्तणसमए, तियसविमुक्का कुसुमबुद्दी ॥ 
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' थह पढ़ कर प्रथम कुसुमदृष्टि करे । अनन्तर-- 


उग्मह पडिभग्गपसरं, पयाहिणे मुणितरई करेऊर्ण । 

पडइ स लोणत्तेण, लब्जिअं व लोणं हुग्रवहमि ॥ 
इत्यादि पाठ से विधि पृवेक जिनरज के तीन बार 
फूल सहित लबण जल उत्तरणादि करना | लिस पीछे अजु- 
क्रम से पूजा करके आरात्िक धूपोपत्तेप सहित दोनों पासे 


कलश के पानी की धारा देते हुए श्रावक फूलों को 
बखेरे, और:-- 


मरगयमणिघडियविसालथालमाणिक्रमंडि भपह॑व॑ । 

एवणाय रकरुखित्त, भमउ जिणारत्तिअ तुम्ह ॥ 
इत्यादि पाठ पृवेक प्रधान भाजन में रख के उत्संय 
सद्दित तीन वार उतारे । यह कहना जेसठशलाका पुरुष 


चरिश्रादिक में है। मंगल दीपक को भी पश्ारति की६शर 
पृजे, और यह पाठ पढेः-- 


भामिज्जंतो घुरसुदरिहिं तुह नाह ! मंगलपईवो । 
कणयायलस्स नज्जइ, भाणुव्व पयाहिणं दिंतो ॥ 
इस पाठ पूवेक मंगलदीवा उतार के दीप्यमान जिन 
चरणों के आगे रख देना। आरति को बुझा देने में दोष 
नहीं । आरति अरू मंगलदीवा मुख्ययूक्ति से घृत, सुड़, 
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कप्रादिक से करे, विशेष फल होने से । यहां मुकालकार 
इत्यादि जो गाथा है, सो भरी हरिमद्रसरि जी की करी 
हुई मालूम दोती है । क्‍योंकि श्री हरिभद्वसूरि कृत समरा- 
दित्य चरित्र नामक अ्रथ की झआादि में “उचणेड मंगल वो” 
इस प्रकार नमस्कार किया देखने में आता है । तथा यह 
गाथा तपगच्छ में प्रसद हे, इस बास्ते सवे गाथा इहां 
नहीं लिखी । ह 

स्तात्रादिक में सामाचारी विशेष से विविध प्रकार की 
विधि के देखने से व्यामोह नहीं करना । क्योंकि सर्वे 
आचायों को भ्रददेद्धक्ति रू फल की सिद्धि के वास्ते दी 
प्रदत्त होने से, गणघधरादि सामाचारियों में भी बहुत भेद 
होता है । विस वास्ते जो धर्म से विरुद्ध न होथे, भरू अद्दत 
भक्ति का पोषक टद्ोवे, वो काये किसी को भी असम्मत 
नहीं। ऐसे द्वी सबे घर्म काये में जान लेना । यहां लवण, 
आरति प्रमुख का उतारना संप्रदाय से सर्व गच्छों में अरु 
परदशनों में भी करते हुवे दीखते हैं। तथा श्रीज्िनप्रभसूरि 
कृत पूजाबिधि शास्त्र में तो ऐसे लिखा हैः-- 


लवणाइउत्तारणं, पालित्तयसूरिमाइपुव्बपुरिसेद्दि । 
संहारेण अणुझ्नायंपि, संपयं सिद्दिए कारिज्जद ॥ 


अथेः--लब्रणादि उतारना श्रीपादरलिप्तसूरि प्रमुख पूर्व 
पुरुषों ने एक बार करने की आशा दीनी है। हम इस 
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काल में उन के अनुसार कराते हैं। स्तात्र के फरने में सर्वे 
प्रकार विस्तार सद्दित पुज्ञा प्रभावनादिक के करने से परलोक 
में उत्कृष्ट मोच प्राप्ति रूप फल द्ोता है । जैसे खौसठ इन्द्रों 
मे जिन-जन्मस्मात्र करा हे, तिस दी के अनुसार मजुष्य 
करते हैं । इस वास्ते इस लोक में पुण्य निञरा अरू परलोक 
में मोत्त फल दोता है। यद कथन राजप्रश्नी व उपांग में है । 

प्रतिमा भी अनेक प्रकार की है । तिन की पूजा की विधि 
सम्पकत्व-प्रकरण में ऐसे कददी है:-- 


गुरुकारिआइ केइ, अन्ने संयकारिझाई त॑ बिंति । 
विहिकारिआई अग्ले, पडिमाए पूश्रणविहाणं ॥ 


व्याख्याः--गुरु कहिये माता, पिता, दादा, पढ़दादा 
प्रमुख तिन की कराइ हुई प्रतिमा पूजनी चादिये; कोई ऐसे 
कहते हैं। तथा कोई कहते हैं कि अपनी कराई-प्रतिष्ठी हुई 
पूजनी चादिये। कोई कहते हैं, कि विधि से कराई-प्रतिष्ठी 
प्रतिमा पूजनी चारदेये | इन में यथा पच्ध तो यह है, कि मम- 
स्वरद्धित सर्व प्रतिमा को विशेष--भेद रद्दित पूजना चाहिये। 
क्योंकि सर्वे जगे तीथेकर का आकार देखने से तीर्थंकर 
बुद्धि उत्पन्न होती है । जेकर ऐसे न मानें, तब तो जिनबिब 
की अवज्ञा से उस को दुरन्‍त संलार में भ्रमण रूप 
निश्चय यद्दी दृष्ड दोवेगा। 

ऐसा भी कुविकल्प न करना, कि जो भ्रविधि से जिम- 
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मन्दिर, जिनप्रतिमा बनी है, उस के पूजने से अविधि मारे 
की अनुमोदना से भगवन्त की आज्ञा का भंग रूप दूषण 
लगता है । इस प्रकार का कुविकल्प करना भी ठीक नहीं 
है; क्योंकि इस में आगम प्रमाण है। तथाहि श्रीकस्पभाष्ये:-- 


* - निस्सकडमनिस्सकडे अर चेहए सब्पर्हिं थुई तिन्नि । 
वेलेबचइआरणिय, नाउं इक्रिक्किया वावि । 


व्याख्या:--एक निभ्राकृत जो कि गच्छ के प्रतिबन्ध से बना 
हो, जैसे कि यह हमारे मच्छ का मन्द्रि है। दूसरा झनिश्रा- 
छूत, सो ज्ञिस पर किसी गच्छ का प्रातिबन्ध नहीं हे । इन 
सर्व जिनसमंदिरों में तीन थुद पढ़नी | जेकर सर्वे मन्दिरों में 
तीन तीन थुद्र देता बहुत कार लगता जाने, तथा जिन 
मन्दिर वहुत होचे, तदा एक एक जिनमन्दिर में एक एक 
थुई पढ़े । इस वास्ते सर्वे जिनमंदिरों में विशेष रद्ित 
भक्ति करे | 
जिनमंदिर में मकड़ी का जाहा छग जाबे, तो तिस के 
उतारने की बिधि कहते हैं । जिन के खुपुदें जिनमन्द्रि दोवे, 
लिन ' को साधु इस प्रकार नि्ेत्खेता-प्रेरणा करे, तुम 
लोग जिनमन्दिर की नौकरी खाते हो, तो सार सम्मार 
क्यों नईीं फरते हो ? मकड़ी का जाला भी तुम नहीं उता- 
रते हो । तथा जिन की कोई सार सम्साल न करे, तिन 
'कीो असंधविश्चन-देवकुलिक कहते हैं । तिन मन्दिरों में जो 
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मकड़ी का जांला होये, तिस के दूर करने के वास्ते सेवकों 
को प्रेरणा करे, कि तुम जिनमन्दिरि को मंखफलक की तरे 
चमक द्मक वाला रक््खो । जेकर वे सेवक लोग न मारने, 
तब निर्भेत्सेना करे, और पीछे साधु जयणा से आप दूर 
फरे । तात्पर्य कि जिनमन्द्रि और ज्ञानभण्डारादि की सर्वधा 
साधु भी उपेक्षा न करे । 


यह पूर्वोक्त चेत्यगमन, पूजा, स्नाआदि विधि जो कहद्दी 
है, सो सब धनवान भ्रावक की अपेक्षा कद्दी है । अरु जो 
आ्रावक धनवान न होवे, वो अपने घर में सामायिक करके 
किसी के साथ लेने देने का झगड़ा न द्वोवे, तो उपयोग 
संयुक्त साधु की तरे ईया को शोघता हुआ तीन नेषे(धिकी 
करी भाव पूजानुयायी विधि से जाबे। पूजादि सामग्री के 
अभाव से द्रव्यपूजा करने में असमर्थ हे, इस बास्ते सामा- 
यिक पार के काया से जो कुछ फूल गुथनादिक हृत्य दोबे 
सो करे । 


प्रक्ष:--सामायिक त्याग के द्वव्यपूजा करनी उचित नहीं ? 

उत्तरः--सामायिक तो तिस के स्वाधीन है, चाहे जिस 
वक्त कर लेबे। परन्तु पूजा का योग डस को मिलना दुलेभ 
है| क्‍योंकि पूजा का मंडाण तो संघ समुदाय के अधीन 
है, और वह कभी २ द्ोता है.। इस वास्ते पुज़ा में विशेष 
चुयय है। यदागमः-- 


श्र जैमतस्यादरा 


जीवाण बोहिलामो, सम्पदिद्वीण होह पिअकरणं | 
आणा जिर्णिदभत्ती, तित्थस्स पभावणा चेव ॥ 


इस वास्ते इस में अनेक गुण हैं, ताते चेत्यका्य करे | 
यह कथन दिनरूत्य सूत्र में हे--दश जिक, पांच अभिगम, 
इत्यादि विधि प्रधान ही सब देबपूजा वंदनकादि धर्मानु- 
'छान का महाफल द्वोता है; अन्यथा अल्प फल है । तथा 
अविधि से करने पर उपद्रव भी हो जाता है| उक्ते च-- 


धर्मानुष्ठानवैतथ्यात्र॒त्यवायो महान्‌ मवेत्‌ । 
रौद्र दुःखोघजननो, दुष्प्रयुक्तादिवौषधात्‌ ॥ 
लथा अविधि से बेत्यवंदनादि करने वाले के वासस्‍्ते आगम 
में प्रायश्चित्त कहा है । महानिशीय के सातमे अध्ययन सें 
अविधि से चैत्यवन्दना करे, तो प्रायश्चित्त कहा है | देवता, 
विद्या मस्त्र भी विधि से दी सिद्ध होते हें । 
यदि कोई कहे कि विधि न होवे, तब न करना दी भश्रेष्ठ 
है? यह कहना स्वथा अयुक्त है। यदुक्तम-- 
झविहिकया वरमकर्य, अश्वयवयण्ण भरणति समयनन्‍्न्‌। 
पायच्छित्त ग्रकए, गुरुअ बितईं कए लहुओं ॥ 
अथे;--अविधि करने से न करना अच्छा है, ऐसे 
जो कददता है, सो असूया बचन हे। यह कहने घाला जेम 


सघन परिच्छेद श्श्श्‌ 


सिद्धांत को जानता नहीं । क्‍योंकि जैनशास्त्र के शाता तो 
ऐसे कहते हैं, कि जो न करे, उस को गुरु प्रायश्चित्त आता 
है, भरु जो अधिधि से करे, उस को रूघु प्रायश्वित्त आता 
है। इस बास्ते धमम ज़रूर करना चाहिये । अरु विधिमार्ग 
की अन्वेषणा करनी । यही तर्व है, यद्दी श्रद्धावन्त का लखण 
है। से रूृत्य करके अविधि, अशातना के निमिश्त मिथ्या- 
दुष्छृत देना.। 
अग अग्रादि तीनों पएजा के फल, शास्त्र में ऐसे लिखते 
हैं। विप्ठ उपशांत करने याली अंगपूजा है, 
पूजाफल तथा मोटा अभ्युदय--पुण्य के साधने बाली 
-अग्नपूजा है, तथा मोक्ष की दाता भावपुजा 
है | पूजा करने वाढा संसार के प्रधान भोगों को भोग 
कर पीछे खिद्धपद को पाता है । क्योंकि पूजा करने से 
मन शांत होता है, अरु मन की शांति से उत्तम शुभ ध्यान 
होता है, अरु शुभध्यान से मोक्ष होता है, मोक्त हुए अवाघ 
छुख हे । 
लथा श्रीजिनराज़् की मंक्ति पांच प्रकार से होती है । 


पुष्पाधर्चा तदाज्ञा च, तदूद्रव्यपरिरक्षणम्‌ | _ 
उत्सवास्तीथयात्रा च, भक्ति: पंचविधा जिने ॥ 


: दृब्यपूजा आभोग तथा अनाभोग भेद से दो प्रकार की 
है। तिस में श्रीवीतशग देव के मुण ज्ञान कर बवीतराग की 


श्र जैनतस्वादर्श 
भावना करके आदर संयुक्त जिनप्रतिमा की जो पूजा, सो 
आशभोगद्ब्य पूजा है । इस से चारित्र का लाभ होता है, 
कमे का नाश होता है । इस वास्ते बुद्धिमान ऐसी पूजा 
अवश्य करे | तथा जो पूजा की विधि ज्ञानता नहीं तथा 
भ्रीज्ञिनराज के गुण भी नहीं। जानता, सो दूसरी अनाभोग 
पूजा है । यह शुभ परिणाम पुण्य का कारण, बोधिलाभ का 
हेतु है और पापक्षय करने का साधन है | उस पुरुष का जन्‍म 
भी घन्य है, आगामी काल में उस का कल्याण है । यद्यपि 
वो बीतराग के गुण नहीं भी ज्ञानता, तो भी भक्ति प्रीति का 
उल्लास उस के अन्द्र अवश्य उछ्लता है । अरूु जिस पुरुष 
को अरिदंत बिंब में द्वेष है, वो पुरुष भारी-कर्मी तथा भवाभि- 
नदी है। जैसे रोगी को अपथ्य में रुचि झरू पथ्य में द्वेष 
होवे, तो उस का वह मरण का समय होता है। ऐसे ही 
जिन बिब में जिस को दवेष है, तिल को भी दीघधे-संसारी 
जानना | 

इहां जो भाव पूजा हे, सो श्रीजिनाशा का पालना है। 
जिनाज्ञा दो प्रकार की है, एक अंगीकार करने रुप, दूसरी 
त्यागने रूप | तहां खुछत का अगीकार करना, अदझू निषेध का 
त्याग करना । परन्तु स्वीकार-पक्ष से परिहार-पक्ष बहुत 
श्रेष्ठ हे। क्योंकि जो निषिद्ध आचरण करता है, उस का 
खुकछत भी बहुत गुणदायक नहीं होता है| जेकर दोनों बातें 
होजे, तब तो पूर्ण फल है । द्ृब्य पूजा का फल अच्युत देव 


नवम॑ परिच्छेद २२७ 


लोक है । अरूं भाव पूजा का फल अंतमुंहर्त में मो हे । 

द्रब्य पूजा में यद्यपि घद्काय की किचित्‌ विराधना होती 
है, तो भी कूप के दष्टांत से वह ग्रहस्थ को अवश्य करने 
योग्य है । तात्पयें कि करने वाले अरु देखने बालों को गिनती 
रदित पुण्य बंधन का फारण दोने से करने योग्य है । जैसे 
नवे गाम में स्नान पानादि के वास्ते लोक कूआं खोदते हैं। 
और उस समय तिन को प्यास, श्रम, अर कीचड़ से मलिन 
दोना पड़ता हैं, परन्तु कूर्व के जल निकलने से तिन की तथा 
औरों की तृषादि, अगला पिछला स्व मैल दूर हो जाता है, 
अरू सर्वांगीण खुख दो जाता है । ऐसे दी द्ब्य पूजा में जान 
लेना । यह कथन# आवश्यक नियुक्ति में हे । तथा और 
जगे भी लिखा हैः-- 


आरंभपसत्ताणं, गिहीणछज्जीववह अविरयाणं । 

भवअडविनिषडियाणं, दव्वत्थओ चेव आलंबो ॥ 

स्थेयो वायुबलेन निश्वेतिकरं निवोणनि्धोतिना, 
स्वायर् बहुनायकेन सुबहुस्वल्पेन सारं परम्‌ । 

नि;सारेण धनेन पुण्यममल कृत्वाजिनाभ्यचन, 

यो भृह्माति वणिछू स एवं निपुणो वाणिज्यकमेण्यलम्‌ ॥। 


# अकसियपवत्तगाणं, विर्याविरयाण एस खल जुततो | 
संसारपयणुकरणे दब्वत्थए कूंवदिद्वंतो ॥ 


२५८ अनतस्वादश 
यास्याम्यायतनं जिनस्य लभते ध्यायंश्रतुर्थ फलम्‌, 
पष्ठे चोत्थित उद्यतो5््टममथो गंतुं प्रहत्तो ध्वनि | 
श्रद्धालुदंशमं बहिजिनश्हात्पाप्तस्ततो द्वादश, 
मध्ये पाक्तिकमीक्षत जिनपतो, मासोपवास फलम्‌ ॥ 


पद्म चरित्र में तो ऐसे लिखा है, कि १. जय. जिन मंदिर ' 
में जाने का मन करे, तब एक उपवास का फल होता है, २. 
यदि उठे, तो बेले का फल होता है, ३. चल पड़ने के उद्यमी 
को तेले का फल होता है, ७. चल पड़े, तो चौले का 
फक, ५. किंचित्‌ गये को पंचौले का फल, ६. अथे मार्ग में 
गये को एक पक्त के उपवास का फल होता है, ७- जिनराज के 
देखे से एक मास के तप फा फल द्वोता हे, ८, जिन भुवन में 
संप्राप्त हुए को छमासी तप का फल द्वोता है, ९.. जिनमंदिर के 
द्रवाज़ पर स्थित हुए का एक घषेके तप का फल होता है, १०. 
जिनराज़ को प्रदक्षिणा देने से सो वर्ष के तप का फल होता 
है, ११. पूजा करे तो हज़ार वर्ष के तप का फल द्वोता है, १२. 
स्तुति करे तो अनंतगुणा फल होता है, १३. जिनमंद्रि पूजे, 
तो सौ गुणा पुण्य दोता है, १४. लीपे, तो हज़ार गुणा पुण्य 
होता है, १५. फूल माला चढ़ाबे, तो छाख गुणा पुण्य दोता है, 
१६. गीत वाजित्र पूजा करे, तो अनंतग़ुणा पुण्य होता है । 

पूजा अति दिन तीन संध्या में करनी चादिये | यतः-- 


नथम परिच्छेद: श्स्ृः 
जिनस्य पूजन दंति, प्रातःपाप॑ निशाभवम्‌ ! 
आजन्मविदित मध्ये सप्तजन्मकृत निशि॥ 
जलाहारौषधस्वापविद्योत्सगेकृपिक्रियाः । 
सत्फलाः स्वस्वकाले स्युरेवं पूजा जिनेश्वरे ॥ . 
तथा:-- 
जिण पूअणं तिसंझं कुणमाणो सोहए य संगत्त । 
तित्थयरनामयुत्तं, पावर सेणिअनरिंदुव्य ॥।- 
जो पूणद तिसंझ्, निणिदरायं सया विगयदोस । 
सो तईय भव सिज्मइ, अहवा सत्तड़मे जम्मे ॥ 
सब्वायरेण भयवं, पूइज्जतोबि देवनाहेहिं । 
नो होइ पूरओओ खलु, जम्हा णंतगुणों भयवं ॥३॥ 
यह गाथा खझुगम हैं । 
तथा देव पूजादिक में हृदय में बहुमान झोौर पूण भाक्ति 
भाव रक्‍खे । तथा जिनमत में चार प्रकार का अनुष्ठान कहा 
है | शक प्रीति सहित, दूसरा भाक्त सदित, तीसरा बचन- 
प्रधांन, अरू लौथा झसेग अनुष्ठान । तिन में जिस के प्रीति 
का रस बढ़े, अरु ऋजु भद्रक स्वभाव थाला होवे। जैसे 
बालकों में रतन को देख कर प्रीति होतीं है, ऐसी जिस 
को प्रीति.दोवे, सो प्रीति अनुष्ठान है ।:तथा अहुमान-स्युक्तः - 


श्३० , जैनतस्वादर्श 


शुद्ध वियेक वाला होवे, अरु बाकी शेष पहिले प्रनुष्ठान 
की तरे करे, सो-भक्ति अजुष्ठान है । यद्यपि रुत्री का अर 
माता का पालन पोषण एक सरीखा है, तो भी स्त्री पर 
प्रीतिराग है, झरु माता पर भक्तिराग है। यह प्रीति झरु 
भक्ति का स्वरूप कहा है | तथा जो जिनेश के गुण का 
जानकार, सूञ्रोक्त विधि से जिनप्रतिमा को बन्दना. करे, 
सो वचनाजुष्ठान है । यह अनुष्ठान चारित्रवान्‌ को निम्चय 
फरके होता है । तथा जो अभ्यास के. रस से सूत्नालोचना 
के बिना दी फल में निःस्पृह्ट हो कर करे, सो असंगानुष्ठान 
है। जैसे कुंभार चक्र को पदिले तो दण्ड से फिराता है, पीछे 
से दण्ड दूर करे, तो भी चक्र फिरता है। यह दृष्टांत बच- 
नानुष्ठान अरू असगालनुष्ठान में हे । 

इन चारों में प्रथम तो भावना के लेश से प्रायः बालक 
प्रमुख को दोता है । आगे आधिक अधिक जाने लेना | यह 
चारों प्रकारका अनुष्ठान बहुमान विधिसंयुक्त करे | तो रुपया 
भी खरा अरू खरे सन्‌ के समान, प्रथम भेद है। दूसरा 
जो पुरुष, भक्तिराग बहुमान संयुक्त होवे, अरू विधि जानता 
न होजे, तिस का कृत्य एकांत दुष्ट नहीं । अशठ--सरल पुरुष: 
का अनुष्ठान आतियार सद्दित भी शुद्धि का कारण है । 
क्‍योंकि जो रतन अन्द्र से निर्मेल है, उस का बाह्यमल 
सहन्न में दूर हो सकता है । यह रुपया तो खरा, परंतु सब . 
खोठा के समात, हूसरा भेद हे ।-सथा जो- पुरुष कपट आठ -. 


नवम परिच्छेद्‌ श्३१ 
आदि दोव संयुक्त है, अर झ्पनी मद्दिमा पूजा के बास्ते 
तथा लोगों को ठगने के धास्ते विधिपूर्वक सर्वानुष्ठान करता 
है, उस को बढ़ा झनथे फल होता है, यह रुपया खोटा, 
अरु सन्‌ खरा के समान तीसरा भेद जानना | तथा अज्ञानी 
मिथ्यादष्टि जीब का जो कृत्य है, सो तो रुपया भी खोटा 
झरु सन भी खोटा के समान चोथा भेद है । इस यास्ते 
जो देव पूजादिक करण को बहुमान अरु विधिपूर्यफ्र करे, 
डस को संपूर्ण फल होता है । 


तथा उचित चिता से मंद्रिप्रमाभन करना । जिस जगे 

से मन्दिर गिर कर बिगड़ गया द्ोवे, उस 

जिनमन्दिर की का समराना; प्रतिमा, प्रतिमा के परिवार 
सार संभाल को निमेल करना; विशिष्ट पूजा दीपोत्सव 

ह फूल प्रमुख की शोभा करना; तथा जो आगे 
लिखेंगे सो सर्व अशातना वजेना; तथा अच्त नैवेदादि की 
लिता करना, चेदन, केसर, घूप, दीप, तेल का संग्रह करना | 
विनाश न होबे, ऐसी रीति से चेत्यद्रव्य की रक्षा करे । 
तीन चार भावकों के सामने देवद्रब्य की उघराणी करे। 
देवद्ब्य को बहुत यत्न से अच्छी जगे स्थापन करे । देव- 
द्ृन्य के लाभ अरू खरच का नाम प्रगट पने लिखे । आप 
तथा आओरों से देवद्गब्य देवे, देवावे । देव द्रव्य किसी पासों 
लेना दोवे, तहां देव के नोकर को भेज कर जिस रीति से 
देखद॒ब्य जाये मर्दी, सेले करे । उधराणी के थास्ते गोकर 
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शक्‍्खे । इस तरे देवद्ठय की खिंता सार सम्भाल करे | 

देहरा पमुख की खिता अनेक तरे की है, तिन में. घनादय 
को घन से, तथा स्वजन के बल से चिंता खुकर हे। अर 
घन रहित को अपने शरीर तथा स्वजन के वल से साध्य 
है। जिस का जहां जैसा बल होवे, यो विशेष तेसा ये 
करे । जो चिंता थोड़े काल में हो सके तिस को :दूखरी 
मिसलसही से पद्वििले करे, शेष को यथा योग्य पीछे करे। 
पेसे द्वी घमेशाला, गुरुशानादि की भी यथोल्रित सबब .शक्ति 
से चिता करे । क्योंकि देव गुरु आदि की सार सम्भाल 
आ्रावक के बिना और कोई करने वाला नहीं। इस वास्ते 
भ्रावक को देवादि की भक्ति और सार संभाल में शिथिल 
न होना चाहिये | जेकर देव गुरु प्रमुख की भक्ति, सेवा, 
सार संभाल भ्रावक न करे, तो उस का सम्यकत्व करल्ूंकित 
हो जाता है .+ अरु जो श्रावक देव गुरु का भक्त है, उस से 
कदाचित्‌ कोई आशातना भी दो ज्ञावे, तो भी अत्यन्त 
दुःखदायी नहीं । इस वास्ते चेत्यादि हूृत्य में नित्य प्रशधत्त 
होवे। कहते भी हैं:-- 

ऋदेहदे द्रव्ये कुठुंते च, सर्बसेसारिणां रतिः । 

जिने जिनमते संघे, पुनर्मोत्नाभिलाषिणम्‌॥ 


अल नल लि जिध जलती 3ट पेज क्‍तथ + टच 5 


ऋ भावाधे;--द्रव्य .शरीर और कुट॒म्ब में तो सर्वे संसारी लोगों की 
प्रीति है, परन्तु जिन, जिनधंसे और संघ में प्रीति तो केवल मोक्भिलाबी 
परुदुषों की होती है। 


लवम परिच्छेद श्शद 

देव गुरु प्रमुख की आशातना जो है, सो जघन्यादि भेद 

करके तीन प्रकार की है, तहां प्रथम ज्ञान 

ज्ञानकी आशातना की आशातना कहते हैं। पुस्तक, पट्टी, दीपणी, 

जपमालादिक को मुख का थूक लेशमात्र 

लग जावे; दीनाधिक अक्षर उच्चारे; ज्ानोपकरण--पाटी, 

पोथी, नवकारावली प्रमुख पास हुए, अधोवात निःसर्गादि 

होवे, सो जधघन्य आशातना है । तथा अकाल में पठनादि, उंप- 

थान के बिना सूत्र पढ़ना, भ्रांति करके अथे की अन्यथा 

कल्पना करना, पुस्तकादि को प्रमाद से पगादिक का स्पश 

करना, भूमि में गेरना, ज्ञानोपकरण के पास हुए आहार 

सथा मूत्रादि करना, सो मध्यम आशातना है । तथा थूक 

करके अक्षर मांजे, पाटी, पोथी प्रमुख ज्ञानोपकरण के ऊपर 

बैठता आदि करे, शानोपकरण के पास हुए उच्चारादिक करे, 

तथा ज्ञान की, झ्ञानी की, निदा, प्रत्यनीकपना उपधघात करे, 
उत्सूत्र भाषणादि फरे, सो उत्कृष्ठ आशातना है । 

अब देव की आशातना कहते हैं । तहां जघन्य देवाशातना- 

सो वास, बरास, केसर प्रमुख के डब्बे को 

जिन गन्दिर को बजावे; श्वास तथा वस्त्र के छेड़ि से देव का 

८४ आशातना. स्पशे करे, सो जघन्य आशातना है । तथा 

पवित्र बस्त्र, घोती प्रमुख करे विना पूजा , 

फरे, पूजा के चर मूमि में गेरे, इत्यादि मध्यम आशातना 

है तथा भ्रतिमा को पग से खंघइना, श्लेष्म भरु थूंक का 
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लगाना, प्रतिमा का संग करना, जिनेश्वर देव की अवहेल- 
नादि करना | सो उत्कृष्ट आशातना है। झब देव की जपधल्य 
दृश आशातना, अरू मध्यम चालीस शाशातना तथा उत्कृष्टी 
चौरासी ग्याशातना हें, सो क्रम करके कहते हैं । 

प्रथम जघन्य द्श आशातना न करनी, सो लिखते हैं। 
जिन मन्दिर में १. पान सोपारी खाबे, २. पानी पीवे, ३. 
भोजन करे, ४. पगरखा पहिरे, ५. रुत्ती से संभोग करे, ६. 
सोबे, ७. थूके, ८. मूत्र, <. उच्चार करे, ओर १०. जूआ खेले 
जघन्य से यह दश आशातना जिन मन्दिर में ब्ज। 

दूसरी मध्यम चालीस आश्यातना वज्जे, तिन का नाम 
कहते हैं | १. मूतना, २. दिशा जाना, ३. जूता पहरना, ४. पानी 
पीना, ५. खाना, ६. सोना, ७. मेथुन सेवना ८. तंबोल खाना, 
<. धूकना, १०. जूआ खेलना, ११. जुंआं देखे, १२. विकथा 
करे, १३. पाव्टी से बेठे, १४७. जुदा छुदा पग पसारे, 
१५. झगड़ा करे, १६. हांसी करे, १७. किसी के ऊपर हैर्ष्या 
फरे, १८. ऊंचे आसन पर बेठे, १९. केश शरीर की विभूषा 
करे, २०. शिर पर रूतच लगावे, २१९. खड्ग रकक्‍्खे, २२. मुकुट 
घरना, २३. चामर कराने, २४. ख्री से काम विलास सद्दित 
हांसी करनी, २५. घरना लगाना, २६. क्रीड़ा-खेल करना; 
२७. सुख कोश के बिना पूजा करनी, २८. मेले शरीर से 
और प्रेले बस्चों से पूजा करनी, २<. पूजा करते समय मन 
को अपन्न करना, ३०. शरीर के भोग खज्ित द्वव्य को 
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बिना उतारे मन्दिर में जाना, ३१. अचित्त द्रब्य-आभूषणादि 
डतार के जाना, ३२. एक साडी का उत्तरासंग न करे, ३३ 
अगवान्‌ को देख के हाथ न जोड़े, ३४. शक्ति के हुये पूजा 
न करे, ३५- अनिष्ट फूलों से पूजा करे, ३६. पूजा प्रमुख 
आदर रहित करे, ३७. जिन प्रतिमा के निंदक को हटावे नहीं, 
३५८. मन्दिर के द्रव्य की सार सभाल न करे, ३९. शक्ति के 
हुये भी सवारी पर चढ़ के मन्दिर में जावे, ४०. देहरे में 
यड़ों से पद्दिले चेत्यवेदन करे | जिनद्र भवन में तथा जहां 
अतिमा डोबे, तहां यह चालीस मध्यम आशातना टाले । 

अब उत्कृष्ट चौरासी आशातना का नाम कहते हैं । १. 
जिन मन्दिर में खेल खेखार गेरे, २. जूए आदिक की क्रीड़ा 
करे, ३. कलह करे, ४. घनुष्पादि कला सीखे, ५. कुरला करे, 
६. वेबोछ खाबे, ७. तंबोल का उगाल गेरे, ८. गाली देवे, 
०. दिशा मांत्रा फरे, १०. हस्तादि अंग घोवे, ११. केश समारे, 
५१५२. नख समारे, १३- रुधिर गेरे, १४. खुखडी प्रमुख देहरे 
में खावे, १७" गुमडे आदिक की त्वचा गेरे, १६. औषधि 
ख्के पित्त गेरे, १७. वमन करे, १८. दांत गेरे, १६. हाथ 
पबय मसलावे, २० घोड़ादि बांघे, २१: दांत का मैल गेरे, २५. 
आंख का मैल गेरे, २३. नख का मैल गेरे, २४. गाल का मैल 
शेरे, २५. नाक का मेल गेरे, २६. माथे का मैल गेरे, २७. शरीर 
का मैल गेरे, २८. कान का मैल गेरे, २०. भूतादि के कीलने के 
यांस्ले मंत्र साघे, अथवा राजा प्रमुख का काम दहोबे, सिस 
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का विचार करे, ३०. मन्दिर में विवाद्दादिक की पंचायत 
करे, ३१. व्यापार का लेखा करे, ३२. राज का काम बांट के 
देबे, अथवा भाई प्रमुख को धन का दिस्सा बांट के देवे, 
३३ घर का भंडार मन्दिर में रक़खे, ३४. पगोपरि पर्ग रक़्ख 
के दुष्टासन करके बेठे, ३५. मंदिर की भीत से छाणा ऊुगावे-- 
गोबर का ढेर लगावे, ३६. वर्र सुखावे, ३७. दाल दले, ३८. 
पापड़ वेली सुखावे, ३६. बड़ा बनावे, उपलक्षण से कयर, 
चीभड़ा, शाक प्रमुख खुकाने के वास्ते गेरे, ४०. राजा, भाई 
और लेनदार के भय से मांग कर मूलगंभारे में छुक जाये, ४१. 
पुशत्रकलत्रादि के मरण से मन्दिर में रोवे, ४२. स्त्री कथा, 
भक्त कथा, राज़ कथा, देश कथा, यह चार विकथा 
करे, ४३. वाण, ईश्लु का गन्ना घड़े, तथा धनुष्यादि 
शास्त्र घड़े, ४४. गाय बेलादि को मन्दिर में रकखे, 
४५. शीत दूर करने की ऋप्नि तापे, ४६. धान्यादि 
रांधे, ४७. रुपये परखे, ४८. विधि से नेषेधिकी न करे, ४<. 
रूअ, ५०. पगरखी, ५१. शर्त्र, ५२. चामर, यह चार, मंदिर 
के बादिर न छोड़े, ५३. मन एकाग् न करे, ५४. तेलादिक 
का मर्देन करे, ५५. शरीर के भोग के साचिस फूलादिक 
का त्याग न फरे, ५६. हार, मुद्रा, कुंडडलादि, तिन को बादिर 
छोड़ आबे [ तो आशातना लगे, क्योंकि लोगों में ऐसा कहना 
हो जावे, कि अदत के भक्त सर्व कंगाल भिन्षाचर हैं, इसी 
सरे जिनमत की छघुता द्वोती दे ] ५७. भगवाद्‌ को देख के 
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हाथ न जोड़े. ५८. एक साड़ी का उत्तरासंग न करे, ५. 
मुकुट मस्तक में रक्खे, ६०. मौलि-सिर का लपेटना रखे, 
६१. फूल का सेहरा रक्खे, ६२. नारियल आदिक का छोत 
गेरे, ६३. गेंद से खेले, ६७. पिता प्रमुख को जुहार करे, 
६०७. भांड चेष्टा करे, ६६. तिरस्फार के वास्ते रेकारा तुंकारा 
देवे, ६७. लेने वास्ते घरना देवे, ६८. खेग्राम करे, ६९, 
मस्तक के केश खुखावे, ७०. पालठी मार कर बैठे, ७१. काष्ट, 
पादुकादि पग में रक्खे, ७२. पग पसारे, ७३. खुख के वास्ते 
पुड़पुडी दबावे, ७3. शरीर का अवयवब धोके कीचड़ 
कूड़ा करे, ७५. पगादि में लगी हुई धूल झाड़े, ७६. मेथुन- 
कामक्रीडा करे, ७७. जुआं गेरे, ७८. भोजन जीमे, ७९. गुह्य 
चिन्ह को ढक के न बैठे, ८०. वेद्यक का काम करे, ८१. क्रय 
विक्रय रूप वाणिज्य करे, ८२. शय्या बना के सोचे, ८३. पानी 
पीने के वास्ते जल का मटका रक़खे, तथा मन्दिर के पत- 
नाले का पानी लेवे, ८४. स्नान करने की जगा बनावे | यह 
उत्कृष्ट चोरासी आशातना जिनभंदिर में बज । 
अब गुरु की तेत्तीस आशातना लिखते हैं । १. गुरु के 
आगे चले, तो आशातना है । जेकर रस्ता 
गुरु की ३१३ बतावने के बास्ते चले, तो आशातना नहीं 
आरशातना. द्योती है । २. गुरु के बराबर चले, ३. गुरू 
के पीछे अड़के चले, यह जैसे चलने की तीन 
आशातना कह्दी हैं, ऐसे दी बैठने की मी तीन झ्ाशातना 
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जाने लेनी । तथा खड़ा दोने की भी तीन आशातना, जान 
लेनी । यह सर्वे नव आशातना हुई । १०. भोजन करते गुरू 
सें पहिले शिष्य चुलु करे । ११९. गमनागमन गुरू से पहिले 
आंलोचे । १२. रात्रि में कौन जागता है, ऐसे गुरु के कहे 
को सुन कर आगता हुआ भी शिष्य उत्तर न देवे, तो आशा- 
तना लगें, २३. जब किसी को कुछ कहना होवे, तो गुरु से 
पद्दिले दी शिष्य कह देवे । १४. दूसरे साधुवों के आगे 
पहिले अशनादि आलोये पीछे गुरु के आगे आलोथे । 
१५. ऐसे दी अशनादि पहिले दूसरे साथुवों को दिखा के 
पीछे गुरु को दिखाये | १६. अन्नलादिक की पहिले औरों 
को निमन्त्रणा फरके पीछे गुरु को निमन्त्रणा करे | १७. 
गुरु के बिना पूछे स्वेचछा से झौरों को स्निग्ध मधुरादि 
आहार दे देवे । १८. गुरु को यत्किचित्‌ झ्ज्नादि देकर पीछे 
यथेच्छा से स्निग्धादि आद्वार आप खाबे । १<. गुरु योलावं, 
तय बोले नहीं । २०. गुरु को बहुत कर्केश-फठोर वचन 
बोले, २१. जब गुरु बोलावे, तब आसन पर बैठा दी उत्तर 
दैवे । २२. गुरु बोलाये तब फहे, क्या कहते द्वो ? २३. गुरु 
को तूँकारा देखे, २४. गुरु ने कोई प्रेरणा करी हो, तब गुरू 
की प्रेरणा को उत्तर करके हने । जैसे गुरु कहे कि हे शि य ! 
तुमने ग्लान की वैयाशृत्य क्‍यों नहीं करी ? तब शिष्य कहे 
कि तुम क्‍यों नहीं करते ? २५. गुरुकी कथा कहते हुए 
- भग में प्रसक्ष न होवे, किंतु बिमन दोवे, २६. सूत्रादि कहते 
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गुरु को कहे तुम को अथे याद नहीं है, यह अथे पेसे नहीं 
होबे है । २७. गुरु कथा कहता हे, तिस कथा को बीच- 
में छेद करे, अरु कहे कि में कथा करूंगा । २८. पर्षदा को 
भांगे, जैसे कहे कि अब भिन्षा को अवसर है, इत्यादि कहे | 
२९. पर्षदा के बिना उठे गुरू की की कथा को अपनी 
चतुराई दिखिलाने के वासते विशेष फरके कहे । ३०. गुरू 
की शय्या--संथारकादि को पगों से संघट्टा करे । ३१. गुरु 
की शय्यादि उपर बेठना आदि करे । ३२. गुरु से ऊंते 
आसन पर बेठे । ३३. गुरु के बराबर आसन करे | 
यह गुरु की आशातना भी तीन प्रकार की है, एक 
पगादि से खंघट्टा करे, सो जघन्य झ्राशातना, दूसरी इ्लेष्म 
थूकादि गुरु के ,लबमात्र लगावे, तो मध्यम आशातना है। 
तीसरी गुरु का आदेश न करे, जेकर करे, तो भी उल्टा 
फरे, कठोर वचन बोले, गुरु का कहा न खुने, इत्यादि 
उत्कृष्ट आशातना है । 
स्थापनाचाये की आशातना भी तीन प्रकार की है। 
१. इधर उधर हलावे, पर््ों का स्पश्टा फरे, 
अन्य आशातना तो जघन्य आशातना, २. भूमि में गेरे, अवशा 
से घरे, सो मध्यम आशातना; ३. स्थापना- 
चाय को खोबे, तथा तोड़े तो उत्कृष्ट आशातना है। ऐसे 
ही शानोपकरण, द्शनोप्करण, तथा चारित्रोपकरण, रजो- 
दरणादि, मुखबस्थिका, देडक, दंडिका प्रमुख की भी आशशतना 
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पद्दिले टाले। 
श्रावक को, सर्वे धर्मोपषकररण-चरवला मुख बाजिकादि, 
विधि पूवेक स्वस्थान में स्थापना करनी चाहिये, अन्यथा 
घमं की अवज्ञादि दूषणों की आपत्ति होवे । शास्त्र में लिखा 
है कि जो सत्सूज भाखे, तथा अद्दत की अरु गुरु की अवज्ञादि 
महा पश्राशातना करे, तो उस को सावद्याचाये, मरीचि, 
जमाली, कूलवालकादि की तरें अनेत जन्म मरण की 
बृद्धि होवे । यत:-- 
उस्सुत्तमासगाणं, बोहीनासो अणंत संसारो | 
पाणचएवि धीरा, उस्छुत्त ता न भासंति ॥ 
तित्थयरपवयणसुय, प्रायरिय गणहरं महिड्डिये । 


आसायंतो बहुसो, अणत संसारिओ होह ॥ 


इन का अथे सुगम है।-- 

ऐसे द्वी देव, ज्ञान, साधारण द्रव्य का तथा गुरू द्वव्य- 
धर्म, पात्रा3ि का विताश, तिन की उपेक्षादिक ज्ो करनी 
है, सो भी महा आशातना है । 


चेइअदव्वविशासे इसिधाए पवयणस्स उड्डादे । 


संजइचउत्थ मंगेमूलग्गी बोहिलाभस्स ॥ 


तथा श्रावकद्निकृत्य दशनशुद्धि आदि शास्त्री में भी 
लिखा हैः-- 
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चेइअद॒व्यं साहारण च जो दुह३ मोहिअमईओ । 
धम्मे च सो न याणई, अहवा बद्धाउओ नरणए |। 


अथेः--चैत्यद्रव्य तथा साधारण द्रव्य को नाश करे, 
या तो वो धरम नहीं जानता हे, अथवा उस ने 
देवादि सम्बन्धी नरक का आयु बांधा है; इस वास्ते दी ऐसा 
द्र्व्य अयोग्य काम करता है। सथा चेत्यद्रव्य का 
नाश, भत्तण, उपेक्षण कोई करे, तिस को 
जेकर साधु न हटावे, तो वो साधु भी अनंत संखारी 
डो जावे | 
प्रदनः--मन, चंचल अरू काया करके जिस ने सावचद 
कर्म को त्यागा है, ऐसे यति को चेत्यद्रब्य की रक्षा में 
क्या आधिकार हे ? 
उत्तरः--जेकर राजा तथा वज़ीर को याचना करके, 
विनों के पास से घर, हाट, गामादि लेकर विधि से नवीं 
पैदायश-उत्पन्न करे, तब तो यह विवक्षित दूषण आ सकता 
है, परन्तु किसी-यथा भद्गकादि ने थम के वास्ते पहिले 
दिया द्वोवे; उस का नाश देख कर रक्षा करे, तो कोई दूषण 
नहीं दोता है, बल्कि जिन आशा की आराधना होने से घमे 
की पुष्टि द्वोती है ' ह 
सथा नवे जिनमेद्रि के बनाने से जो पूजले बना हुआ है, 
डस के प्रतिपेथी अर्श्ाव्‌ शत्रु को जो साधु हटाबे; तो उस 
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खाधु को न प्रायाईचत्त है, तथा न उस साधु की प्रतिज्ञा 
संग होती है। आगम भी ऐसा ही कहता है । इस वास्ते 
ज्ञो श्रावक जिन द्रव्य को खाबे, उपेन्ञा करे, वो श्रावक, 
अगले जन्‍म में बुद्धिहीन, अरू पाप कम से लेपायमान 
होता है । ह 
आयाणं जो भंजह,पड़िवन्नधर्ण न देइ देवस्स | 
नस्संतं समुविक्खइ, सो वि हु परिभमइ संसारे ॥ 
अथेः--जो पुरुष मंदिर की आमदनी भांगे, अर जो मुख 
से फह कर जिनदृव्य न देवे, सो भी संसार में भ्रमण करे। 
तथा३-- 
जिणवयणावुद्टिकरं, पभावग नाणदेसणगुणाणं । 
भक्खतो जिणदच्वं, अणंतसंसारिओ होह३ ॥ 
अथेः--जो जिनमत को बृद्धि करे, चेत्यपूजा, चैत्यस- 
मारना, महापूजा सत्कारादि से ज्ञान दशन की प्रभावना 
करे, परन्तु जिनद्रव्य का नाश करे, तो अनंत संसारी होवे। 
अरु जेकर जिनद्व्य की रक्षा करे, तो झल्प संखारी दो 
जावे । देवद्रव्य की बद्धि करे, तो तीथेकर नामकमे बांधे। 
परन्तु पंद्रा कर्मादान, खोटा वाणिज्य बर्ज के सदृव्यवह्यार 
से जिन द्वव्य की जृद्धि करे | यतः-- 
जिणवरआणारहियं, बद्धारंतावि केवि जिणदब्बं । 


बुइति मवसमुद्दे, मृटा मोदेण भन्नाणी ॥ . 
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इस का भ्रर्थ सुगम है-- 

कोई कहते हैं कि श्रावक बिना औरों का अधिक गहना 
रक़्ख कालांतर में व्याज की इद्धि करे, सो डचित है। ऐला 
कहना भी ठीक है। क्‍योंकि सम्यकत्व पश्चीसी आदिक प्रंथों 
में संकाश की फथा में तैसे ही लिखा हे | चैत्यद्रव्य के खाने 
से बहुत कष्ट द्वोते हैं; सागर श्रष्टीचत्‌ । यह कथा भ्राद्धबिधि 
भ्रेथ से जान लेनी | झानद्वव्य भी वेवद्रव्य की तरें अकल्प- 
नीय है, अर्थात्‌ नाश करना, भक्तण करना, बिगड़ते की सार 
संमाल न करनी । ऐसे द्वी साधारण द्रव्य भी संघ का दिया 
हुआ ही कव्पता है; विना दिया काम में लाना न कल्पे | 
संघ को भी सात क्षेत्र में ही साधारणद्वव्य लगाना चाहिये | 
मांगने वालों को उस में से देना न चाहिये । ऐसे दी शान 
सम्बंधी कागज़ पत्रादि साधु का दिया हुआ भ्रावक ने अपने 
कार्य में नहीं लगाना ) अपनी पोथी में भी न रखना । स्था- 
पनाचाये अरु ज़पमालादि ले लेने का व्यचद्दार तो दीखता 
है। तथा गुरु की आज्ञा के विना साधु साध्वी को लिखारी 
से लिखाना अरु वस््र सूत्रादि का लेना भी नहीं कल्पता। 
इत्यावि विचार लेना | तिस वास्ते थोड़ा सा भी झानद्र॒व्य 
अरू साधारणद्वव्य का उपभोग न करना चाहिये । 

जो द्रव्यदेव के नाम का बोले, सो तत्€ाल दे देवे; क्यों. के 
देवद्रव्य जितना शीघ्र देवे, उतना अच्छा है । कदापि 
बिलम्ब करे, तो पीछे क्‍या जाने धनहानि मरणादि दो जावे; 
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तो देवद्रव्य का ऋण रह जाय । और संसारी का देना भी 
आवक को शीघ्र दे देना चाहिये, तो फिर देवद्वव्य का क्‍या 
. कहना है? जिस वक्त माला पहराई तथा और कुछ द्वव्य 
बेब के मेडारे में देना करा, उसी वक्त से वो देवद्रब्य हो 
चुका । उस द्रव्य से जो लाभ दोवे, सो भी देवद्रव्य हे । 
डसत द्रव्य को श्रावक ने भोगना नहीं । इस वास्ते शीघ्र 
दे देना चाहिये । जेकर मासादिक पीछे देने का कौल करे, 
तदा करार ऊपर बिना मांगे जरूर दे देवे । जेकर करार 
उल्ंघ के देवे, तो देवद्॒व्य खाये का दृषण लगे। देवद्रव्य की 
डगराही भी शभ्रावक अपनी उगराही को तरे यल्ल से करे। 
ज्ञेकर देवद्रव्य लेने में ढील करे, अर कदाजेत दुर्भेक्ष 
द्रिद्रादि अवस्था आ जावे, तो फिर मिलना दुष्कर हो 
जाबे । तथा देने वाला भी उत्साह पूर्वक कपट रदित होकर 
शीघ्र दे देवे । नहीं तो देवद्रव्य भक्षण का दोष है । 

तथा देवशान सांघारण सम्बन्धी हाट, खेत, वाडी, 
पाषाण, ईंट, काषप्ठ, बांस, मिद्ठटी, खड़िया, चन्दन, केसर, 
बरास, फूल, फूलचंगेरी, धूपपात्र, कलश, वासकूपी, छत्र 
सहित सिहासन, चमर, चन्द्रोदय, झालर, भेरी, चान्दनी, 
तंबू , कनात, पड़दे, कंबल, चौंकी, तखत, पाठा, पाटी, 
घड़ा, बड़ा उरसा, कज्जल, जल, दीवा प्रमुख चैत्यशाला, 
प्रनालादिक का पानी, ये सच पूर्वोक्त बस्तु देव की अपने 
काम में न बरतनी चाहिये | टूट फूट अथवा मलीन दो 
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जावे, तो महापाप दोवे "देव के आगे दीधा बाल के उस दीवे 
के चानणे में कोई सांसारिक काम करे, तो मर के तियेल 
होवे । इस बास्ते देव के दीवे से खत-पत्र भी न बांचना 
जादिये | रूपक भी न परखना । घर का काम भी देव के दीबे 
से न करना । तथा देव के चंदन, केसर से तिलऋ न करे । 
देव के जल से हाथ न धोवे, स्नात्रजल भी थोड़ा सा लेना 
जादिये । तथा देवसंबंधी झल्लरी, स॒दंग, भेरी प्रमुख गुरु 
के तथा संघ के आगे न बजाबे । जेकर कोई देव के उप- 
करण झल्लनरी आदिक से कोई फाये करना दोबे तो बहुत 
निकराना देव के आगे रख के लेवे, कदाचित्‌ कोई डप- 
करण टूट जावे, तब अपना धन खरच के नवा बनवाबे, 
देव का दीवा, लालटेन, फासूस प्रमुख को जुदा द्वी राखे। 
तथा साधारण द्वव्य से जो झलरी प्रमुख बनावे, और 
सर्वधर्मकाये में वत्ते, तो दोष नहीं जैसे भावों से करे, 
सोई प्रमाण है । 

देव का तथा ज्ञान का घर आदिक भी श्रावक को निःशूक- 
तादि दोष होने से भाड़े लेना न चाहिये । साधारण संबंधी 
घर आदि को संघ की अनुमति से लोक व्ययहार का भाड़ा 
देकर बरते, तो दोष नहीं; परन्तु भाड़ा करार के दिन में 
स्वयमेव दे देवे । उस मकान के समराने में जो घन लगे, 
तिस को भाड़े में गिन लेबे; तो दोष नहीं । अरु ज्ो साधर्मा 
 संकट--निर्धनपने से दुःखी दहोवे, वो संघ की आज्ञा से 
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बिना साड़ा दिये भी रहे, तो दोष नहीं। तथा तीर्थादिक में 
अर देहरे में जो बहुत काल रहना पड़े, वहां सोचे, तो 
तहां भी लेखे के अनुसार अधिक भाड़ा देवे । थोड़ा देवे, 
सो दोष हे । साड़ा दिये बिना देव, शान और साधारण 
सम्बन्धी वस्त्र नारियल, सोने रूपे की पाटी, कलश, फूल, 
पक्काक्न, सूखडी प्रमुख को उजभने में, पुस्तक पूजा में, नन्‍्दी 
मांडने में, न मेलना चादिये । क्‍योंकि उज़मणादि तो उसने 
अपने नाम का करा है । फिर देव, ज्ञान अरु साधारण 
सम्बन्धी पूर्वोक्त वस्तु भाड़े बिना वत्ते, तो स्पष्ट दोष हे । 

तथा घर देहरे में अक्षत, सोपारी, फल, नेवेद्यादि के 
बेचने से जो घन दोओ, तिस से खरीदे हुए फूलादिक को 
घर देहरे में न चढ़ावे, तथा पंचायती बड़े मन्दिर में भी 
आप न चढ़ावे । पूजारी के भागे सर्व स्वरूप फहे कि यह 
मन्द्रि द्वी का द्रव्य हे, मेरा नहीं । पूजारी नदहोवे, तो 
संघ के समज्ष कह देवे । यदि न कहे, तो दूषण हे । घर 
देहरे का नेवेद्यादि माली को देवे, परन्तु उस को माली 
की नोकरी में न गिन लेवे, जेकर पहिले ही सामग्री नौकरी 
प्ें देनी कर लेवे, तो दोष नहीं । मुख्यद्सि से तो नौकरी 
खढ़ाये से अलग देनी चादिये | 

घर देहरे के चढे हुए चावलादि बड़े मन्दिर में भेज देवे, 
» अन्यथा घर देहरे के द्रव्य से घर देहरे की पूजा होबेगी, 
स्वद्ब्य से नहीं होवेगी । यदि फरे तो अनादर, अवज्ञादि 
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दोष है । ऐसा करना युक्त नहीं, फ़्योंकि स्वद्॒ब्य से दी 
पूजा करनी उचित है । तथा देहरे का नेवेद्य झत्ततादि 
झपने धन की तरे रखने चाहिये । पूरे मूल्य से बेच के 
देवद्॒ब्यों को बधाना चाहिये । परन्तु जैसे तेले मोल से 
न जाने देवे, नद्हीं तो देवद्रब्य के नाश करे का दूषण लग 
जावेगा । तथा सवव तरे से रक्षा करते हुए भी चौर, अप्लि, 
आदिक के उपद्वव से देवद्रव्य नष्ट दो जाबे, तो जिंता- 
कारक को दोष नहीं । 

तथा देव, गुरु, यात्रा, तीथ अरु संघ की पूजा, साधर्मि- 
वात्सल्य, स्नात्र, प्रभावना, शान लिखाना इत्यादिक कारणों 
के वास्ते दूसरों के पास से जब घन लेबे, तब जार पांच 
पुरुषों की साक्षी से लेबे, फिर खरचने के अवसर में भी ग़ुद 
संघादिक के आगे प्रगट कद्द देवे, कि यद् धन मेने अमुक 
का दिया हुआ खरचा है, मेरा नहीं है । 

तथा तीर्थादि में अरु पूजा सस्‍्नात ध्वज्ञा चढ़ाने आदि 
आवश्यक कत्तथ्य में दूसरों का सिर न करे। किंतु स्वयमेव 
ही यथाश्क्ति करे। जेकर किसी ने धमे खरच में घन दिया 
होवे, तब तिस का प्रगट नाम ले कर सव्वे समद्ध न्यारा दी 
खरच करना चाहिये | यदा बहुत मिल कर यात्रा खाधार्मि- 
वात्सल्य संघपूजादि करें, तब जिसना जिसना जिस का द्विस्सा 
होबे, उतना उसना प्रगद कह देवे; नई तो पुयय फल की 
चोरी छगे। 


श्षष जैनतत्त्वादश 
: लथा मरण के समय में माता, पितादिक जो धर्म में 
खरंच करना कहे तथा पुत्रादि जो ख़रच करना माने सो 
बहुत से क्रावकों के आगे कहना चाहिये; जैसे में तुमारे नाम 
से इतने दिनों के बीच में इतना घन खरचूगा । तुम उस 
की अजनुमोदना करो | पीछे सो घन सर्वे समक्ष अपने नाम 
से नहीं रखना, किन्तु माता पितादि के नाम से तत्काल 
खरंच कर देना चाहिये | धमे में मुख्यज्ञत्ति करके तो साधा- 
रण द्रव्य ही का खचे करना चाहिये, क्‍योंकि जहां जहां काम 
पड़े, तहां तहां खरच में लावे। सात्त क्षत्रों में जौनसा त्षेत्र 
सीदते-मष्ट होते देखे, टिस में घन खरच के तिस को उप््टम 
देवे। कोई भ्रावक निधन दो जावे तो भी उस को उसी 
घन से उपष्टभ देवे | लो क्रेप्युक्तम:-- | 
दरिद्रं भर राजेंद्र ! मा समृद्ध कदाचन । 
व्याधितस्यौषध पथ्ये, नीरोगस्य किमोषधम्‌ ॥ 
इस थास्ते प्रभावना और संघ पदहिरावणी, सम्यकत्व 
के मोदफलम्भन आदि में जो निधन साधर्मी होवे, तिन को 
विशेष वस्तु देनी चाहिये; अन्यथा धर्मावशादि दोष दोवे। 
यहे यात युक्त हे कि धनवान से नि्धेन को अधिक वस्तु 
देनी चाहिये ' यदा शक्ति न होबे, तदा दोनों को बरावर देये । 
अपना खरच धरम द्रव्य सेन करना । यात्रादिक के 
निमित्त जो घन काढे, सो से देवादि निमित्त द्वो गया। 
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जेकर वो द्रव्य अपने भोजन में अथवा गाड़ी आदिक के 
भाड़े में लगाबेग।, तब ज़रूर उस को देव द्रव्य खाने का पाप 
लगेगा, कदाचित्‌ अशान करके, चूक के, बेसमझी से, 
इत्यादि कारणों से कोई भावकादि देवादि द्रव्य का उपभोग 
कर लेबे, तो तिस के प्रायंश्चित्त में जितना वृब्य खाया होवे, 
उतना द्रव्य देव साधारण संबंध में देवे ।! मरण अवस्था में 
शक्ति के अभाव से धमेस्थान में थोड़ा दी खरचे । परन्तु देना 
किखी का न रक़्खे | देवादि द्ृव्य तो विशेष करके न रकक्‍खे । 

इस रीति से श्रीज्ञिनराज की पूजा दढ़ भावों से करनी 
चाहिये। । 
अब गुरु वंदना की विधि लिखते हैं । जो शानादि पांच 
आखजार करके संयुक्त दोवे, और शुद्ध घर्म के प्ररूपक द्वोवें, 
सो गुरु हैं। पांच आचार का स्वरूप देखना होवे, तदा श्री 

रलशेखरसूरिकृत आचास्प्रदीप अ्ंथ देख लेना । 
यह पूर्वोक्त गुरु आयार्यादिक के पास, जो प्रत्याख्यान 
पूर्व में झपने हाप करा था, सो विशेष फरके 
गुरु बन्दन और विधि पूर्वक गुरु के मुख से उचराजे । क्योंकि 
प्रत्याव्यान. प्रत्याख्यान तीन तर से करा जाता है, एक 
आत्मसाक्षिक, दूसरा देव साक्षिक, तीसरा 

गुरुसाक्षिफ | तिस की विधि यह है। के 
मंदिर में देवबंदनाथे, स्नात्रादि देखने के अथे, घर्मोपदेश 
देने के अथे, गुश जिन मन्दिर में आये दोवें, तहां मन्दिर की 
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तरें तीन निससदही पंचामिगमनादि यथायोग्य विधि से जा 
करके गुरु के घर्मापदेश से पहिले तथा पीछे, यथा विधि 
से पश्यीस आवश्यक से शुद्ध द्ादशावर्त बंदना देवे । वंदना 
का बड़ा फल कहा है । कृष्णवासुदेववत्‌ । तथा भाष्य में 
बंद्ना तीन तर की कही हैं, एक तो मस्तक नमाबणादि सो 
फेटा वंदना, दूसरी संपूर्ण दो खमासमण पढ़ने से स्तोम 
बंदना होती है। तीसरी द्वादशावर्त करने से दादशावर्त्त 
बंदना होती है । तिस में प्रथम बंदना तो सर्व संघ को 
करनी, दूसरी वंदना सर्व स्वदशनी साधुओं को करनी, 
अरू तीखरी वंदना जो है, सो पदवीधर आचार्यादिक 
को करनी | 


जिस ने सबेरे का पडिक्रमंणा न करा होवे, तिस ने विधि 
पूवेंक वंदना करनी । क्योंकि भाष्य में ऐसे ही लिखा है। 
१. साष्योक्तविधि-हैर्या पथप्रतिक्रमे २. पीछे कुस्वप्त का कायो- 
त्खगे करे--सौ उछास प्रमाण करे। जेकर स्वप्न में स्त्री से 
संगम करा दहोवे, तदा अशुत्ि की से जगा थो के 
पीछे एक सौ शझ्ाठ इवासोछास प्रमाण फायोत्खर्ग करे। 
३. पीछे चेत्यवंदन करे । ४. पीछे क्षमाश्रमण पूर्वक 
मुखबस्मिफा प्रतिलेखे । ५. पीछे दो वंदना देवे । 
६. पीछे देवलसि आदिक आलोबे । ७. फेर बन्दना 
दो देबे, ८. पीछे अब्भुट्टिओमि कहे, <. पीछे. दोबन्दना 
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करे, १०. पीछे प्रत्याल्यान करे, ११. पीछे भगवन्‌, भ्द ' 
इत्यादि चार क्षमाध्रमण देवे, १२. पीछे स्वाध्याय सन्दि- 
साधओ कहे । फिर ज्षमाभ्रमण पूर्वक सज्ञाय करूं, ऐसे फहे, 
पीछे स्वाध्याय करे, यह सबेर की वंदनाविधि है । 

तथा प्रथम १. ईर्यापथ पड़िक्कप्रें, २. पीछे चैत्यवंद्ना 
करे, ३. पीछे क्षमाश्रमण पूर्वक मुखबस्मिफा का प्रतिलेखन 
करे, ४. पीछे दो बन्दना करे, ५. पीछे द्विसचरिम का 
प्रत्याख्यान करे, ६. पीछे दो वेदना करे, ७. पीछे देवासि 
झालोउं कहे, ८. पीडे दो वन्‍्दना करे, <€. पीछे अब्भुद्ठिई 
कहे, १०. पीछे सगवन्‌ इत्यादि चार स्तोभवन्दना करे, 
११. पीछे देवसिक प्रायश्चित का कायोत्सग करे, १२. पीछे 
पूर्वेयत्‌ दो ज्षमाश्रमण देकर स्वाध्याय करे, यह सन्ध्या की 
बंदन विधि है | 

जेकर किसी काये में प्रदत्त होने से गुरू का चित्त और 
तर्फ दहोवे, तदा संक्षेप मात्र वन्‍्दना करे, ऐसे वन्दना पूवेक 
गुरू पासों प्रत्याख्यान करावे । क्‍योंकि भ्रावकप्रशसिसूत्र 
में लिखा है, कि प्रत्याख्यान करने के परिणाम दृढ़ भी द्वोवे, 
तो भी गुरु के पासों करावे, गुरु पासों प्रत्याख्यान कराने 
में यह गुण है--१. दढता होती है, २. आशा का पालन दोता 
है, ३. कम का चय दोता है, ४. उपशम की गद्धि द्वोती है । 

ऐसे ही वेवासिक चातुर्मासिक नियमादि भी गुरु का 
संयोग होवे तो गुरु साक्षिक द्वी करने चाहिये योगशास्त्र 
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रभ्र अनतस्वादश 
में गुरु की भाक्ते करनी ऐसे लिखी है:-- 


अभ्युत्यथानं तदालोकेपभियानं च तदागमे । 
शिरस्येजलिसंइनेषः स्ववमासनदौकनम्‌ ॥१॥ 
आसनाभिग्रहों भक्त्या, वन्दना पर्युपासनम । 
तद्याने5नुगमश्रेति, प्रतिपत्तिरियं गुरो ॥२॥ 

[ यो० शा०, प्र० ३ स्छो०, १५५, १२६ ] 


अथेः--१. गुरु को आते देख के खड़ा दो जाना, २. 
सनन्‍्मुख लेने जाना, ३. मस्तक पर अजलि 

गुरु विनय. बांध कर प्रणाम करना, ४. गुरु को आसन 
देना, ५. जब गुरु आसन पर बैठ जावे, 

तब में आसन पर बेहूंगा, ऐसा अभिग्नह लेबे, ६. भक्ति से 
बेंदना पयुपासना करे, ७. जब गुरु जावे, तब पहुंचाने जावे, 
८. यह शुरु की भक्ति है | तथा १. अड के गुरु के बराबर 
न येठे, २. आगे न बेठे, ३. गुरु की तर्फ पीठ वे कर न 
बैठे ४७. पग ऊपर पग॒ चढ़ा करके गुरु के पास न बैंठे । ५. 
पालटीमार के न बेठे । ६- हाथों से जंघा को लपेट के न 
बैठे, ७. पग पसार के न बैठे, ८. विकथा न करे, <. बहुत दसे 
नहीं, १०. नंद न लेबे, ११. मन, वचन काया को गोप करके 
हाथ जोड़ भाक्ते बहुमान पूवेक उपयोग सद्दित खुधमे 
को खुने क्‍योंकि गुरु पासों धर्म सुनने से इस लोक तथा 
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प्ररलोक में बहुत गुण द्वोता है ! 

तथा किसी साधु को रोगांदि द्वोवे तो गुरु. से. पूछे कि 
वैद्य को बोलाऊं ? औषधि का योग मिलाऊं ? दृत्यादि 
गुरु और गच्छ की खबवे तरे से खबर सार लेबे । भोजन 
के अवसर में उपाश्रय में जा कर के साधुओं को निमन्त्रणा 
करे। सथा औषधि पशथ्यादि जो जिस को योग्य होवे, सो 
देवे । जब साधु भ्रावक के घर में आवे, तब जो जो वस्तु साधु 
के योग्य होवे, सो सो से वस्तु देने फे बास्ते निमन्त्रणा 
करे । सर्व वस्तुओं का नाम लेवे, जेकर साधु नहीं भी 
लेबे, तो भी दाता को जीणेशेटवर्त्‌ पुण्य फल है । रोगी 
साधु की प्रतिचर्या करने से जीवानंद बैद्यवत महांपुण्य 
फल होता है । साधुओं के रहने को स्थान देवे, तथा जिन- 
शासन के प्रत्यनीक को सर्वशक्ति से निवारण करे । तथा 
साधवियों की दुष्ट, नास्तिक, दुःशील जनों से रक्षा करे। 
अपने घर के पास बन्दोबस्त वाला गुप्त उपाश्रय रहने को 
देवे । उनों की अपनी रूुत्री, बहु, बहिन, बेटी प्रमुख से 
सेवा भक्ति करावे । अपनी बेटियों को साधवियों से विद्या 
सिखलावे । जेकर किसी बेटी को वैराग्य चढ़े, तव साध- 
वियों को दे देवे । जेकर कोई साथवी घ्कृत्य मूठ जावे, 
तदा स्मरण करा देवे। जेकर कोई साथवी अन्याय में प्रद्न त 
'होबे, तो निवारण करे । तथा आप रोज गुरु पासों नवीन 
नवीन शास्त्र पढे, जेकर बुद्धि थोड़ी दोबे, लदा ऐसा ्रचारे 
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कि सुरमें दानी में से थोड़ा थोड़ा अजन निकलने से अंजन 
सुय दो जाता है, तथा वर्मी का बन्धना । ऐसे परिश्रम 
अभ्यास करने से निष्फल दिनन जाने देवे । थोड़ी बुद्धि 
भी दोवे तो भी पढने का अभ्यास न छोड़े । 


इत्यादि धमकझृत्य करके पीछे जेकर राजा भ्रावक होवे, 

तब तो राजसभा में जावे, प्रधान द्ोवे, तो 

अ्धैविन्ता न्याय सभा में जावे, बनिया द्वोवे तो हड्डी 

बाजार में जावे, इत्यादि डचित स्थान में 

जा फरके धमे से विरुद्ध न होवे, उस रीति से धन उपा- 
जैन की चिन्ता करे । 


अब प्रथम राजा किस रीति से प्रवत्ते, सो लिखते हैं। 
जो राजा होते, सो दरिद्री, मान्य, अमान्य, उत्तम, अधम 
आदि सर्वे लोकों का पक्ष॒ुपात रहित भध्यस्थ हो कर न्याय 
फरे। राजा के कारभारी-मंत्री आदिक तिन का घर्माविरोध 
यह है, राजा का अरु प्रजा का नुकसान न होवे, तेसे प्रवर्से । 
क्योंकि जो मन्त्री राजा का द्वित बांछता है, उस पर प्रजा 
द्वेष करती है, अरू जो प्रजा का द्वितकारी है, उस को राजा 
छोड़ देता है, इस वास्ते राजमन्त्री आदि को दोनों का द्वित- 
कारी द्वोना चाहिये | 


वणिछ्‌ व्यापारी लोगों का धर्माविरोध यह है, कि व्यापार 
की शुद्धि करे | यथा--- 
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वयहारसुद्धि देसाइविरुद्धधायउचिग्रचररणेहिं । 
तो कुणः भर्त्थाव्त निव्याहितो निय॑ पम्म ॥ 


झाथेः--व्यापार की शुद्धि, देशादि विरुद्ध का त्याग, 
डबित आचरण, इ्न तीतों प्रकार से घन डपाजेन करने 
की जिता करे, अरू अपने धर्म का भी निर्वाह करे। क्योंकि 
ऐसा कोई काये नहीं है, जो धन से सिद्ध न दोवे ! 
तिस वास्ते बुद्धिमान घन के उपाजन में यज्ञ करे | यदाहः-- 


नहि तद्वियते किंचिद्दर्थन न सिद्धथ्ति । 
यत्रेन मतिमांस्तमादथेमेक प्रसाधयेत्‌ ॥ 


इहां जो अथे चिता है, सो अनुवादरूप है, क्योंकि 
घन के उपाजेन की चिता लोक में स्वतः ही सिद्ध है, कुछ 
शास्ब्रकार के उपदेश से नहीं। । अरु “घर्म नि्बादियन'” यह 
जो कहना है, सो विधेय--करने योग्य है, क्योंकि इस की 
आगे प्राप्ति नहीं है । शास्त्र का जो उपदेश है, सो अप्राप्त 
अथे की प्राप्ति के वास्ते हे, शेष से अनुवादादि रूप है । 


अब आजीविका चलाने के प्रकार कहते हैं--आजी विका 
सात प्रकार से दोती हे--?१. ब्याफर करने 

आजीबिका के से, २. विद्या से, ३. खेती करने से, ४- 
साधन पशुओं के पालने से, ५. कारीगरी करने से, 
६. नौकरी करने से, ७. भीख मांगने से । 


सर्द ज्ैनतस्‍््वादश 


तिन में वाणिज्य करने से वणिक्‌ लोकों की आजीजिका है, 
२. विद्या से वैद्यादिकों की आजीविका हे, ३. खेती करने से 
कौटुम्बिकादिकों की है, ४. पशु पालने से गोपाल अजा- 
पाछादिकों की है, ५. शिल्प फरके चितारादिकों की है, 
६. नौकरी हरने से सिपाही लोकों की है, ७. भिक्ता से 
मांग खाने वालों की आजीविका है । 

तिन में--१. वाणिज्य सो धघान्‍्य, घृत, तेल, कार्पास, 
सूत्र, वस्त्र, धातु, मणि, मोती, रुपया, सोनैया प्रमुख जितनी 
जात का करयाणा है, सो सर्वे ब्यापार है । अरु जो ब्याजु 
देना है, सो भी व्यापार है । 

२. विद्या भी औषधि, रस, रसायन, चूण, अंजनादि, 
वांस्तुक शास्त्र, पंखी का शकुन, भूत भविष्यतादि निमित्त, 
सामुद्रिक, चूड़ामणि, ज़वाहिर परखने का शास्त्र, धर्म, 
अथे, फाम, ज्योतिष, तर्कादि भेद से अनेक प्रकार को है. । 
इस वेद्यविद्या में ग्रतारपना, पंसारीपना करना ठीक नहीं, 
क्योंकि इस में प्रायः दुर््यान द्ोने से बहुत गुण नहीं दीखता 
है । फ़्योंकि जिस को जिस मे छाभ होता है, वो उसी 
बात को चाहता है । तदुक्क:-- 


विग्रहमिच्छंति भटा वेद्याश्व व्याधिपीडितं लोकप््‌ । 
मस्तक बहुल विप्राः, क्षेम सुभिक्ष च निग्रेथाः ॥ 
. अथेः--खुभर संग्राम चाहते हैं, वैध रोगपीडित लोगों 
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को चाहते हैं, अरु ब्राह्षण बहुत छोगों का मरण चाहते हैं, 
तथा निरुपद्रव. खुकालकों साथु निम्नंथ चाहते हैं। परन्तु 
जो वैद्य अत्येत लोभी होवे, धन लेने के वास्ते उलटी 
झोौषधि जान के देवे, जिस के मन में दया न होथे, जो 
त्यागी साधुओं की औषधि न करे, जो द्रिद्वी, अनाथादि 
लोगों को मरते ज्ञान के भी धन खोस लेबे, मांस मदयादि 
अभक््य वस्तु का भक्तण करना बतावे, भ्ूठी औषधि बना 
के लोगों को ठगे, वो वैद्यविद्या नरक की देने वाली है-- 
सोन करनी चादिये । अरु जो वैद्य सत्‌ प्रकृति वाला 
होवे, लोभी न होने, पूर्वोक्त दृषण रहित होवे, परोपकारी 
होबे, ऐसे की बैद्यविद्या श्रीकषभदेव जी के जीव जीवानंद 
वैद्य की तरे दोनों भधों में गुण देने वाली है । ऐसी बेद्य- 
विद्या से आजीविका करे, तो अच्छा है । 

३. खेती--सो तीन तरे से द्वोती है, एक मेघ से, दूसरी 
कूप नहरादि से, तीसरी दोनों से । 

४. पशु पालकपना--सो गौ, महिष, बकरी, ऊंट, बेल, 
घोड़ा, हाथी, इन को बेच बेच कर आजीबिका करनी | 

खेती अरू पशुपालन, यह दोनों काम विधेकी को करने 
उचित नहीं । जेकर इन के करे बिना निर्वाह न होबे, तदा 
बीज बोने का फाल जाने, भूमि की सरख नीरसता को 
जाने, अर जो खेत पहिले वाहे बिना बोया न जावे, दूसरा 
रस्ते का क्षेत्र, यह दोनों, चेत्र को वजे, तो धन की इृद्धि 
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होवे । अरु जो पशपाल्यपना करे, तो पशुओं के ऊपर 
निर्देय न होवे, पशु का कोई अवयव न छेंदे । इसी तरे 
पशुपालपना फरे | 


भू, शिव्प आजीविका है । खो शिल्प सौ तरे का है। 
मूल शिल्प तो पांच हैं--१. कुम्मार, २. लोहार, ३. चितारा, 
४. बनकर, अर्थात्‌ बुनने वाला, ५. नाई । इन पांचों के 
बीस बीस भेद हैं । यद्यपि इस काल में न्यूनाधिक 
कभी द्वोवेंगे, परन्तु शोऋषभदरेतव जी ने प्रथम सौ तरें का 
शिल्प ही प्रजा को सिखलाया था, इस वास्ते सौ ही लिखा 
है। जो सांसारिक विद्या है, सो सर्वकोई शिल्प में है, कोई 
कर्म में हे । शिल्प गुरु के उपदेश से आता है, झरु कमे 
स्वयमेव ही आ जाता है | यह कर भी सामान्य से चार 
प्रकार का है--?. उत्तम वुद्धि से घन कमाता है, २... मध्यम 
हाथों से कमावे, ३. अघम पणगों से कमावे, ७. अधमाधम 
मस्तक से बोहझा ढो कर कमावे । 


६. सेवा करके आजीविका करे। सो सेथा राजा की, 
मंत्री की, सेठ की, साम/न्‍य लोगों की नौकरी, यह चार 
अकार से है | प्रथम तो नौकरी किसी की भी न करनी 
चाहिये, क्योंकि नौकर परवश द्वो जाता है । जेकर निर्वाह 
न होवे, तदा नोकरी भी करे, परन्तु जिस की नौकरी करें, 
डस में यह कहे हुए गुण द्ोवें, तो उस के यहां नौकर 


नवम परिच्छेद र्भ्द 
रहे । जो पुरुष कानों का दुबंछ न दोवे, सरमा दोबे, रूतझ 
होवे, सात्विक, गंभीर, धीर, उदार, शीलूवान्‌, गुणों का 
रागी होवे; उस की नौकरी करे ! अरु जो क्र प्रकृति बाला 
होवे, कुब्यलनी होवे, लोभी होवे, चतुर न होवे, सदा 
रोगी रहे, मूखे होवे, अन्यायी होवे, उस की नौकरी न करे । 
क्योंकि कामंदकीय नीति शास्त्र में लिखा है, कि जिस राजा 
की दृद्ध पुरुषों ने सेवा करी होबे, सो राजा अच्छा है। 
स्वामी को भी चाहिये कि जैसा सेवक होये, तेसा उस का 
सन्‍्मान करे | सेवक भी थके हुए, भूखे हुए, क्रोच में हुए, 
व्याकुल हो ये, तृबावंत होये, शयन करने लगे, दूसरे . के अज् 
फरते हुये, इन अवस्थाओं में स्वामी को विनति न फरे । 
तथा राजा की माता, राजा की रानी, राजकुमार, मुख्यमंत्री, 
अदालती, राज़ का दरवान, इन के सांथ राजा की तरे 
यत्तेना चाहिये। इस रीति से प्रवर्ते, तो घन की प्राप्ति 
दुलेस नहीं। यथाः- 


इश्नक्षेत्र समुद्र, योनिपोषणमेव च | 

प्रसादो भूभुजां चेव, स्यो सेति दरिद्रताम्‌ ॥९॥ 
निंदंतु मानिनः सेवां, राजादीनां सुखेषिणः । 
स्वजनास्वजनोद्धारसंहारी न तया विना ॥२॥ 


. मंत्री, श्रेष्ठी, सेनानी इत्यादि व्यापार भी खर्व हुपसेवा 
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के अतभूत दी हैं। परन्तु जेल खाने का दारोगादि, नगर का 
कोटबाल्, सोमापाल, इत्यादि नौकरी न करनी चाहिये, 
क्योंकि यह नौकरी निदेयी लोगों के करने की हे; तिस 
बास्ते श्रावक को नहीं करनी । जेकर कोई श्रावक राज्या- 
घिकारी हो जाबे, तो वस्तु पालादिक मन्न्रियों की तरें 
महाधम कीत्ति का करने वाला होवे । श्रावक मुख्यशत्ति 
करके तो सम्यग्द॒ष्टि की दी नौकरी करे । 

७, भीख मांगने से आजीविका है । सो भीख मांगने : 
के भी अनेक भेद हैं । तिन में घरमोपष्टेम मात्र आद्वार, वस्त्र, 
पाज्ादिक की भित्ता लेवे । सो भी जिस साधु ने सववे .संसार 
और परियग्रह का संग त्यागा है, तिस को मांगनी उचित है। 
क्योंकि उस की भील मांगने के सिवाय और गति नहीं है । 
श्री हरिसद्सूरि जी ने पांचमे अए्टक में भित्षा तीन प्रकार 
की लिखी है। प्रथम भिक्षा सर्वेसंपत्करी, दुसरी पोरुषन्नी, 
तीसरी इत्तिभिन्षा है । जो साधु परिग्रह का त्यागी, धर्म 
ध्यान संयुक्त, जिनाशासहित होने से घटकाय के आरम्भ से 
रहित है तिस की भिन्ञषा सर्वे संपत्करी है । तथा ज्ञो साथु 
तो बन गया है, परन्तु साथु के गुण उस में नहीं हैं,, तथा 
जो गृहस्थावास में लश्ट पुष्ट.बट्काय का आरस्भी पडिमावहे 
बिना का क्रावक, तथा और ग्ृहस्थ जो मांग के खाये, तिस 
की पौरुषपी भिच्चा हे । वो पुरुष घम्मं की लाघवता का 
करने वाजा हे, पूवे जन्म में जिनाशा का खणाडन करने वाला 


नवम परिच्छेद रद? 
है, आगे अनंत जन्म लग: दुःखी रहेगा । तथा जो निधन, 
अधा, पांगलन, असमथे, .और कोई काम करने में समथ 
नहीं, वो भी त्ष मांग के खाबे, तो तीसरी हत्तिमित्षा है। ' यह 
भिक्ता दुष्ट नहीं | इस भीख के मांगने से लघुतादि घममे के 
दूषण. नहीं द्वोते हैं। क्योंकि जो इन को देता है, वो अजुकंपा- 
दया करके देता है, देने वाला पुण्य डपाजन करता है । इस 
वास्ते गदस्थ को भीख न मांगनी चाहिये। घर्मी श्रावक को 
तो विशेष करके भीख न सांगनी चाहिये । भिक्ता मांगने से 
घमं की निंदा, अर घमे की निंदा से दुलभबोघी द्वोता है। 
भीख मांगने से उद्र पूणे तो द्वो जाता है, परन्तु रूप्ष्मी 
नहीं होती है । यतः-- 


लक्ष्मीवेसति वाखिज्ये, किंचिदस्ति च कर्षणे ॥ 


अस्ति नास्ति च सेवायां भिक्षायां न कदाचन ॥ 
यह बात मनुस्मृति के चौथे अध्याय में भी लिखी है। 


तथा जब वाणिज्य करे, तब कष्ठ में सहायक, 
व्यापार और पूँजी का बढ, स्वमाग्योदय, देश, काल, 
व्यदद्दार नीति देख के करे । वाणिज्य करने लगे, परन्तु 

पहिले थोड़ा करे, पीछे लाभ जाने, तो यथा 
योग्य करे । कदाजित निर्वाह के न हुये खरकर्म भी 
करे, तो भी अपने आप को निंदता हुआ करें | बिना 
देखा बिना परीक्षा के सौदा न लेबे | ज्ञो सौदा संदेह बाला 
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होबे यो बहुतों के साथ मिल कर लेवे ।. जहां स्वचक्र परच- 
करादि का उपदव न होवे, अरु धर्म की सामग्री द्ोवे, तिस 
क्षेत्र में व्यापार करे । 

काल से तीने अठाई और पर्व तिथि के दिन व्यापार न 
करे | जो वस्तु वर्षा काल के स(थ विरोधि होवे, सो त्यागे। 
भाव से जो ज्ञत्रिय जाति का व्यायारी, राजा प्रमुख द्वोवे, 
तिस के साथ व्यापार न करे । अपने धिरोधी को उधारा 
न देवे | तथा नट विट वेश्या, जुआरी प्रमुख को तो विशेष . 
करके उधारा नहीं देवे । हथियारबंध के साथ तथा व्यापारी 
ब्राह्मण के साथ लेन देन न करे | मुख्य तो अधिक मोल का 
गहना रख के व्याजु देवे, क्योंकि उस से मांगने का छलेश, 
विरोध, घमंहानि, घरणादिक कष्ट नहीं होते हैं । ,जेकर 
ऐसे निर्वाह न होवे, तब सत्यवादी को व्याजु उधार देवे | 
ब्याज भी एक, दो, तीन, चार, पांच प्रमुख सेकड़े पीछे 
महीने में भले लोक जिस को निंदे नहीं, ऐसा लेवे । 

जेकर देना होवे, तदा करार पर बिना मांगे ही देना 
चाहिये। कदाचित्‌ निधनपने से एक बार में न दे सके, तो 
किशत प्रमाण तो ज़रूर दे देवे। क्‍योंकि देना किसी का न 
रखना चाहिये । यदुक्तमः-- 

घर्मारमे ऋणछदे, कन्यादाने धनागमे । 


। शत्रघाते5भिरोगे च, कालक्षेप॑ न कारयेव ॥ 


नव परिच्छेद श््३ 


ज्ेकर देना न उतरे, तब उस का नौऋर रहकर भी देना 
उतार देवे। नहीं तो भवांतर में डस का फमेकर-चाकर 
मद्दिष, बेल, ऊंट, खर, खच्चर, घोड़ा प्रमुख बन कर वेना 
पड़ेगा। लेने वाला भी जब जान लेबे, कि यह देने में समथ 
नहीं, तब बिलकुल मांगना छोड़ देवे । ऐसे कहे कि अब 
तू देने में समथथे होचेगा, तब दे देना, नहीं तो यह घन मैं 
अपने धम में लग।या, बद्दी में लिख लेता हूं, तेरे से में कुछ 
नहीं लेऊंगा । ' 

भ्रावक को मुख्यद्क्ति से तो धर्मी जनों से ही व्यवहार 
करना चाहिये, क्योंकि दोनों पासे घन रहेगा तो घ्म में 
लगेगा | अरू किसी म्लेछ पास धन रह जावे, तदा व्युत्स* 
जन कर देवे । व्युत्समेन करे पीछे जेकर वो म्लेझ फिर 
धन दे देवे, तदा वो घन धम में खरचने के वास्ते संघ को 
सांप देवे, अरु व्युत्सजेन करा है, ऐसा भी कह देवे । ऐसे 
ही जो कोई वस्तु खोई जावे, अरु ढूंढने से न मिले, तो 
तिस वस्तु का भी व्युत्सजेन कर देवे | पीछे कदाचित्‌ अपने 
पास घन हानि हो जाबे, धन की अप्राप्ति द्वी जाबे, तो भी 
खेद न करे; क्‍योंकि खेद का न फरना, यही लद्टमी का मूल 
कारण है । 

बहुत घन जाता रहे, तो भी घमम करने में आलस न करें, 
क्योंकि संपदा अरू आपत्‌ बडे आदमी को दी दोती हे। 
सदा एक सरीखे दिन किसी के नहीं जाते हैं, पूर्व जन्म 
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जन्मांतर के पुण्यपापोरय से संपदा, विरदा द्वोती है, इस 
घास्ते जैये का अवलेबन करना भेछ्ठ है । यदरा अनेक “उपाय 
करने से भी दरिद्र दूर न होवे, सदा किसी भाग्यवान्‌ का 


आधार लेवे, अर्थात्‌ सांजी बन के व्यवहार करे; क्योंकि 
काष्ठ के संग से लोहा भी तर जाता है । 


जेकर यहुता घन दो जावे, तदा अभिमान न करे, क्योंकि 
लच्तमी के साथ पांच वस्तु द्वोती हैं--१. निदेयत्व, २. अहं- 
कार, ३. तृष्णा, 8. फठिन बचन बोलना, ५. वेश्या, नट, 
विट, नीच पात्र, वल्लम होते हैं। इस बास्ते बहुत घन हो 
जाबे, तो इन पांचों को अवकाश न देवे । किसी के साथ 
लड़ाई न करे, जबरदस्त के साथ तो विशेष करके लड़ाई 
नहीं करे | तथा--१. धनंत, २. राजा, ३. पक्तवाला, ४. 
बलवान, ५. दीपरोषी, ६. गुरु, ७. नीच, ८. तपस्थवी, इन 
आठों के साथ बाद न करे | जहां तक नरमाई से काम बने, 
तहां तक कठिनाई न करे । लेने देने में आंति भूलादिक से 
झन्‍्यथा दो जावे, तो विवाद न करे, किंतु स्याय से झगड़ा 
मिटावे | स्याय करने वाले को भी निरलॉभी पक्षपात रहित 
होना चाहिये। तथा जिस वस्तु के महंगे होने से प्रजा को 
पीड़ा होथे, ऐसी घस्तु के मइंगे होने की लिता न करे। 
. परन्तु कमे योग से दुर्भित्ञादिक दो जावे, तब भी सोदे में 
बुग़ने तिगने लाभ हो जावे, तदा अन्न में अधिक न लेवे। 
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तथा एक, दो, तीन, चार, पांच रूपये सेकड़े से अधिक 
व्याज न लेवे । किसी का गिर पड़ा धन न लेये । तथा काहां- 
तर में ऋयविक्रयादि में देशकालादि की अपेक्षा से उाखित 
शिष्टज़न आनिद्ति छाभ होवे, सो लेबे । यह कथन प्रथम 
पंचाशकसूत्र में हे । तथा खोदा तोल, खोटा माप, न्यूनाघिक 
घाणिज्य रस में भ्ेल संभमे् न करे । बस्तु का प्रजुच्चित 
मोल, अनुचित व्याज, लेचा अर्थात्‌ घूस, कोड़वट्टी न लेवे | 
घिखा हुआ तथा खोटा रूपकादि किसी को खरे में न देंवे। 
दूसरों के व्यापार में संग न करे-आ्राहक न. बहफावे । 
यानगी और न दिखावे, अंधेरा करके वस्तु न बेचे, 
ज्ञाली खत पत्रादि न बनावे । इत्यादि परवंचनपने 
को वर्ज । सववेधा प्रकारे व्यवद्वार शुद्धि करे, क्योंकि व्यवहार 
शुद्धि दी गशहस्थथर्म का मूल है । 

तथा स्थामिद्रोह, मित्रद्रोह, विश्वासघात, बालदोह, इद्ध- 
द्ोह और वेवगुरुद्रोह न करे | तथा थापणमोीलसा न करे | ये 
सवे मदायपाप के काम हैं, अतः इन को वर्ज | तथा रूडी 
साक्षी, रोष, विश्वासघात, कृतप्नपनां, ये चारों कमे चण्डा- 
बपने के हैं । तिन को वर्ज । झूठ सब पापों से बड़ा पाप है, 
इस वास्ते झूठ सर्वथा न बोले । न्याय से घन डपार्जन फरे । 

जो अन्यायी लोग सुखी दीखते हैं, वो अन्याय से खुखी 
नहीं हैं; किंतु उन के पूर्वेजन्म के पुण्य के फल से खुखी 
हैं । क्‍योंकि कमंफल चार तरे का है । जैसे कि थ्रीघमे- 
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घीषसूरि जी ने कहा हैं“-एक पुण्याठुवन्धी पुण्य है, दूसरा 
पापाजुबन्धी पुण्य है, तीसरा परुण्यादबन्धी पाप है, चोथा 
पापानुबन्धी पाप है | यह चार प्रकार जो हैं, तिन को किचित्‌ 
विस्तार पूर्वक कद्दते हैं-- 

- ९, जिस ने जिनधमे की विशाघथना नहीं की, कितु संपूर्ण 
रीति से आराधन किया है, सो संसार में-भवांतर. में 
महासुखी घमारुय उत्पन्न .होबे, भरत बाहुबल की तरे, 
सो पुण्यानुबन्धी पुण्य हे । 

२. जो पुरुष नीरोगादि गुणयुक्त होये, अरू घनार्य भी 
होथे, परन्तु कोणिक राजा की तरे पाप करने में तत्पर दहोबे; 
यह पुण्य पूवे भव में अज्ञान कष्ट करने से होता है, सो 
पापानुबन्धी पुण्य है । 

३. जो पुरुष पाप के उदय से दरिद्री अरु दुःखी होवे, 
परन्तु श्रीज्िनधम में बड़ा अनुरक्त होवे, धर्म करने में तत्पर 
दोबे; सो पुण्याबन्धी पाप है । यह द्वुमकमदर्षिवत पूर्व 
भव में लेश मात्र दया आदि सुकूत करने से होता है ! 

४. पापी प्रचण्ड कर के करने वाला विधर्मी, निर्देय, 
पाप करके पद्यासाप रहित, यह पुरुष दुःखी है, तो भी 
पाप फरने में तत्पर है, सो पापानुचन्धी पाप है, काल 
सौकरिकफादिवत्‌ । 

तथा बाह्य जो नव प्रकार की परिग्रह रूप ऋद्धि, अरू 
अन्तरंग, जो आत्मा की अनंत गुण रुप ऋद्धि है, सो ण्त्या- 
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डबन्‍्धी धरुण्य से होती है । अतः जेकर कोई जीव पापा- 

खुबन्धी पृण्य के अ्रभाव से इस लोक में छुखी भी दीखता 

है, तो भी अगले भव में महा आपदा को प्राप्त दोगा । अरझ 

जो महसूल की चोरी है, सो स्वामिद्रोद में है । यह चोरी 

इस लोक अरू परलोक में अनथ की दाता है । जिस में 
दूसरों को पीड़ा दोवे, ऐसा व्यवहार न करे । यतः-- 


शाट्येन मित्र कपटेन धर्म, परोपतापेन समृद्धिभावम्‌ । 
छुखेन विद्यां परुषेण नारीं, वांछ॑ति ये व्यक्तमपंडितास्ते॥ 
तथा जिस तरे लोगों को रागभाव होवे तैसे यल 
करे। यतः-- 
जितेद्रियत्वं विनयस्य कारणं, गुणप्रकर्षा विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षण जनो५नुरज्यत, जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥ 
तथा घनहानि, इद्धि, संप्रहादि, गुह्म, दूसरों के पश्ागे 
प्रकाश न करे । यतः-- 
स्वकीय दारमाहारं, सुकृतं दविण गुणम्‌ । 
दृष्कम मर्म मन्त्र च, परेषां न प्रकाशयेव ॥ 


तथा झूठ मी न बोले, जेकर राज़ा गुरु श्रादिक पूछे, 
तो खत्य कह देवे, सत्य बोलना दी पुरुषत्व की परम दशा है । 
तथा यथार्थ कहने से मित्र का मन हरे, तथा बांघव- 


श्दद्द अनतत्तादश 


अनों को सन्‍्मान से वश करे, तथा स्त्री को प्रेम से वश 
फरे, तथा चाकरों को दान देने से बश करे, तथा झत्ति- 
श्यता करके इतर लोगों का मन हरे, तथा किसी जगे 
अपने काये की सिद्धि करने के वास्ते दुष्ट जनों को भी 
अगुवा--अगाडी करे । तथा जिस जयगे प्रीति दोवे, तहां 
लेने देने का व्यापार न करे, यह कथन सोमनीति में भी है । 
तथा साक्षी के बिना मित्र के घर में भी घनादिक न 
रखना चाहिये, क्योंकि लोभ बड़ा दुदोत है । तथा जो घन 
रखने वाला मर जावे तो वो धन उस के पुनत्रादि को दे 
देना चादिये | जेकर धन रखने वाले का कोई भी संबंधी 
न होवे, तब वो धन सवबे लोगों के समक्ष धमंस्थान में 
लगा देवे । तथा क्रावक, देवगुरु, चेत्य, जिनमन्द्िर की 
चाहे सच्ची, चाहे झूठी भी शपथ अर्थात्‌ सौगंद न खाबे | तथा 
दूसरों का साक्षी भी न बने, कार्पासिक ऋषि कहते हैं:ः-- 


अनीखरख दे भायें, पथि क्षेत्र द्विधा कृषि! । 

प्रातिभाव्यं च साक्ष्य च, पंचानथोः खय॑ कृताः ।। 

तथा श्रावक मुख्यद्डसि से तो जिस गाम में रहे, तहां 
ही व्यापार करे, क्योंकि ऐसे करने से कुटुम्ब का अवि- 
योग तथा घर का काये अरू घमेकार्यादेक सर्य बने रहते 


, हैं । कदापि अपने गाम में निर्वाह न दोवे, तदा निकट 
देशांतर में व्यवद्धार करे । जहां से कोई योग्य काम पड़े, 
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तो शीघ्र घर में आजावे | ऐसा कौन पामर है ! कि जिस 


का स्वदेश में निर्वाह दोवे, तो भी परदेश में जावे । 
फहा भी है-- 


जीवेतो5पि मताः पंच श्रयेते किल भारत। 
दरिद्रो व्याधितों मूर्ख! प्रवासी नित्यंसत्रकः ॥| 


जेकर निर्वाह न होवे, तदा आप तथा पुत्रादिकों को पर- 
देश में न भेजे, किंतु सुपरीक्षित गुमास्ते को भेजे । जेकर 
स्वयमेब देशांतर में जाबे, तदा मला मुहूसे शकुन निर्मिस 
देख के अरु देव गुरु को वंदना करके, मंगलपूवेक भाग्यवान्‌ 
साथ के बीच में, निद्रादि प्रमाद वर्ज के क्रितनेक शझपने 
शातियों को साथ लेकर जावे। क्योंकि भाग्यवान्‌ के साथ 
जाने से विप्न टल जाता है । तथा लेना, देना, गड़ा हुवा 
घन, सवे, पिता, भाई, पुत्रादिकों को कह जाये । अपने 
सम्बंधियों को भली शिक्षा दे जावे | बहुमान पूर्वक सबे को 
बोला के जावे | परन्तु जो जीवने की इच्छा होवे, तो देव 
शुरू का अपमान करके, किसी को निभर्स के, स्त्री आदि 
को ताड़ना कूटना करके, यालक को रुदन करवा करके न 
जाये । कदापि कोई पे मदोत्सवर्णर का दिन निकट दोजे, 
तदा उत्सव करके जावे । यतः-- 


. ० 


श्छ० अैनतस्वादरों 
उत्सवमशन स्नान प्रगुणं चोपेक्ष्य मंगलमशेषम्‌ ! 
असमापिति व सृतकयुगेंउगनत्तों च नो यायाव्‌ )! 


तथा दूध पीके, मैथुन करके. स्नान करके, अपनी स्थत्री 
को मारपीद करके, वमन करके, थूक्र के, रूदन करके, कठिन 
शब्द सुन के, गालियां खुन के प्रदेश को न जाबे । तथा 
शिर मुंडन करवा के, आंखु गिरा के खोटे शुकन के हुये 
झ्ामांतर को न जावे । 
तथा काये के वासते जब चले, तब जौनसा स्वर बहता 
होथे, उस पासे का पय पहिले उठा के घरे, जिस से काये 
सिद्धि होवे | तथा रोगी, बूढ़ा, प्राह्मण, अंधा, गौ, पूजनिक, 
राजा, गर्भवती सरुत्री, भार उठाने वाला, इन को कुछ दे कर 
प्रामांतर में जाबे । तथा घान्‍य पक्का वा कश्ना पूजा योग्य 
मंत्र मंडल, इन को त्यागे नहीं । तथा स्नान का जल, रुघिर, 
मुरदा, थूंक, श्लेष्म, विष्टा, सूत्र, बलती श्प्ि, सांप, मनुष्य, 
शरत्र, इन को उल्लंघे नहीं । तथा नदी के कांठे, गौओं के 
गोकुल में, बड़ बचत के हेठ, जलाभ्रय में, अरू कूप कंठे में 
विष्टा न करे, तथा सत्रि को इच्च हेठ न रहे, उत्सव, सूतक 
पूरा हुये परदेश को जावे । विना खाथ के भ जाये, दास के 
साथ न जावे, मध्यान्द में सथा अर्थ रात्रि में मागे में न चले । 
. तथा क्रूर प्रकरतिधाला मनुष्य, कोटवाल, खुगल, द्रजी, 
घोजी प्रमुख अरु कुमित्र, इतनों के साथ गोष्ठटि न करे । इनों 
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के साथ भफतल में चले नद्दीं। तथा मद्दिष, गदेभ, अरू गौ, 
इन की सवारी न करे। तथा हाथी से हज़ार हाथ, गाड़े से 
पांच हाथ भर घोड़े तथा सींग वाले जनावरों से भी पांच 
हाथ दूर रहे । तथा खरची बिना रास्ते में न चले ! बहुत 
सोचे नहीं । रस्ते में किसी का विश्वास न करे | अकेला किसी 
के घर में न जावे । जी गे नाव पर चढ़े नहीं । एकला नदी 
में प्रवेश न करे | कठिन जगा “में उपाय बिना न जावे। 
अगाध पानी में प्रवेश न करे । जदां बहुते क्रोधी दोदे, अरु 
बहुते खुखों के इच्छुक दोवे, तथा जहां घणे खूम होवें; ऐसे 
साथ के साथ कदापि परदेश में न जावे । तथा बांघने के, 
मरने के, जूआ खेलने के, पीड़ा के, खजाने के, अतेडर के स्थान 
में न जावे । तथा बुरे स्थान में, श्मशान में, शून्यस्थान में, 
चोक में, सूखे घास में, कूड़े में, ऊंची नीची जगा में, 
उकरुडी में, इक्ताग्म में, पवेताश्र में नदी के काठे में, कूप के 
कांठे में, बेठे नहीं । तथा ज्ञो जो कृत्य जिस जिस कार 
में करना है, सो करे, परन्तु छोड़े नहीं! 
तथा पुरुष को जो भले यस्त्रावि पहरने का आडंबर 
चाहिये सो न छोडे | परदेश में तो विशेष करके आडम्बर 
नहीं छोड़ना, क्योंकि आडम्बर से अनेक कार्य सिद्ध दो 
जाते हैं । तथा जो काये करना दो सो पंचपरमेष्ठि स्मरण पूर्वक 
तथा गौतमादि गणघरों का नाम्रप्रहण पृथेक करे। तथा 
देव गुरु की भक्ति के वास्ते घन की कश्पया करे ! क्योंकि 
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जब घन कमाने का प्रारम्भ करना, तब ही नफे में से इतना 
हिस्सा सात क्षेत्र मे लगाऊंगा; ऐसी भावना जरूर करनी 
चाहिये । 

यदा लाभ दो जाबे, तदा चिंता के अनुसार अपने 
मनोरथ को सफल करे, क्योंकि व्यापार का फड यह है, कि 
घन होना, अरु घन होने का फल यह है, कि धम में धन 
लगाना, नहीं तो व्यापार करना नरक तिथंच्रगति का कारण 
है। जेकर घमे में खरचे, तो घमेघन कहा जावे, जेकर 
नहीं खरचे तो पापधन कहा जाये । क्‍योंकि ऋद्धि तीन 
प्रकार की हे-एक घमरे ऋद्धि, दूसरी भोग ऋद्धि, तीसरी 
पाप ऋद्धि। उस में जो धर्म काये में लगावे, सो घम्म ऋद्धि 
तथा जो शरीर के भोग में आवे सो भोगत्रदद्धि, अरु धर्म 
तथा भोग से जो रहित, सो पाप ऋद्धि जाननी । इस वास्ते 
नित्य प्रति स्वधन को दानादि धमे में लगाना चाहिये। 
जेकर थोड़ा घन होय तो थोड़ा लगावे, क्यों कि किसी को ही 
इच्छानुसारिणी शक्ति होती है। तथा धन उत्पन्न करने का 
उपाय नित्य करना चाहिये, परन्तु अत्यन्त लोभ न करना 
चादिये | तथा घमे,अथ,अरु काम यथा अवसर में सेवना;परन्तु 
अत्यन्त करामासक न होना चाहिये। अरूु ज्ो घन उत्पन्न 
फरना सो भी न्याय से उत्पन्न करना चाहिये! यहां पर 
जो न्‍्यायार्जित घन सत्पात्र में देना, ढगाना है, तिस के 
खार संग हैं। यथाः 
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न्यायोपार्जितसत्पात्रविनियोग रूप प्रथम भंग | इस 
का, पुण्यानुयन्धी पुण्य का हेतु होने से वैमानिक देवतापना 
' भोगभूमि, मलुष्यपना सम्यकत्वादि की प्राप्ति श्र निकट 
' मोक्ष फल है । घनसाथेवाह तथा शालिभद्वादिषत्‌ 
... न्यायोपार्जित असत्पात्रविनियोग रूप दूसरा संग | इनका, 
 पापानुबन्धी पुण्य का हेतु होने से भोग मात्र फल भी है, तो 
भी छेकड़ में विरस फल है । जैसे छक्ष भोज्य करने वाला 
ब्राह्मण बहुत भवों में किचित्सुख भोग के सेखनक नामा 
सर्वोंग सुलक्षण भद्र हस्ती हुआ | 
अन्याय से आया सत्पात्रपरिपोषरूप तीसरा भंग है। 
तिस का अच्छे खेत में जेसे सामक यो देने चत्‌ फल है । 
यह खुखानुबन्धो होने करके राज के कारभारियों के बहुत 
आरम्भोपार्जित घनवत्‌ है । परन्तु ऐसा घन भी अथर्म में 
लगाये, तो अच्छा है । आबू के पर्वेत पर जिनमन्दिर बनाने 
' बाले विमलचन्द्र अरु तेजपाल मंत्री की सरे जेकर ऐसा 
' घन भी घम में न लगावे, तो दुगेति अरु श्रकोर्ति ही इस 
का फल है, मम्मन शेठवत्‌ । 
अन्यायाजित कुपात्रपोष रूप चौथा भंग है | यह भंग 
सर्वेथा त्यागने योग्य है | क्योंकि अन्यायार्जित जो धन 
कुपात्र को देना, सो ऐसा है, कि जैसा गौ को मार के उस 
के मांस से कागों का पोषण करना । इस वास्ते गरहस्थ को 
न्याय से दी घनोपाजेन करना चाहिये | 
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श्राद्ध दिनकृत्य सूत्र में लिखा हे, कि व्यवद्यारशुद्धि ज्ञो 
है, सो ही धमे का मूल हे । जिस का व्यापार शुद्ध हे, डस 
का घन भी शुद्ध है, जिस का थन शुद्ध है, उस का आहार 
शुद्ध है, जिसका आहार शुद्ध है उस. की. देह शुद्ध हे, जिस 
की देह शुद्ध है, वो घमं के. योग्य है, ऐसा पुरुष जो जो 
कृत्य करे, सो सवे दी सफर दोवे। अरे जो व्यवद्ार शुद्ध 
न करे, वो 'घम की निंदा कराने से स्वपर को. दुलेभबोधी 
फरे । इस वास्ते व्यवहार शुद्धि जरूर करनी चाहिये। 


तथा देशादि विरुद्ध को त्यागे, अर्थात्‌ देश, काल, राज- 

विरुद्धादे को परिहारे । यह कथन हितो- 

देशादि विरुद्ध पदेश माला में भी हे, कि देश, काल, राज, 

का त्याग. अरू धर्म विरुद्ध ओ त्यागे, सो पुरुष 
सम्यग धर्म को प्राप्त होता है । तिन में-- 

१. देशविरुद--जैसे कि सोबीर देश में खेती. करनी । 
ज्ञाट देश में मदिरा बनानी, यह देश विरुद्ध हे | तथा छोर 
भी, जो जिस देश में शिष्तज़नों के अनाचीण है, सो तिस 
देश में विरुद्ध जानना । जाति कुलादि की अपेक्षा जो अभु- 
खित होवे, सो भी वेशविरुद्ध हे । जैसे ब्राह्मण जाति को 
सुरापान करना, तिल ज्वणादि बेचना, सो कुबापेदा . छिददध 
है | तथा जैसे चोहाण को मद्यपान करना, तथा कर देश 
बालों के आगे और देशवालों की निन्‍दा करनी, यह भी 
देशपिरुद्ध है । 
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: २. कालविरुद--सो जैसे हिमालय के पास इत्यस्त 
शत में, गर्मी के. संमंय जंगल तथा मरुदेश में, बेसोत में 
अत्यन्त पिचिझल--पंक संयुक्त दक्तिफम समुद्र के पर्यत 
भागों में, तथा अति दुर्भेत्ष में, दो राज्ञाओं के परस्पर 
विरोध में, तथा धाड़ ने जहां रस्सा रोका होये, दुरुतार 
महा अटवी में, सांश की बेला भय स्थान में, इसने स्थानकों 
में लैसा सामथ्य सहायादि दृढ बल बिना जावे, तो प्राण घन 
नाशादि अनथकारी है । तथा फागुण मास पीछे तिलों का 
व्यापार, तिल पीलाने, तिरू भक्षुण करने । वर्षा ऋतु 
चौमासे में पत्र शाक का ग्रहण करना, तथा बहुजीवाकुल 
भूमि में हल फिराना, यह महा दोष के कारण हैं | यह सर्व 
कालचिरुद्ध जान लेना । 

३. राजविरुद्ध यह है कि राजा के दोष बोलना, जिस 
को राजा माने तिस को न मानना, तथा राज़ा के वैरियों से 
मेल करना, राजा के शत्रु के स्थान में लोम से जाना, स्थान 
पर भाये हुए राजा के शत्रु के साथ व्यापार करना, राजा 
के काम में अपनी इच्छा से विधि निषेध करना ! 

. ७. छोकविरुद्ध यह है कि नगर निवासियों के साथ 
प्रतिकूलता. करनी, तथा स्वामिद्रोह करना, लोगों की 
निम्दा करनी, गुणवान अरू धनवान की निन्‍्दा करनी, 
अपनी बड़ाई करनी, सरर की हांसी करनी, गुणवात में 
मत्सर रखना, कृतपश्लता करना, बहुत लोगों का जो विरोधी 
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होवे, डउख की संगति करनी, लोकमान्य की अवज्ञा. करनी, 
भले आंचार बाले को कष्ट पड़े, तब राजी दोना, अपनी , 
शक्ति के हुये साधर्मी के कष्ट को दूरन करना, देशादि 
उचिताचार का रूंघन करना, थोड़े घन के हुए गुण्डों का 
सा वेष रखना, मेले वख्र पहिरने, इत्यादि लोक विरुद्ध है। 
यह से इस लोक में अपयश का कारण है । 

यदुवाच वाचकमुख्यः-- 


लोकः खल्वाधारः सर्वेषां धमेचारिणां यस्मात्‌ । 
तस्माक्तोकविरुद्धं धर्मविरुद्ूं च॒ संत्याज्यम्‌ ॥ 


अथः;--डमास्वाति पूवेधारी आचार्य कहते हैं, कि सर्वे. 
घम करने वालों का लोक-जन समुदाय आधार है, तिस- 
वास्ते लोक विरुद्ध अरू धम विरुद्ध यह दोनों, त्यागने योग्य 
हैं। क्योंकि ऐसे करने से घमे का खुखपू्वेक निर्वाह होता 
है। लोग विरुद्ध के त्यागने से सबे लोगों को वलम होता 
है, भरु जो लोगों को बल्लभ होना है, सोई सम्यकक्‍त्वतरु फा 
बीज है | 
५. घमे विरुद--मिथ्यात्व की करनी, सर्व गो आदिक 
को निदेय दो के ताड़ता, बांधना, जू, माकड़ादि को निराधार 
गेरना, धूप में गेरना, सिर में कंघी से लीोख फोड़नी । उच्ण 
- काल में तथा शेष काल में चौड़ा, लम्बा, गाढ़ा गलना पानी 
गलने के वास्ते न रखना | पानी छान के पीछे जीवों को 
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युक्ति से पानी में न गेस्ना । तथा अन्न, इंधन, शाक, दाल, 
तांबूछ, अरु फलादिकों को बिना शोघे खाना। तथा अचत, 
सोपारी, खारीक, वाल्ह, उलि, फलि प्रमुख सम्पूण मुख में 
गेरे | टूटी के रास्ते तथा पानी आदिक को धारा बांध कर 
पीबे ।तथा चलते में, बैठने में, स्नान करते, हरेक वस्तु रखते, 
लेते, रांघते, घान छड़ते, पीसते, श्रोषधि घिसते, तथा मृत्र, 
श्लेष्म, कुरछादि का जल, तंबोल का उगाख. गेरते, उपयोग : 
न करे । तथा धर्म में अनादर करे । देव, शुरू, अरू साथधर्मी 
से द्वेष करे । जिनमंदिर का घन खाबे । अघर्मा की संगति - 
करे। घर्मियों का उपहास करे | कषाय बहुलता द्ोवे । तथा 
बहुत पापकारी क्रय विक्रय खर कर्म करना, पाप की नौकरी . 
करनी । इत्यादि सर्वे धर्मविरुद्ध है । यह पांच प्रकार का 
विरुद्ध भ्रावक को त्यागना चाहिये । 


अथ उचित आचरण फहते हैं। उचित आचरण पिता 
आदि विषय भेद से नये प्रकार का है | तथा स्नेहंदृद्धि 
झौर कीर््यादि का हेतु है। सो द्वितोपदेश माला ग्रंथ से 
लिखते हैं | एक पिता के साथ उचित, दूसरा माता के साथ 
डणित, तीखरा भाइयों के साथ, खोथा खत्री के साथ, पांचमा 
पुत्र के साथ, छठा स्वजन के साथ, सातमा गुरु के साथ, 
आठमा नगर वालों के साथ, नवमा परतीर्थी अर्थात्‌ दूसरे 
मतवालों के साथ, इन नव के साथ डचित आचरण करना। 


श्ज्द अनतस्वादरों 
पिला के साथ डचितं आचरण--सो मन, वचन अरू . 
काया करके तीन प्रकार से है । लिस में* काया 
'पिता से उचित करके तो पिला के शरीर की -शुश्रूषा करे, किंकर 
व्यवहार. दास की तरे विनय करे । विनों सुख से निकला 
ही पिताफका वचन प्रमाण करें। पिता के शरीर 
की शुक्षषा करे, पिता के जरण घोवे, मुट्ठी चांपी करे, उठावे, 
बैडाये । देश काल उचित-भोजन, शय्या, चख्, शरीर विलेप- 
नादिका योग मिलावे । विनय से करे, आग्रह से न॑ करे, आप 
करे, नोकरों से न कराये । पिता के वचन को प्रमाण करने 
, के वास्‍्ते भीरामचन्द्र जी राज्याभिषेक छोड़ के बनवास 
में गये । तथा पिता का वचन खुनां अनखुना ने करे । मस्तक 
घुनना और कालक्षेप भी न करे । पिता के मन के अजुंसार 
प्रवर्ते | तथा सवे रुत्यों में यत्र पूर्वक ज्ञो अपने मन में काये 
करना उत्पन्न हुआ है, सो पिता के आगे कह देते । पिता 
के मन को जो काये गमे, सो करे 4 क्योंकि माता, पिता, 
गशुरु,, बहुश्च॒त, ये आराधे हुये सवे फकाये का रहस्य अकाश 
देते हैं। माता, पिता, कदाचित्‌ कठिन बचन भी बोले, तो 
भी क्रोध न करे । जो जो धम का मनोरथ माता पिता के 
होवे, सो सो पूरा करे । इत्यादि माता पिता के साथ उचित 
. आचरण करे | 


माता के साथ उचित आचरण-सो भी पितावत्‌ करे, 
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ः ह परन्तु माला के मनोरथ पिता से भी. भाधिक 
माता से उचित पूरे । वेवपूजा, मुरुखेवा, धमे सुनना, 
- . व्यवदार देश दविराति अंगीकार करनी, आवश्यक 
करना, सात दुत्रों में घन लगाना, तीथे यात्रा, 
अनाथ दीन का उद्धार करना, इत्यादि माला के मनोरथ 
विशेष करके पूर्ण करे । क्योंकि यह करने योग्य ही है | 
' ये चूवॉक्त कृत्य मले-सपून पुत्रों के हैं । इस लोक में गुरु, 
माता पिता है, सो माता .पिला. को. जो पुत्र श्री. अत के 
घन में जोड़े, तो ऐेसा और कोई उपकार जगत में 
नदी हे । उस पुत्र ने माता पिता का से, ऋण दे दिया, 
और किसी प्रकार से भी. माता पिता का देना पुत्र नहीं दे 
सकता है । यह कथन भ्रीस्थानांग सूत्र में है | 
अब इस मात पिता के उचिताचरण में जो विशेष है, सो 
लिखते हैं । मात्रा के वित्त के भशुखार प्रबर्त, क्‍योंकि स्त्री 
, का स्वभाव द्वी ऐसा होता है, कि जर्री. पीड़ा को प्राप्त हो 
: आना । इस वास्ते जिस काम से माला को पीड़ा दोबे, सतरो 
काम न करे | क्योंकि पिता से भी माला विशेष पूज्य है। 
. . यन्‍्मजुः-- ः 


उपाध्यायानू दशाचाय आचार्याणां शत पिता। 


स्रस्र तु पितृन माता, गोरवेशातिर्च्यिते ॥ 
[ भ० २ स्हो० १४४ ] 
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तथा भऔरों ने भी कहा है कि जहां तक दूध पीबे, तहां 
लक यह अपनी माता है, ऐसे पशु जानते हैं, तथा जब तक 
स्त्री की प्राप्ति नई हुई, तब तक अधम पुरुष माता जानते 
हैं, लथा जहां तक घर का काम करे, तहां तक मध्यम 
: पुरुष माता जानते हैं, अरू जहां तक जीबे, तहां तक तीथे 
की तरे माता को उक्तम पुरुष मानते हैं । पशुओं की 
. माता पुत्र से खुख मानती है । घन का उपाजेन फरे तो 
मध्यम पुरुष की माता खुख़ मानती है। तथा पुत्र बीर द्वोबे, 
' संपूर्ण धर्माचरण से :युक्त होवे, निमेल चरितवाला दोथबे, 
“ लय उक्तम पुरुष की माता संतोष पाये है । 
३. भथ संहोदर के साथ उचित्त आचरण लिखते हैं-- 
बड़े भाई को तो पिता समान जाने, अरू 
: भाई से उचित छोटे भाई को से कार्यों में माने । तथा 
व्यवद्दर . ज्ेकर दूसरी माता का वेटा दोबे, तो जैसे 
क श्रीरामचन्द्रे भौर लंदमण की परस्पर प्रीति 
, थी, तैसी प्रीति करनी चाहिये । ऐसे ही बडे भाई अरु 
छोटे भाई की. स्त्रियों के. साथ तथा पुत्र पुत्रियों के साथ 
भी उचिताचरण यथायोग्य करे । पृथग्भाव न करे। भाई 
को व्यापार में पूछे, उस से- कोई छानी बात न रक़खे, तथा 
घंन भी भाई से गुप्त न रक़्खले । अपने भाई को ऐसी शिक्षा 
.देबे, जिंस से उल को कोई धू््ते न छल सके। जेकर भाई 
को खोटी संगते क्रम जावे, तथा अविनीत दोबे, तदा 
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आप शिक्ता देवे, तथा भाई के .भित्र पासों उल्ंसा दिवाबे। 
तथा सगे सम्बन्धियों से शिक्ता दिवावे; काका से, मामा 
से, खुसरासे, इन के पुत्रों से अविनीत भाई को शिज्चा 
दियाबे, झन्योक्ति करके 'शित्ता विवाबे, परन्तु आप तजेना 
न फरे | अरु जेकर झाप तजेना करे, तब क्या जाने निलेज्य 
हो कर निर्मर्याद्‌ हो जावे, सनन्‍्मुख बोल उठे । तिस बास्ते 
इंदय में स्नेह सद्दित ऊपर से जब भाई को देखे, तब ऐसे. 
जान पड़े कि भाई मेरे ऊपर बहुत नाराज़ है। जब भाई विनय- 
मार्ग में झा जावे, तदा निष्कपट मीठे बचन बोल के प्रेम 
बतावे । कदाचित्‌ भाई अधिनीतपना न छोड़े, तब चिक्त 
में ऐसा बिचारे कि इस की प्रकृति द्वी ऐसी है, तब उदा- 
सीनपने से प्रवर्ते | तथा भाई की स्मी अरु पुत्रों के साथ दाने 
सन्‍्मान देने में समदर्टि द्ोवे | तथा बिमाता के पुत्र के साथ 
विशोष करके दान सन्‍्मान प्रेमादि करे, क्‍योंकि उस के 
साथ थोड़ा भी अन्तर करे, तो उस को बेप्रतीति द्वो जावे, 
अरु लोगों में निन्‍दा दोवे । ऐसे ही माता पिता अरु भाई के 
समान जो और जन हैं, तिनों के साथ भी यथोचित उचि- 
ताचरण विचार लेना | यतः-- 


जनकश्रोपकर्ता च, यस्तु विद्या प्रयच्छति । . 
अन्नदः प्राशदश्चैब, पंचेते पितरः स्मृताः 4॥ 


र्दंर जनतस्थाव्श 


राजपल्ली गुरोः पल्नी, पत्रीमाता तथैव च । 

स्वमाता चोपमाता च, पंचेता मातरः स्मृताः ॥२॥ 
सहोदरः सहाध्यायी, मित्र वा रोगपलकः ! 

मार्गे वाक्यसखा यश्च, पंचेते श्रात्तरः स्मृताः ॥३॥ 


इन का अर्थ सुगम है। तथा अपने भाई को घम्मे काये 
में अवश्य प्रेरणा करे। भाई की तरे मित्र के साथ भी 
उचिताचरण करे । 


७४, अथ रुशत्री के साथ उचित कहते हैं-रुत्री विवाद्धिता 

के साथ स्नेह संयुक्त वचन बोल के स्त्री 

स्‍त्री सं उचित को अभिमुख करे। वल्लम और स्नेह संयुक्त 
व्ययहार बचन, निश्यय प्रेम का जीवन है । तथा 
स्त्री पासों सवान करावे, अपना स्नान पग- 

खेपी प्रमुख में रुची प्रति प्रवत्तवि । जब स्त्री विश्वास पा 
करके सच्चा स्नेह धरेगी, तब कदापि थुरा ध्ाचरण न करेगी । 
तथा देश काल कुठुंब के अठुसार धनादि उचित बर्ा- 
भरण देवे; क्योंकि अलरूंकार संयुक्त स्त्री लक्ष्मी की बृद्धि 
करती है | तथा स्त्री को रात्रि में कहीं जाने न देवे, 
तथा कुशील पुरुष की अरु पाखणडी भगत योगी योगिनियों 
की सैगति न करने देवे । स्त्री को घर के काम में जोड़ 
. देखे । तथा राजमार्ग में वेश्या के पाड़े में न जाने देवे । 


नथम परिण्णेद्‌ श्र 


यदि धमेरृत्य पडिक्रमणा सामाय्रिकादिक करने के वाह्ते 
घम्ेशाला--उपाक्षय में जाबे, तदा माता बढिनादि सुशीछ 
धघर्मिणी स्त्रियों की टोली में जाबे आये, घर का काम, 
दान देना, सगे सम्बन्धी का सनन्‍्मान करमा, रसोई का 
करना, यह सब करे। तथा प्रभात समय में शय्या से उठावे, 
घर प्रमाजंन करे, दूध के बत्तन धोवे, चोौकादिे चुले की 
क्रिया करे, तथा भांडे धोने, अन्न पीसना, गौ, शेंस दोहनी, 
दद्दी बिलोना, रखोई करनी, खाने बालों को परोखना, 
जूंठे बत्तेन शुत्षि करने । साखु, भरतार, ननद, देवर, इतसों 
का विनय फरना, इत्यादि पूर्षोक्त कार्मों में स्त्री को जोड़े 
अर्थात्‌ काम करने में तत्पर करे । जेकर सश्री को पूर्षोक्त 
कामों में न जोड़े, तब स्त्री चपलता से विकार को प्राप्त 
हो ज्ञाती हे । काम में लगे रहने से रुतची की रा, गोपना 
होती है | तथा भरतार स्थत्री के सन्‍्मुख देखे, बोलाजे, 
गुणकीसेन फरे, धन, वस्त्र, आभूषण देबे । जिस सरे 
स्त्री कहे, उस तरे करे | सप्नी को दूर न छोड़े । तब उस रुत्री 
का भरतार के ऊपर अत्यंत प्रेम हो जाता है, तथा स्त्री को 
न देखने से, अति देखने से, देख कर न बुलाने से, अपमान 
करने से, अहंकार करने से, इन पूर्थोक्त बातों सख्तरे प्रेम टूट 
ज्ञाता है। रा 

तथा मरतार अहुत परदेश में रहे,- तथ स्त्री कदाखित्‌ 
अशुच्चित काम कर सेबे; इस यास्ते बदुत- काल परखेश -में 
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भी न रहना चाहिये। तथा स्त्री का अपमान न फरे । स्त्री 
भूल जाबे, तो शिक्ता देवे । रूस जावे, तो मना लेके.। तथा 
धन की हानि वृद्धि, घर का गुहा, स्त्री के आगे प्रगटन 
करे । तथा क्रोध में आ करके दूसरी ख््री न विवाहे, क्योंकि 
दो स्त्री करनी महा दुःखों का कारण है । फदाचित्‌ संताना- 
'दिक- के वास्ले दो स्त्री भी कर लेवे, तदा दोनों पर समभाव 
से प्रव्त । तथा स्त्री किसी काम में भूल जावे, तदा ऐसी 
शिंश्षा वेथे, कि फिर वो स्त्री उस काम को न फरे | तथा 
रूसी स्त्री को जेकर नहीं मनावें, तो सोमभट्ट की भार्या 
-अबावत कूवे में गिए पड़े, इत्यादि. अनथे करे । इस वास्ते 
रची से सवबे काम, स्नेहकारी बचनों से कराबवे, नकि 
फठिनता से । 

जेकर निगुण सजी मिले, तब विशेष करके नरमाई से 
प्रबते , परन्तु स्त्री को घर में प्रधान न करे । जिस घर में 
पुरुष की तरे स्त्री प्रधानपना करे, वो घर नष्ट हो जाता है । 
यह कहना, बाहुलय से है, क्योंकि कोई स्त्री तो ऐसी बुद्धि- 
मती होती है, कि जेकर उस को पूछ के काये करे, तो बहुत 
गुण के वास्ते होता है! जैसे तेजपाल की भार्था अनूप देवी 
को तेजपाल अरू वस्तुपाल पूछ के काम करते थे। तथा स्त्री 
जब धघमे कार्यों में तप करे, चारित्र लेवे, उद्यापन करे, दाने 
देखे, देवपूजा, तीथेयात्रादि करे, तथा इन बातों के करने 
का मन में उत्साह घरे, तब घन देबे, सुशील सहायक दे के 
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डस का मनोरथ पूण करे; परन्तु अतराय न करे । क्योंकि 

स्त्री जो धमेकृत्य करेगी उस में से पति को भी पुण्य होगा, 
क्योंकि पति उस छृत्य करने में बहुत राजी रहे है । 

प्‌. अथ पुत्र के साथ डचिताचरण लिखते हैं-पिता 

अपने पुत्र को बाल अवस्था में बहुत भनोश 

पृत्न से उचित पुष्टाहार से पोषे, स्वेच्छा पूवेक नाना प्रफार 

व्यवहार की क्रीड़ा फरावे। क्योंकि मनोश पुष्ठ आहार 

देने से बालक के बुद्धि, बल, अरू कांति की 

वृद्धि द्ोती है। स्वेच्छा क्रीड़ा कराने से शरीर पृष्ट होता है । 

अरू अगोपांग संकुबित नहीं दोते हैं । नीति में कहा भी है- 


लालयेत्‌ पंच वर्षाणि, दश वर्षाणि ताडयेत्‌। 
प्राप्ते तु षोडशे वर्ष, पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥ 


तथा गुरु, देव, घमं अरु सुखी स्वजन, इन की संगति 
फरावे। भली जाति, कुल आचार, शीलवान, ऐसे पुरुष के 
साथ मित्रायार करावे। क्योंकि गुरुआदि का परिचय होने 
से बाल्यावस्था में भमली वासना बाला हो जाता है, वरकल- 
चीरीवत | जाति, कुल, आचारशील संयुक्त की मित्रता से, 
देवयोग से कदापि झनर्थ भी आ पड़े, तो भी भले मित्र की 
सहायता से कष्ट दूर हो जाता है | जैसे अमयकुमार के साथ 
प्रिश्रता करने से आद्रेकुमार को भल्ती घासना हो गई। 
तथा जब भठारां बर्ष का पुत्र दो जाये, तब उस का विवाद 
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करे, क्‍योंकि वाल्यावस्था में वीयेक्चंय हो जाने से बुद्धि, 
पराक्रम अरु आयु अधिक नहीं होता हे । सर्व डैनमत के 
शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है, कि जब पुत्र को भोगसमर्थ जाने, 
तब पुत्र का विवाह करे । तथा जिस कन्या से घिवाह करावे, 
उस कन्या का कु ठ, जन्म, रूप, सरीखा होवे, तब विवाह 
करावे | सथा पुत्र के ऊपर घर का सार सर्व गेरे, घर का 
स्वामी बना देखे | तथा जिस कन्या में सरीखे गुण न होवें, 
उस के साथ विवाह करना महा विडंबना है । विवाह के भेद 
आगे लिखेगे | जब पुत्र के ऊपर घर का भार द्वोबेगा, तब 
खिताक्रांत होने से कोई भी स्वच्छंद उनन्‍्मादादि न करेगा, 
क्योंकि वो ज्ञान जावेगा कि धन, बड़े कलश से प्राप्त होता है; 
इस वास्ते अनुचित व्यय न करना चाहिये । ऐसा वो आप 
से आप जान जायेगा | परन्तु पुत्र की परीक्षा करके पीछे 
उस के ऊपर घर का भार डाले; जैसे प्रसेनज्ञित राजा ने 
अ्रणिक पुत्र को दिया । तथा पुत्र की तर पुत्री के साथ अर 
भतीज्ञादिक के साथ भी यथायोग्य डचित जान लेना | ऐसे 
ही येटे की बहु के साथ भी घनश्रेष्ठी की तरं डविताचरणा 
करे । तथा प्रत्यक्षपने पुत्र की प्रशंसा ल करे । तथा जब 
कष्ट पड़े, तव दुःख खुख की बात कहे | तथा आय व्यय का 
स्वरूप कहे | तथा पुत्र को राज सभा दिखावे । क्‍योंकि क्‍या 
जाने बिना विचारे कोई कष्ट आ पड़े, तब क्‍या करें । तथा 
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कोई दुष्जन उपद्रय कर देखे, तब राजसभा खबिना छुटकारा 
नहीं होता है। यथाः-: 


शंतव्य राजकुले, द्रष्टव्या राजपूजिता लोकाः । 
यद्यपि न भव॑त्यर्थीस्तथाप्यनथी विलीयंते ॥ 


तथा पुत्र को परदेश के आचार, व्यवहारादि से जानकार 
करे | क्योंकि प्रयोजन के वश से किसी काल में देशांतर 
में भी जाना पड़े, तो कोई कष्ट न होवे .. तथा विमाता के 
पुत्र के साथ विशेष उचित करे । 


६. अब समों के साथ उचित करना लिखते हैं--पिता, 
माता, स्त्री के पक्ष के जो लोग हैं, तिन को 

छजन से उचित स्वजन कहते हैं । इन स्वजनों का कोई घर 
व्यवहार के बड़े काम में तथा सदा काल सनन्‍्मान 
करे । तथा आप भी स्वजनों के फाम में 

अग्रेश्वटी बने, जो स्वजन धनद्वीन दहोवे, रोगातुर दोबे, 
तिस का उद्धार करे। क्योंकि स्वजन का जो उद्धार करना 
है, सो तत्व से अपना द्वी उद्धार करना है । तथा स्वजन 
के परोच् उन की निंदा न करे, तथा स्थजन के वैरियों से 
मिन्नाचारी न करे । स्वजनादिक से प्रीति करनी द्वोवे, 
तदा शुष्फ कलह, दास्यादि, वचन की लड़ाई न करे । 


स्वजन घर में न होवे, तो उस के घर में अकेका म जावे, 
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देव गुरु, थमें अर धन के कार्य में स्वजन के साथ शामिल 
रहे | जिस स्रि का पति परदेश में गया दोवे, ऐेसे स्वजन के 
घर में अकेला न जावे। तथा स्वजनों के साथ लेने देने का 
ध्यापार न करे | तथाहि-- । 


यदीच्छेद्रिपुलां प्रीति, त्रीणि तत्र न कारयेत्‌ । 
वागवादमथसम्बध, परोक्षे दारदशनम्र्‌ ॥ 


तथा इस लोक के काये में स्वजनों के साथ एक चिस 
रहे, झरू जिनमन्दिरादि कार्य में तो विशेष करके स्थजन 
से ही मिल के करे | क्योंकि ऐसे कार्य जेकर बहुतों से मिल 
के करे, तो ही शोभा है 
७. अब गुरु डचित कहते हैं--धर्माचार्य के साथ उचित 
भक्ति अन्तरंग का बहुमान, वचन, काया 
गुरु से उचित का आवश्यक प्रमुख रृत्य करना । गुरु के 
व्यदहार पास शुद्ध श्रद्धा पूर्वक धर्मोपदेश श्रवण 
करना । गुरु की धथाशा माने। मन से भी 
शुरू का श्रपमान न करे, शुरू का अवणवबाद किसी को 
बोलने न देवे । गुरु की प्रशेसा सदा प्रगट करे, गुरु की 
प्रत्यक्ष वा परोच्ष स्तुति करे । गुरू स्तुति जो है, सो अग- 
णित पुण्यबंधन का कारण है । गुरु के छिद्र कदापिन 
* देखे गुरु से मित्र की तरे अलुवत्तेन करे | गुरु के प्रत्य- 
. नीक-निदक को से शक्ति से निवारण करे । कदाचित 
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गुरु प्रमाद के वश से कहीं चूक जावे, तब एकांत में हिल 
शिक्षा देवे, ग्ररु कहे कि हे भगवन्‌ ! तुम सरीखों को यह 
काम करना उचित नहीं | गुरु का विनय करे, गुरू के सन्‍्मुख 
जावे, गुरु निकट आवे, तो आसन छोड़ के खड़ा हो जांचे, 
गुरु को आसन देवे, गुरु की पगर्वेपी करे । शुरू को 
शुद्ध, निर्दोष, बस्तर, पाञाहारादि देवे । यह द्रब्योपयार है । 
झरू भाषोपचार, सो गुरु का परदेश में सदा स्मरण करे! 
८. अब नगर निवासी जनों का उचित कहते हैं--जिस 
नगर में रहे, उस नगर के निधासी जनों के 
नगरवासी से उचित साथ उचित इस प्रकार से करना। अपने 
व्यवद्वार सरीखी जिन व्यापारियों की इत्ति होबे, 
उन के साथ जो एकाचित्त से सुख, दुःख, 
व्यसन, कण्ट, राज के उपद्रवादि में बराबर रहे, उन के उत्साह 
में उत्साहवान होवे | राजद्रबार में किसी की चुगली न 
फरे। तथा नगर निवासियों से फटे नहीं । सर्वे से मित्र 
कर राज़ का हुकुम करे । क्‍योंकि जब निबेल पुरुष बहुत 
इकट्ठे दो के काये करें, तब ठणरज्जुबत्‌ बलवान हो जाते 
हैं। जब विवाद हो जावे, तब निष्पक्ष दो के काये करे। 
किसी से लांच ले कर झूठा काम न करे | तथा किसी से 
थोड़ी सी लड़ाई दो जाबे, तो उस की राज़ में पुफार न 
करे । तथा राज़ा के कारभारियों से लेने देने का व्यापार न 
करे। क्योंकि उन लोगों को नाणा देने के अवसर में क्रोध 
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आज्ाता है, तब दो कोई ओर अनर्थ कर देते हैं। तथा समान- 
वृक्षि नागरों की तरे असम्रान इक्ति वाले नगरनिवासियों 
के साथ भी यथायोग्य उचचिताचरण करे । 
<€. अथ परतीर्थी-परमत वालों के साथ उचिताचरण 
लिखते हैं-जो पर मतवाला साधु भिक्ता के 
परमत वाले से बास्ते घर में आबे, तो उस का उाचित सत्कार 
उचित व्यवदह्दर करे । तथा राजा के माननीय का विशेष 
उचित करे । उद्ित कृत्य सो यथायोग्य 
दान देना । जेकर उन साधुओं के मन में भक्ति नहीं भी 
होबे, तो भी घर में मांगने आये को देना चाहिये, क्योंकि 
दान देना यह गृहरुथ का धम द्वी हे | तथा मद्दंत कोई 
घर में आ जावे, तो आसन, दान, सन्‍्मुख जाना, उठ के 
खड़ा होना प्रमुख सत्कार करे। तथा परमत वाला किसी 
कए में पड़ा होवे, तदा उस का उद्धार फरे । दुःखी जीवों पर 
दया करे + पुरुषापेज्षा मधुर आलापादि करे | तथा अन्य- 
मत वाले को काम का पूछनादि करे, जेसे कि आप का 
झाना किस प्रयोजन के वास्ते हुआ है ? पीछे ज्ञो कार्य 
वो कहे, सो कार्य जेकर उचित होवे, तो पूरा कर देवे, 
सथा दुःखी, अनाथ, अन्धा, बधिर, रोगी प्रमुख दीन लोगों 
की दीनता को यथाशक्ति दूर करे। 
' जो क्रावकादि पूर्वोक्त लौकिक उचिताचरण में कुशल नहीं 
होवे, तो वो जिनमत में भी क्योंकर कुशल दोवेंगे ? 
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'तिस वास्ते अवश्य धर्मार्थियों को डच्षिताचरण में निपुण 
होता चाहिये। 
ऋय अबसर में डाचेत बोलना, यद्द बड़ा गुगणोकारी है, 
तथा और भी जो कुशोमाकारी दोवे, सो 
सामान्य शिष्टाचार त्यागे | विवेकविलास आदि में कहा हे--जेभाई, 
छींक, डकार, तथा हसना, यह सब मुख दांक 
के करे । सभा के बीज नाक में अंगुली डाल के मेल न काढे, 
हाथ मोडे नहीं, पयैेस्तिका न करे, पंग न पसारे, निद्रा विकथा 
न करे,सभा में कोई बुरी चेश नकरे । जो कुलीन पुरुष है सो 
अवसर में हसे, तो होठ फरकने मात्र हसे, परन्तु मुख फाडके 
न हसे | अपना अंग बजबि नहीं, तृण तोड़े नहीं, व्यर्थ भूमि में 
लिखे नहीं । नखों करके दांत घिसे नहीं, दांतों करी नख न 
तोड़े । अभिमान न करे, भाट चारण की करी हुई प्रशंसा 
सुन के गये न करे। अपने गुणों का निश्चय करे । बात को 
समझ के बोले | नीच जन जो अपने को हीन वचन कहे, 
तो उस को बदले का हीन वचन न बोले । जिस वस्तु का 
निश्चय न दहोवे, सो बात प्रगटद न कहे । जो कोई पुरुष 
काये करे, अरू उस काये के करने में यो समर्थ न 
होवे । तिस को पद्विले वजे देवे, कहे कि यह काम तुम न 
. करो | तथा किसी का बुरा न बोले, जेकर बैरी का बुरा 
बोले, तो उसका शझाटकाव नहीं, परन्तु सो भी अन्योक्ति करके 
बोले । तथा माता, पिता, रोगी, आचार्य, पराहुणा, अभ्यागत, 
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भाई, तपस्थी, वृद्ध, बाल, स्त्री, वैद्य, पुत्र, गोत्री, पामर, 
बद्दिन, बढ़िनोई, मित्र, इन सर्व के साथ बचन की लड़ाई 
न करे । सदा सूर्य को न देखे । तथा चन्द्र सूर्य के ग्रहण को 
न देखे । ऊंडे-गहरे कूबे को कुक के न देखे । सेध्या समय 
आकाश न देखे । तथा मैथुन करते को, शिकार मारते को, 
नंगी स्त्री को, योवनत्रती स्त्री को, पशुक्रीड़ा को और 
कन्या की योनि को न देखे | तथा तेल में, जल में, शस्त्र में, 
मूत में, रुधिर में, इतनी वस्तुओं में अपना मुख न देखे, 
क्योंकि इस काम से आयु टूट जापी है । तथा अंगीकार 
करे को त्यागे नहीं । नष्ट द्वो गई वस्तु का शोक न करे, 
किसी की निद्रा का छेद न करे । बहुतों से बैर न करे, जो 
बहुतों को सम्मत द्ोवे, सो बोले । जिस काम में रसन 
दहोवे, सो न करे | कदापि करना पड़े, तो भी बहुतों से 
मिल के करे | तथा धम, पुण्य, दया, दानादि शुभ काम में 
बुद्धिमान्‌ मुख्य होवे--अग्नेश्वरी बने । तथा किसी के बुरे 
करने में जलदी अग्नेश्वरी न बने । तथा सुपात्र साधु में 
कदापि मत्सर हष्या न करे । तथा अपने जाति वाले के 
कष्ट की उपेक्षा नकरे | किन्तु मर कर आदर से उस 
का कष्ट दूर करे। तथा माननीय का मान संग न करे। 
तथा दरिद्रपीडित, मित्र, साधमरेंक, न्याति में बुद्धि बाला 
दोवे, तथा गुणों करके बढ़ा होवे, बद्दिन संतान रदित दोवे, 
इन सववे की पालना करे । अपने कुल में जो काम करने 
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योग्य न होवे, सो न करे । तथा नीति शाखोक्त तथा ओर 
शास्त्रों में जो उचिताचरण द्वोत्रे सो करे, भ्ररू अनुखित 
दोये, सो पे । 
मध्यान्द में पूवोक्त विधि से विशेष करके प्रधान शाल्यो- 
दनादि निष्पन्न निःशेष रसवती ढोवे । दूसरी वार जिन पूजा, 
जो मध्यान्ह की पूजा, अरू भोजन, इन दोनों का कालनियम 
नहीं । क्योंकि जब भूख लगे, सोई भोजन काल है । इस 
बास्ते मध्यान्द से पहिले भी प्रत्याख्यान पार के देव पूजा 
पूर्वक भोजन करे, तो दोष नहीं । वेदक पअंथों में भी लिखा 
है, कि एक प्रदर में दो वार भोजन न करे, तथा दो प्रहर 
डल्लंघे नहीं, क्योंकि एक प्रहर में दो वार खाने से रसोत्पलि 
होती है, अरु जेकर दो प्रहर पीछे न खाये, तो बलक्षय 
होता है । 
अब सुपात्रदानादि की युक्ति लिखते हैं । सो ऐसे है-- 
भोजन बेला में भक्ति सद्दित साधुओं को 
सुपात्रदान निमंत्रणा करके, साधु के साथ घर में भाव, 
अथवा साथु स्वयमेष आता होवे तब 
समन्‍्मुख जा के आदर करे। विनय सहित संविज्ञ भावित 
अभावित त्ेत्र देखे, तथा सुभिन्ष दुर्भिच्चादिक काल देखे, 
तथा सुलभ दुलेभादि देने योग्य वस्तु देखे, तथा श्राचाये, 
उपाध्याय, गीतारथ, तपसवी, बाल, इद्ध, ग्लान, सह असहादि 
अपेज्षा करके मद्दत्त्व, स्पर्दा, मत्सर, स्नेह, छज्जा, भय, 
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दाद्तिण्य, पराजुयायिपना, प्रत्युपक्षार, इइछा, माया विलंब, 
 अनाव्र, बुरा बोलना, पश्चात्तापादि, ये सवे दान के दृषण 
बज्ञ के आत्मा को संखार से तारने के वास्ते, ऐसी बुद्धि से 
धैतालीश दृषण रहित जो कुछ घर में अन्न, पक्काज्न, पानी, 
वबरचादि होवे, तित्त की अनुक्रम से सर्वे निर्मत्रणा करे, 
अपने हाथमें पात्र ले के पास रही भार्यादिक से दान दिलाये । 
पीछे बंदना करके अपने घर के दरवाजे तक साथ जावे, फिर 
पीछा आवे । जेकर साधु न होवे, तदा बिता बादलों के मेघ 
की तरे साधु का आना देखे | जे साधु आ जाबे, तो मेरा जन्म 
सफल दो जाये, इस वबास्ते दिशावलोकन करे ।जो भोजन 
साथु को न दिया होवे, सो भोजन भ्रावक न खाबे । तथा 
ज्ञो श्रावक लण्ट पृष्ट साधु को बिना कारण अशुद्ध आहार देबे, 
तो लेने देने बाले दोनों को रोगी के दृष्शांत करके द्वितकारी 
नहीं हे । तथा जिस साधु का निर्वाह न दोवे, दुर्भिक्ष होवे, 
साथु रोगी होवे तथा झौर कोई कारण होवे, तो उस 
साथु को अशुद्ध अप्राशक भआहार देखे । तो लेने देने वाले 
दोनों को हितकारी होतओ । तथा रस्ते के थक्के हुए को, 
रोगी फो, शास्त्र पढ़ने वाले को, लोच करे को, पारने के 
दिन को दान देवे, तो बहुत फल होता है । इस सुपात्र 
दान को अतिथिसंविभाग कहते हैं। यदागमः--अतिदहि- 
. संबिभागोी नाम नायगयाणे? इत्यादि पाठ का अथे 
कहते हैं--भातिथि संविभाग उस को कहते हैं, कि जो 
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न्याय से श्राया कब्फ्तीय अन्न, पानी प्रमुख, देश, फाल, 
श्रद्धा सत्कार क्रमयुक्त उत्कृष्ठ भक्ति से, आत्मा की अनुप्रह 
बुद्धि से संयत साथु को दान देवे । खुपाशञ्दान से 
देवता संबंधी तथा ओदारिकादि सम्बन्धी अदभुत भोग 
इप्ट से सुखसम्॒द्धि, राज्य प्रमु8 मनगमता संयोगादि की 
प्राप्ति, और निर्विलंब, निर्विध्च, मोक्षफलप्राप्ति है। क्‍योंकि 
अभयदान अरू खुपरात्रदान तो मोक्ष देते हैं, और अजु- 
कंपादान, उचितदान अरू कीर्ततिदान, यह तीनों सांसा- 
रिक सुखभोगों के देने वाले हें । 

पान्न भी तीन तरे का कहा है, एक उत्तम पात्र साधु 
है, दूसरा मध्यम पात्र ्रावक है, तीसरा अविरातिसम्यग- 
दृष्टि, सो जधन्य पात्र है । तथा अनादर, कालविलंब, विमुख, 
खोटा बचन बोलना, अरू दान दे के पम्थात्ताप करना, ये 
पांच. सद्दान के कलेक हैं । तथा आनंद के आंसखु आवबं, 
रोमांच होते, बहुमान देवे, मीठा बोले, दान दिये पीछड़े 
अनुमोदना करे, यह पांच खुपानञ्न दान के भूषण हैं । खुपात्र 
दान का परिग्रह परिमाण करने का फल, रलसार कुमार की. 
तरे द्ोता है; यह कथा श्राइविधि ग्रेथ ले जान लेनी। इस 
वास्ते ऐसे साधु आदि संग्रोग के मिटते से खुपात्दान, दिन 
प्रतिदिन वियेकवान्‌ अवहय करे । ह 

तथा यथाशक्ति भोजनावसर में आये साधार्मेयों को , 
अपने साथ भोजन करावे, क्योंकि यो' भी पात्र हैं। तथा 
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अन्धे झादि मांगने वालों को भी यथायोग्य देबे । परंतु 
किसी मांगने वाले को निराश न जाने देवे ! धमे की निदा 
न कराये, फठिन हृदयवाला न दहोवे, भोजन के अवसर 
में दयावन्‍्त को कपाद लगाने न चाहिये, उस में भी घन- 
बान्‌ तो विशेष करके कपाट लगाबे ही नहीं । आगम में 
भी कहा है:-- 


नेव दारं पिहावेइ, शुुजमाणो सुसावओ । 

अणुकम्पा जिर्णिंद्हि, सद्वाणं न निवारिया ॥१॥ 
दद्दण पाणिनिवहं, भीमे मवसायरंमि दुक्खत्ते । 
अविसेसभोणुकंप॑ दृह्दावि सामत्थओ कुणइ ॥२॥ 


अथः--भोजन करते हुए द्रवाजा जड़े नहीं, क्‍योंकि 
अनुकपादान भ्रावयक को जिनेश्वर भगवान्‌ ने मने नहीं 
करा है। जीवों के समूह को भयानक संसार में दुःखपी- 
डित देख फर विशेष रहित द्रव्य अरू भाव दोनों तरे से 
झनुकम्पा करे । उस में द्रव्य से तो यथायोग्य अन्नादि देवे, 
अरू भाव से उन को सन्‍्मार्ग में प्रव्तावे । श्रीपंचमांगादिक 
में जहां भ्रावकों का. वर्णन करा हे, तहां ऐसा पाठ हे-- 
“अवगुंठिभ दुवारा” इस विशेषण करके भिक्षुकादिकों के 
| प्रबेश के बासते सदा किवाड़ उघाड़े रकखे । दीनोदार तो 
संबत्सरी दान देकर तीथेकरों ने भी करा हे। कदापि काल 
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दुकाल पड़ जावे, तब तो भ्रावक जो होवे, सो विशेष करके 
दानादि से दीनों का उद्धार करे । क्योंकि आगे भी विक्र- 
मादित्य के संवत्‌ १३१५ में भद्रेसर गाम के वसने याले 
श्रीमालजातीय शाह झगड़ श्रावक ने एक सो बारह दानशाला 
क्ररके दान दिया है । तथा विक्रमादित्य के संबत्‌ १४२९ 
में सोनी खिंहा श्रावक ने २४००० मन अन्न, दीन 
जीवों को दुकाल में दिया हे । तथा निदुृंषण आद्ार देवे, 
तो खुपात्र दान शुद्ध है। 
तथा माता, पिता, भाई, बह्धिन, पुत्र, बहू, सेवक, ग्लान, 
अरु बांधे हुये गो प्रमुख, इन सर्व की चिंता 
भोजन सम्बन्धी करके अर्थात्‌ इन सर्वे को भोजन करा के 
नियम पीछे पंचपरमेष्ठी स्मरण करके प्रत्याख्यान 
पारके, सबे नियम स्मरण करके, साम्यता से 
भोजन करे । साम्यता ऐसे ज्ञाननी--कि जो अन्न, पानी, 
आपस में विरुद्ध न होवे, तथा उल्टा न परिणमे, अपने 
स्वभाव के माफक होवे, तिस को साम्य कहते हैं । जो 
पुरुष संपूण जन्म तक सासम्यता से सोजन करे, वो फिर 
फ्री विष भी खावे, तो भी अस्त दो जाये । अरू असा- 
म्यता से अस्त खाया भी विष हो जाता है। परन्तु इतना 
विशेष है, कि साम्यता से भी पथ्य द्वी खाना चाहिये, 
अपध्य नहीं | तथा खाने में अत्यन्त ग्रद्ध भी न द्ोना 
चाहिये। जब कंठनाड़ी से हेठ उतर जाता है, तब 
सर्व भोजन बराबर दो जाता है। अतः एक क्षणमात्र के स्वाद 
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के वासते अति लोस्‍्य न करना चाहिये । तथा अभक्ष्य 
अनंतकाय, यह सावद्य वस्तु, अर्थात्‌ बहुत पाप वाली वस्तु 
न खाये | तथा जो थोड़ा खाता है, सो बहुत बलवान होता 
है। तथा जो बहुत खाता है, सो अल्प खाने के फलवाला 
होता है । तथा अधिक खाने से अजीण घमन बविरेचनादि 
मरणांत कष्ट भी हो जाता है। यथाः-- 


हितमितविपकृरभोजी, वामशयी नित्यचंक्रमणशीलः | 
उज्मितमूत्रपुरीषः, स्रीषु जितात्मा जयति रोगान्‌ ॥ 


अधथेः--जो भूख छगे तो हितकारी ऐसा अजन्न थोड़ा 
जीमे, बामा पासा हेठ करके सोबे, नित्य चलने का स्वभाव- 
शील होयवे, जब बाधा होवे, तब द्वी दिशा मात्रा करे, स्त्री 
से भोग न करे, यो पुरुष रोगों को जीत लेता हे | 

अथ भोजनविधि, व्यवहार शाम्रादिकों के अलुसार 
लिखते हैं। अतिप्रभात में, अतिसंध्या में, तथा. राध्रि में 
भोजन न करना चाहिये | तथा सड़ा, वासी अन्न न खाले। 
चलता हुआ न खाचबे, तथा दाहिने पग के ऊपर हाथ 
रख कर न खाबे | हाथ ऊपर रख के न खाये । खुल आकाश 
में न खाबे, धूप में बैठ के न खाघे । अंधेरे में इस के तले नम 
खाबे | तजनी अंगुली ऊंची करके कदापि न खाये । मुख, 
हाथ, पग, अरू चख््र, बिना धोया न खांबे । नंगा हो कर 
मैले वस्त्रों से, दाहिने हाथ से, थाल. को बिना पकड़े न 
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खावे धोती आदिक एक वस्त्र पहिर के न साले | भींजे कस्‍्त 
पदढ्विर के न खाचे | भीजे वस्य से मस्तक लपेट के न खाये | 
यदा अपविन्र होवे, तदा न खावे । आति गृद्ध रसलूपट हो कर 
न खाये । सथा जूते सद्दित, व्यप्राचित्त, केबल भूमि उरपर बेड 
के अरु मंजे पर बेठ के न खादे । विविसा की तफ तथा 
दक्षिण की तफे मुख करके न खावे । पतले आसन पर बैठ 
के भोजन न करे, तथा आसन ऊपर पग रख के भोजन न 
करे, चण्डाल के देखते न खाये । जो धरम से पतित द्ोबे, 
उस के देखते न खाबे | तथा फूटे पाशञ्र में अरू मलिन पात्र 
में न खाबे । जो शाकादिक बस्तु विष्टा से उत्पन्न होथे, 
सो न खाबे । बालद्वत्यादि जिस ने करी. होवे, उस ने तथा 
रजस्वला स्त्री ने जो वस्तु स्पर्शी होवे, तथा जो वस्तु गाय, 
श्यान, पंखी ने सूघी दहोवे, तथा जो वस्तु अजानी होथे। 
तथा जो चस्तु फिर से उष्ण करी होवे; सो न खाबे। तथा 
वचचबचाट शब्द करके न खावे । तथा मुख फाटे तो बुरा 
लगे ऐसे मुख करके न खावे | तथा भोजन के अवसर में 
दूसरों को बुला के प्रीति उपजाबे | अपने देव शुरू का नाम 
स्मरण करके समासन ऊपर बेठ के खाबे। जो अन्न अपनी 
माता, बहिन, ताई-पिता से बड़े भाई की औरत, भानज्ी, 
स्त्री प्रमुख ने रांध्या होवे, सो पवित्रता से परोसा हुआ भोजन, 
डस को मौन करके दाहिना स्व॒र चलते खाबे। जो जो बस्तु 
खाये, सो नासिका से सूघ के खाबे, इस से रष्ट्रिदोष नष्ट 
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हो जाता है। तथा अति खारा, अति खट्दा, अति उच्ण, 
अति शी वलछ, अति शाक, अति मीठा, ये से न खाचे । झुख 
के स्वाद मात्र खावे | क्योंकि अति उष्ण खाये, तो रस मारा 
जाता है, अति खट्टा खाबे, तो इन्द्रियों की शक्ति कम हो 
जाती है| अति लवण खाबे, तो नेत्र बिगड़ जाते हैं । अति 
स्निग्ध खाबे, तो नासिका विषय रहित हो जाती है । तथा 
तीद्ण द्रव्य अरु कोड़ा द्रव्य खाबे, तो कफ दूर दी जाता है, 
तथा कषायला अरु मीठा खाबे, तो पित्त नष्ट हो ज़ाता है। 
स्निग्ध घृतादिक खाने से वायु दूर हो जाता है । बाकी शेष 
रोग जो हैं, सो न खाने से दूर द्वो जाते हैं । 

जो पुरुष शाक न खाबे, अरु घृत से रोटी खाबे, तथा 
जो दूध से चावल खाबे, तथा बहुत पानी न पीवे, अजीण होवे, 
तदा खाये नहीं, सो पुरुष रोगों को जीत लेता है। भोजन 
करते वक्त पहिले मीठा अरू स्निग्ध भोजन करे, बीच में 
तीचण भोजन करे, पीछे कौडी वस्तु खाबे | उक्ते च:-- 


सुस्निग्धमधुरेः पूवंपश्नीयादन्बितं रसेः । 
ट्रव्याम्ललवणैमध्ये पयेते कड॒तिक्तकेः ॥ 


तथा जो पहिले द्रव्य अर्थात्‌ नरम वस्तु खाबे, मध्य 

में कड़ुआ रस खाबे, अत में फिर नरम रख खावे, सो 
बलवबंत हर नीरोगी रहे । तथा पानी को भोजन से पहिले 

- पीबे, तो मंदाशि का जनक है, तथा भोजन के बीच में पीचे, 
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तो रसायन समान गुणकारी है, तथा भोजन के अंत में पीबे, 
तो विष समान है । भोजन के अनंतर सर्वे रस से लिप्त हुये 
हाथ से एक चुलु रोज पीवे, पशु की तरे पानी न पीछे! 
पीये पीछे जो पानी रहे सो गेर देवे, अजलि से पानी ने 
पीबे। पानी थोड़ा पीना पथ्य है, पानी से भोौंजे हुए 
हाथों को गला, तथा कपोडऊ, हाथ, नेन्न, इतने स्थानों 
में न लगावे, न पूंजे, गोडे--जानु का स्पश करे, 
तथा अगमदन, दिशा जाता, भार उठाना, .बेठना, स्नान 
करना, ये सर्वे भोजन किये पीछे न करे | तथा कितनेक 
काल तांई बुद्धिमान पुरुष भोजन करके बेठ जाबे, तो पेट 
बड़ा हो जाता है। तथा ऊपर को मुख फरके--चिसत हो कर 
सोबे, तो बल बचे । वामे पासे सोबे, तो आयु वधे । भोजन 
करके दौड़े, तो मरण होवे । पीछे बामे पासे दो घड़ी 
तांहे सोबे, परन्तु निद्रा न लेबे, अथवा सोवे नहीं तो सो 
पग चले, फिरे । अन्यत्र भी कहा हे कि देव को, साथु को, 
नगर के स्वामो--राजा को तथा स्वज्ञनों को, जब कष्ट 
दोबे तब, तथा चन्द्रसूये के ग्रहण में जेकर शक्ति दोबे, तो 
विवेकवान पुरुष भोजन न करे | तथा “अज्ञीणैप्रभत्ना रोगा” 
इस बास्ते अजौणे में भी भोजन न करे। 

ज्वर की आदि में लंघन करना श्रेष्ठ है, परन्तु घायुज्वर, 
अमज्वर, क्ोधज्वर, शीकज्वर, कामज्वर, घाव का ज्वर, 
इतने ज्वर को पज के शेष ज्यर तथा नेन्नरोग के हुये 
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रूंघन करे । 

तथा देव ग़रुरु के वन्‍्दनादि के अयोग से, तथ्त तीथे 
अर शुरु को नमस्कार करने जाते वक्त, तथा विशेष घ्मो- 
शगीकार करते, बड़ा पुणय काये प्रारम्भ करते, अरू अष्टमी 
 चतुदेशी आदि विशेष पे के दिन भोजन न करना चाहिये। 
तप का जो करना है, सो इस छोक अरू परलोक में बहुत 
गुणफारी हे | 

तथा भोजन करे पीछे नमस्कार स्मरण करके उठे, 
खेत्यवन्दना करके देव गुरु को यथायोग्य बन्द्ना करे। 
तथा भोजन के पीछे गंठिसहित द्विसचरिम प्रत्याख्यान 
विधि से करे । पीछे गीताथ साधु, गीताथे श्रावक, तथा 
सिद्धपृत्रा दिकों के समीप स्वाध्याय--पठन पाठन यथायोग्य 
करे | योगशारत्र में लिखा है, कि जो गुरुमुख से पढ़ा दोथे, सो 
ओरों को पढ़ावे, स्वाध्याय करे । पीछे संध्या में ज़िनपूजा करे 
पीछे पडिक्रमणा करे | पीछे स्वाध्याय करे। पीडे वैयाबस्य 
अर्थात मुनि की पगचेपी करे। घर जा कर सकल परिवार 
को जोड़ के घमे का स्वरूप कथन करे। उत्सगे मार्ग 
में तो क्रावक को एक वार ही भोजन करना चाहिये । 
यद्भाणि-- 


उस्सग्गेण तु सड़ो य, सचित्ताहखज्ञरो | 
इकासणगभोई झ, बंभयारी तहेव य ॥ 
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जेकर पक भुक्त करने का सामथ्य न होवे, तदा दिन 
का अश्टम भाग अर्थात्‌ चार घड़ी दिन जब रहे, तब भोजन 
कर लेबे, अर्थात्‌ दो घड़ी दिन रहने से पहिले ही भोजन 
कर लेवे । पीछे यथाशक्ति चार आहार, तीन आहार, दो 
आहार का त्यागरूप दिवसिचरिम खूये उगते तांई करे, 
सो मुख्य इत्ति से तो दिन होते दी करना चाहिये, परन्तु 
अपवाद में रात्त को भी करे | 


हृति श्री तपायच्छीय मुनि श्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदविजय-आत्माराम पिराचिते जेनतत्त्वादर्रो 
नवमः परिच्छेदः संपूर्ण: 
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इस परिच्छेद में भ्रावकों का एक रात्रिकृत्य, दूसरा पदे- 
छत्य, तीसरा च्ौमासिककृत्य, चौथा संत्सरीकृत्य, अरू 
पांचमा जन्मरूत्य, यह पांच कृत्य अनुक्रम से लिखेंगे । तिस 
में प्रथम रात्रिकृत्य लिखते हैं । 
साधु के पास तथा पौषधशालादि में यत्न से प्रमा- 
जना पूर्वक सामायिक करके प्रतिक्रमण 
रात्रिकृय करे । पीछे साधुओं की पगवेपी करे | 
यद्यपि साधु ने श्रावक के पासों उत्सगेमागे 
में विधामणादि नहीं करायनी, तो भी श्रावक यदि विश्रा- 
मणा करने का भाव करे, तो महा फल है । पीछे भ्राद्ध- 
दिनरऊृत्य, श्रावकविधि, उपदेशमाला अरू कमेग्रन्थादि शास्त्रों 
का स्वाध्याय करे | पीछे सामायिक पार के घर में जावे। 
पीछे सम्यफत्व सूल बारह ब्रत में, सवेशक्ति से यत्न- 
फरणादिरूप तथा सर्वेधा अद्दत्‌ खेत्य, अरु साधमिंक वर्जित 
धासस्थान में झ्निवास रूप तथा पूजा प्रत्याख्यानादि अभि- 
भप्रहरूप, यथाशक्ति सप्त क्षेत्र में घत खरचन रूप, ऐसा 
यथायोग्य सकल परिवार को घर्मोपदेश कथन करे | जेकर 
भ्रावयफक अपने परिवारे को. धर्म न कहे, तब उस परिवार 
को घमे की प्राप्तिन होवेगी। तो इस कछोक परलोक में 
जो ये पापकर्म करेंगे, सो से उस भ्रावक को ढछगेंगे। 
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क्योंकि लोक में यह व्यवहार है, कि जो चोर को खाने पीने 
को देवे, सो भी चोर गिता जाता है; ऐसे ही घर्म में भी 
जान लेना | इस वास्ले आवक को द्वब्य तथा भाव से अपने 
कुठुम्ब को शिक्षा देनी चाहिये | उस में द्रव्य से पुत्र, कलन्न, 
बेटी प्रमुख को यथायोग्य वस्णादि देवे, अरू भाव से 
तिन को धमं का उपदेश करे। तथा दुःखी सुखी की चिता 
करे । अन्यात्राप्युक्तेः-- 


राज्ञि राष्टकृत पापं, राज्ञः पाप पुरोहिते । 
भत्तेरि ख्रीकृत पापं, शिष्यपापं शुराबपि ॥ 


घम देशना दिये पीछे, रात्रि का प्रथम प्रहर बीते पीछे, 
शरीर को हितकारी शय्या में विधि से निद्रा झ्रल्पमात्र 
करे | गृहस्थ बाहु्य फरके मैथुन से वर्जिन होबे । जेकर 
गरृहस्थ जावर्जीव तक ब्रह्मत्रत पालने में सम न होवे, तदा 
पर्वतिथि के दिन तो उस को प्रवश्य ब्रह्मचये घबत पालना 
चाहिये । 


नींद लेने की विधि नीतिशाख्र के अनुसार यह है:-- 
जिस खाट में जीव पड़े होवे, जो खाट 

निदशविधि छोटी होवे, भांगी हुई दोवे, मेली होवे, 
दूसरे पाये संयुक्त होंगे, तथा अश्ि के बले 

फाष्ठ की खाट द्वोवे, सा त्यागे | खाट में तथा आसन में 
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चार ज्ञात की लकडी लगे, तो शुभ है, परन्तु पांचादि काष्ट 
लगे, तो अशुभ है | तथा पूजनीक वस्तु के ऊपर न सोचे, 
तथा पानी से पग भींजे न सोबे, तथा उत्तर दिशा झरु 
पश्चिम दिशा की तफं शिर करके न सोबे, बांस की तरं॑ 
न सोबे, पग्गों के ठिकाने न सोचे, हाथी के दांत की तरं 
न सोबे । देवता के मन्दिर के मूलगंभारे में, सपे की बबी 
पर, ब्रक्ष के हेठ, तथा इमशान में नहीं सोवे | किसी के साथ 
लड़ाई हुईं होवे, तदा मिटा के सोचे। सोते वक्त पानी 
पास रक्‍खे, तथा द्रवाजा जड़ के, इृष्टदेव को नमस्कार 
करके बड़ी शय्या में अच्छी तर ओद़ने के वस्त्र समार के, 
सर्वाहार को त्याग के, वामा पासा नीचे करके सोचे । 

दिन को सोचे नहीं, परन्तु क्रोध, शोक, अरु मद्य के मिटाने 
के वास्ते तथा स्त्री कर्म, झ्ररु भार के थकेवे को मिटाने के 
बास्ते तथा रस्ते के खेद को मिटाने के वासस्‍्ते तथा अतिसार, 
श्वास, हिचकी प्रमुख रोग दूर करने के वास्ते सोवे । तथा 
जो बाल होवे, इृद्ध होवे, बलक्षीण होवे, सो सोबे । तथा 
तृषा, शूछ, और क्षत की बेदना करके विहल होवे, सो 
सोचे | तथा जिस को अजीणे हुवा होवे, वाय हुवा होवे, 
जिस को खुदशकी हुई होवे, तथा ज्ञिस को रात्रि में निद्रा 
थोडी आती होवे, वो दिन को भी सो ज्ञाबे । तथा ज्येष्ठ 
अरू आषाढ़ महीने में दिन में भी सोना अच्छा हे। और 
मद्दीनों में सोचे, तो कफ अरु पित्त करता है । तथा बहुत 
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नींद लेनी, बहुत काल लग सोये रहना अच्छा नहीं । तथा 
रात को सोवे तदा दिशावकाशिकरग्नत उद्चार के सोवे । तथा 
चार सरणा छेवे, सर्वे जीवराशि से खामणा करे, अठारह 
पाप स्थान का व्युत्सनन करे, दुष्कृत की निंदा करे, खुछत 
का अनुमोदन करे, तथा:-- 
जह में हुज्ज पमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीये । 
आहारमुबहिदेहं, सव्ब॑ तिविहेण बोसिरियं ॥ 
नमस्कार पूर्वक इस गाथा को तीन वार पढ़े, साकार 
अनशन करे, पंच नमस्कार स्मरण सोने के अवसर में करे । 
स्त्री से दूर अलग शय्या में सोवे । जेकर निकट सोबे, तब 
एक तो विकार अधिक जागता है, तथा दूसरा जिस वासना 
युक्त पुरुष सोचे, सो जितना चिर जागे नहीं, उतना चिर 
घही वासना उस पुरुष को रहती है। दस बास्ते स्त्री से 
अलग दूसरी शाय्या में सोवे। तथा मरणावसर में गफलछल 
हो जावे, तो भी तिस के ज्ञो सचित्त अवस्था में वासना 
थी वही वासना है, ऐसे जानना ! इस वास्ते स्ेधा उपशांत- 
मोह हो करके, धर्म वैराग्यादि भावना से वासित हो करके 
निद्रा करे, तो खोटा स्वप्त न होवे । जिस रीति से अच्छा 
घमेमय स्वप्त देखे, उसी रीति से सोवे। जेकर कदाचित्‌ 
डस की आयु समाप्त भ्री द्वो जावे, तो भी वो अच्छी गति 
में ज्ञावे । 
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तथा सोये पीछे रात्रि में जब जाग जावे, तदा अनादि 
काल के अभ्यास रस से कदाचित्‌ काम पीड़ा करे, तो स्त्री 
के शरीर का अशुविपना विचारे, अरू श्रीजबूस्वामी तथा 
स्थूलिभद्रादि महा ऋषियों की तथा सुद्शनादि महा श्रावक्रों 
की दुष्कृत शील पालने की दृढता विचारे । तथा कषायादि 
दोष के जीतने के उपाय, भवस्थिति की अत्यंत दुःस्थिता 
और घर के मनोरथ का चितवन करे । तिन में स्त्री के 
शरीर की अपविजश्नता, जुगुण्सनीयतादि सर्व बिचारे । जैसे 
श्रीहेमचन्द्रसूरि ने योगशास्त्र में लिखा है । तथा पूज्य 
श्री मुनिखुन्दर सूरि ने अध्यात्मकल्पद्रुम में लिखा है, तेसे 
बिचारे । सो लेश मात्र इहां लिखते हैं-- 

चाम, ह।ड, मज्जा, आंदरां, चरबी, नसा, रुघिर, मांस, 
विष्ठा, मूत्र, खेल, खंकारादि अशुचि पुद्ल का पिड स्त्री का 
शरीर है | इस पिंड में तू क्या रमणीक वस्तु देखता हे? 
जिस विष्ठे को दुर से देख कर लोक थूथूकार करते हें, 
मूढ़ लोक उसी विष्ठ भरु मूत्र से पूण, ऐसे स्त्री के शरीर 
की अभिलाषा करते हैं। विष्ठ की कोथली बहुत छिद्रों वाली 
जिस के छिद्र द्वारा कृमिजाल निकलते हें, अरु कृमिज्ञाल 
से भरी है, ऐसी स्त्री है। तथा चपलता, माया, झूठ, ठगी, 
इनों करके संस्‍्कारी हुईं हे ।तात जो पुरुष मोह से इस 
का संग करे, भोगविद्ञास करे, तिस को नरक के ताई 
है , ऐसी स्त्री बिष्टे की कोथली जिस के ग्यारा द्वारों 
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से अशुदि झरती है । जिस द्वार को सूंघो, उसी में 
से महा सड़े इये कुत्ते के कलेवर समान दुर्गन्ध 
आती है। तो फिर कामीजन क्योंकर उस रुत्री के शरीर 
में रागांघ होते हैं ? इत्यादि स्त्री के शरीर की अशुचिता 
को विचारे । धन्य है, थो पुरुष जंबुकुमार जिस ने नव- 
परिणीत आठ पद्मिनी स्त्री, अरु निनानवे क्रोड़ सोनेये 
छिनक में त्याग दिये । तिस का माहात्म्य विचारे । 
तथा श्रीधूलिभद्र अरु खुदशेन सेठ के शील का माहा- 
त्म्य विचारे । 

कषाय जीतने का उपाय इस तरे फरे--क्रोध को क्षमा 
करके जीते, मान को नरमाई से जीते, माया को सरलताई 
से जीते, लोभ को सन्‍्तोष्र से जीते, राग को वेराग्य से 
ज्ञीते, देष को मित्रता से जीते, मोह को विवेक से जीते, 
काम को स्त्री के शरीर की अशुत्रि भावना से जीते, मत्सर 
को पर की संपदा देख के पीड़ा न करने से जीते, विषय 
को संयम से जीते, अशुभ मन, चचन अरू काया इन 
तीनों को तीन गुप्ति से जीते, आलख को उद्यम से जीते, 
अधिरातिपने को विरतिपने से जीते। इस प्रकार यह सब खुख 
से जीते जाते हैं | झ्रागे भी बहुत महत्माओं ने इन को 
इसी तरे जीता है | 

भवस्थिति महादुःखरूप है, क्‍योंकि चारों गति में जीब 
नागा प्रकार के दुःख पा रहे हैं । तिन में नरकराति में तो 
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सातों नरकों में क्षेत्रवेदना है, तथा पांच नरकों में परस्पर 
शास्त्रों करके उदीरी बेदना है । तथा तीन नरक में पर- 
माधमिंक देवताकृत बेदना है। आंख मांच के उघाड़े, इतना 
काल भी नरकवासी जीवों को झुख नहीं है । केवल दुःख 
ही पूर्व जन्म के करे हुए पापों से उदय हुआ है। रात अरू 
दिन एक सरीखे दुःख में जाते हैं, जितना नरकगति में 
जीव दुःख को पावे है, उस से झनंतगुणा दुःख जीव निगोद' 
में पावे है। तथा तिर्यंच्रगति में अकुश, परैण, छाठी, सोटा, 
अेगमोड़न, गलमोड़न, तोड़न, छेदन, भेदन, दहन, अंकन और 
परवशतादि, अनेक दुःख पावे है । तथा मनुष्यगति में गे, 
जन्म, जरा, मरण, नाना प्रकार की पीड़ा, रोग, बव्याधि, 
द्रिद्रता, माता, पिता, स्त्री, पुत्र का मरणादि झनेक दुःख 
पाता है। तथा देवगति में चबवन का दुःख दासपने का दुःख 
पराभव, ईर्ष्यादे अनेक दुःख हैं । इत्यादि प्रकार से भव- 
स्थिति को विचारे । 

तथा घममनोरथ भसावना--छो अ्रावक के घर में जो 
झान, दशन, शत सहित में दास भी हो जाऊं, तो भी अच्छा 
है। परन्तु मिथ्यादष्टि तो मैं चक्रवरत्ती राजा भी न होऊं। 
तथा कब में संचेगी वेराग्यवन्त गीताथे गुरु के चरणों में 
स्वजनादि संग रहित प्रव्॒ज्या अहण करूंगा ! तथा कब में 
तियेच के पिशाच के भय से निष्प्रकंप हो कर श्मशानादि 
में विधिपूवेक कायोत्सग करूंगा ! तथा कब मैं तप से छूद्ा 
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शरीर दोके उत्तम पुरुषों के मागे में चलेगा ! इत्यादिक 
भावना से काम के कटक को जीते | 

अथ भ्रावक का पर्वेकृत्य लिखते हैं | पर्व जो अष्टमी, 
चतुर्दशी आदि दिवस, तिस में धर्म की 

पवेकृत्य पुष्टि करे तिख का नाम पोषध है । सो 
पौषध भले बतवाले श्रावक को पदवे के 

दिन में प्रवश्य करना चाहिये, जेकर पे के दिन शरीर में 
साता न होवे, पौषध न कर सके, तो दो वार प्रतिक्रमण 
करे | तथा बहुत बार सामायिक अरु द्शावकाशिक शत 
अगीकार करे ) तथा पवेदिनों में ब्रह्मचये पाले, आरम्भ वर्ज, 
विशेष तप करे, चैत्यपरिपाटी करे, सबे साधुओं को नमस्कार 
करे, तथा खुपात्रदान, देवपूजा अरू गुरुभक्ति, यह सर्वे 
ओर दिनों से विशेष करे । धर्करनी तो सर्वे दिनों में 
करनी अच्छी हे, जेकर सदा न करी जावे, तो पर्व के दिन 
तो अवश्यमेव करनी चाहिये । सो पवे ये हैं-अश्टमी, 
चतुर्दशी, पुणमासी, अमावास्या, यह एक मास में र पे 
अरू पक्त में तीन पवे, तथा दुज़, पंचमी, अध्मी, एकादछी, 
अतुदेशी, यह पांच तिथि, तीथंकरों ने कही हैं। उस में 
दूज के दिन दो प्रकार का धमे आराधन करना, पंचमी के 
दिन ज्ञान को आराधना, अष्टमी को अष्टकर्म का नाश करना। 
एकादशी में ग्यारह अंग को आराधना, चतुदेशी में चौदह 
पूथे को आराधना, यह पांच तथा पू्वोक्त अमाबास्या अर 
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पूर्णमासी, एवं घट्‌ पर्व हुये । अरु ये सें रू अठाई पर हैं। 
जलोमासी पर्वादि प्रो में जेकर सवेथा आरम्भ न त्याग सके, .. 
तो स्वत्प स्वल्पतर आरंभ करे | तथा पते के दिन से 
सचित्ताहार बजे | ्रावक को तो नित्थ ही सचित्ताहार 
चजना चाहिये! जेकर शक्ति न होबे, तदा परे के दिन तो 
झवबदय बजे । तथा ऐसे पये के दिनों में स्नान, शिर दिखाना, 
गूंथन कराना, वस्र धोता, धस्त्र रंगना, गाडा, हल आदि 
चलाना, घान्‍्य का मूढक बांघना, कोल्हू, अरहट चलाना, 
दलना, छूड़ना, पीसना, पत्र, पुष्प, फल तोड़ना, सचित्त 
खड़ी हरमजी का मदेन करना, धान्य काढना, 
लीपना, माटी खोदनी तथा घर बनाना, इत्यादि सर्वे 
आरम्भ यथाशक्ति से त्यागना चाहिये । तथा सर्व 
सचित्ताहार का त्याग न कर सके, तो नाम लेके 
कितनीक वस्तु खाने की छूट रक़ले, उपरांत त्याग देवे। 
तथा छ ही अठाइयों में जिनवर की पूजा करनी, तप 
करना और ब्रह्मचर्य पालना | इन र अठाइयों में चेत्र तथा 
आसोज्ञ की जो दो भठाई हैं, सो शाश्वती हैं, इन दोनों में 
वैमानिक देवता भी नंदीश्वरादि में यात्रोत्सव करते हैं। 
तथा तीत चोमाले की तीन अठाई अरू चौथी पयुषण की 
तथा दो चेत्र अूह आसोज़ की, यह सब मिल कर रु 
अठाई हैं । 


लथा जो तिथि प्रभात खमय-प्रध्याख्यान की थेजा में 
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होबे, सो तिथि जैन मत में माननी प्रमाण है । लोक में 
भी सूर्योदय के अनुसार दिन का व्यवहार होने से उदय 
तिथि माननी प्रमाण है। तथा च निशीथमाध्ये:-- 

चाउम्मासिञ्न वरिसे पक्खिग्रपंचद्ठमीसु नायव्या | 
ताओ तिहिओ जासिं, उदेइ मूरो न अज्नाओ ॥९॥ 
पूभा पत्चक्‍्खाणं, पढिक्कमण तहय नियमगहणं च। 
जीए उदेह सूरो, तीह तिहीए उ कायब्बं ॥२॥ 
उदयम्भि जा तिही सा पमाणमिग्नमरी कीरमाणीए। 
आणाभंगणवत्थामिच्छत्त विराहण पावे ॥३॥ 
अथे+--चौमासी, संवत्खरी, पक्‍ली, पंचमी, अष्टमी, 
ये तिथियें खू्योदय में होवें, तब प्रमाण हैं; नान्‍्यथा। 
पूजा, पडिक्कमणा, प्रत्याख्यान, तेसे ही नियम अहण करना, 
सो जिस विधि में सूर्योदय दोबे, तिल में करना चाहिये! 
क्योंकि जो तिथि सूर्यादय में दोवे, सो प्रमाण हे | तथा 
उदय तिथि के बिना जो कोई शोर तिथि करे, माने; सो 
आज्ञा का विराघक, अनबस्था कारक, मिथ्यारष्टि है । पारा- 


शरस्मृत्यादि में भी लिखा है-- 


आादित्योदयघेलायां, या स्तोकापि तिथिभवेत्‌ । 
सा संपूर्णाति मंतव्या, भभुता नोदयं बिना ॥ 


इ्ृछ- औैनवत््वादरी 


# उम्रास्वातिवायकप्रघोषशैव श्रयते-- 


त्ये पूर्वा तिथिः कार्या, इद्धी कार्या तथोत्तरा। _ 
श्रीवीरज्ञाननिर्वाणं, कार्य लोकानुगेरिह ॥ 
तथा श्री अ्ईतों के जन्मादि पंचकल्याणक के दिन भी 
पे हैं । जब दो, तीन, कल्याणक होयें, तब तो विशेष करके 
पर्च मानना चाहिये । शास्त्रों में सुनते हैं, कि भ्रीकृष्णबासुदेव 
ने सर्व पर्व के आराघन में अपने को असमथे जान कर 
श्रीनेमिनाथ अरिदत को पूछा कि, उत्कृष्ट पवे कोन सा है ? 
तब भगवान ने कहा कि हे कृष्ण वाखुदेव ! मगसिर शुक्का 
एकादशी सर्वोत्तम पव है, क्योंकि इस दिन भ्रीजिनेद्रों के 
पांच कल्याणक भये हैं, सर्व सेत्रों के डेढ़ सो कल्याणक 
हुये हैं। तब श्रीकृष्ण वासुदेव ने मोन पौषधोपवास करके 
लिस दिन को माना । तब से ही “यथा राजा तथा प्रज्ञा” 
इस रीति से सब ठोक एकादशी मानने छूगे, सो आज 
तक प्रसिद्ध हे | ह 
तथा दृज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुरदेशी, इस 
तिथियों में प्रायः जीत्रों का परभव का आयु बंघता है, इस 
धास्ते इन तिथियों में बिशेष धमें करनी करे | तथा पवें 
की महिमा के प्रमाव से अध्मी अरु निदयी भी धर्म 


>> ०- 


# उमीस्वेति वाचक का कथन इस अ्रकार सुमने में आता है | 


' बशम परिच्छेद्‌ ३१५ 


- अरु दयावान हो जाता हे। कृपण भी. घन खरज देते हैं, 
- कुशील भी सुशील, हो आते हैं । वो जयवबंत रहो, कि 
. जिस ने खंवत्सरी, चातुर्मासी आदि झाच्छे प्षे फथन करे 
> हैं। क्योंकि जो झानायों के चलाये पे हैं, तिन में आग 
, जलाना, जीव मारने, रोना, पीटना, धूल उडानी, इक्षों के 
पत्रादि तोड़ने इत्यादि नानाप्रक्ार के पाप द्वोते हैं, अरू जो 
. पे, परमेश्वर अरिदंत ने कहे हैं, उन में तो केवल घसे 
छृत्य दी करना कहा है । इस वास्ते परवेदिन में पोषधादि 
फरे | पौषध के भेद अरु विधि यह सब भाद्धविधि आदि 
शास्त्रों से जान लेना । 
... .अथ चौमासिककृत्य की विधि लिखते हैं । चौमासे में 
विशेष करके नियम घत और परिप्रह का 
- चातुर्मासिक कृत्य परिमाण करना चाहिये । वर्षा-चोमासे में बहुत 
जीव उत्पन्न द्वो जाते हैं, इस धास्ते विशेष 
. _नियमादि करना चाहिये । बर्सात में गाडा चछाना तथा हल 
फेरना न करे । तथा राजादन, अर्थात्‌ खिरनी आंब आदि में 
. कीड़े पड़ जाते दे, सो न खाने चाहिये । देशों का विशेष अपनी 
- बुद्धि से समझ लेना । तथा नियम भी दो तर के हैं, एक 
« झुनिर्वाह, दूसरा दुर्निवाह | तिन में घनवंतों को व्यापार का 
. अर अविरातियों को सबित्त का त्याग, रस का त्याग, तथा 
.शाक का त्याग करना, अरु सामायिकादि अंगीकार करना, 
. यह दुर्निर्वाह् है । भू पूजा, दान, मद्दोत्सबादि सुनिर्वाद दे । 
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अर निर्धनों को इस से विपरीत जानः लेता । तथा चित 
एकाग्न करना, यह तो सर्व ही को दुष्कर है। इन में दुर्निवाह 
नियम न दो सके तो सुनिर्वाद नियम अगीकार करे । तथा 
चौमासे में ग्रामांतर न जावे, जेकर निर्वाह न होवे तो जिस 
गाम में अवश्य जाना है, तिस को व्ज के ओर जगे न जावे | 
सर्वे सचिक्त का त्याग करे। निर्वाह - न होवे, तो परिमाण 
करे। तथा दो तीन वार जिनराज की अ्रष्टप्रकारी पूजा 
फरे, संपूणे देववेदन सवे जिनमंदिरों में जिनाबियों की पूजा 
घंदना करनी,स्नातज्रपूजा महामद्वोत्सव, प्रभावनादि करे | शुरू 
को बृहत्‌ बंदना तथा ओर साधुओं को प्रत्येक बेदना करे। 
चतुर्थिशतिस्तव का कायोत्सगे करे । अपू्वे ज्ञान पढे, गुरु 
की वैयाहत्य करे, ब्रह्मथये पाले, अचिलत पानी पीवे, सचित्त 
का त्याग करे । बासी, बिदल, रोटी, पूरी, पापड़, बड़ी, 
सूखा साग, पत्ररूप हरा साग, खारक, खजूर, द्राक्ष, खांड, 
शुठघादि, यह सवे नीली -फूलण, कुंधुआदि रूट कीड़े पड़ने 
से खाने योग्य नहीं रहते हैं; इस यास्ते इन का त्याग करे । 
कदालित औषधादि विशेष कार्य में लेनी पड़े, तो सम्यग्‌ 
रीति से शोघ के लेबे । तथा खाट, स्नान, शिरगुदाना, 
दातन, पगरखा, इन का त्याग करे । तथा भूषण, थस्म्र रंगने 
का निषेध करे | तथा घर, हाट, भौंत, स्तंभ, खाट, पाट, 
पहुक, पह्टिका, छींका झरु घृत तेछादिक का थासन, इंधन, 
घान्यादिःल््रे बस्तु में नीली फूली हो ज्ञाती है। अतः इस 
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की रा के बासते पहिले दी चूना आदि खार लगा देवे | 
मैल दूर करे, धूप में न गेरे, शीतल स्थान में रख देवे। 
तथा दिन में दो तीन थार जल छाने । स्नेद, गुड़, झा 
प्रमुख के वासन का मुख यत्ष से ढक के रक़्खे । तथा 
ओखसामण का अरु स्‍्तान का पानी, जडां जीव न होवे, तंहां 
पृथक्‌ पृथक्‌ भूमि में थोड़ा थोड़ा गेरे। तथा चूल्हा अरु 
दीपक प्रमुख उधाड़ा न छोड़े | तंथा खडना, पीसना, रांधना, 
बस्य भाजन धोने, इत्यादि कामों को देख के यलते से फरे । 
तथा जिनमन्दिर अरू घमे शाढा को समरा के रक़खे । तंथा 
थथाशक्ति उपधान तप प्रतिमादि बद्दे, तथा कषायं अरु 
इंद्रिय को जीते । तथा योगशुद्धि तप, बीस स्थानक तप, 
अस्त अष्टमी तप, एकार्दशांग तप, चौद॒ह पूर्व तंप, नेम- 
सकार तप, चौबीस तीथकर के फकब्याणक तप, अक्षयनिधि 
तप, दमंयन्ती तप, भद्दमहाभद्वादि तप, संसारतारण अठाई 
तप, पक्ष मासादि विशेष तप करे । तथा रात्रि को चतु- 
विंघ झाहार, अिविध आहार का त्याग करे । पर्वदिन में 
पिकृति त्यागे, पर्वेदिन में पौषधोपवासादि करे | तथा निर- 
न्तर पारने में अतिथिसविभाग करे । चातुर्माखिक अभिप्नह 
करना पूर्वाचायों ने इस तरे से लिखा है । ज्ञानाचार 
में, दशनाचार में, चारित्राचार में, तप आचार में, तथा 
वीयचिार में दृब्योदि अनेक प्रकार का अभ्रिग्रह करे । सो 
इस रीति से है | ज्ञानाचार में शक्ति के अससुर्सार सूत्र 
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+ पढ़े, खुने, यचिते | तथा शुक्ल पंचमी को श्ञान की पूजा करे | 
. शथा दशनाचार में काजा काढ़े, झर्थात्‌ संमाजैना करे । 
, देहरे में लीपे, गुंहली करे, मांडली करे, चैत्य जिनप्रतिमा 
. की पूजा करे, देववंदना करे, जिनबियों को. निर्मल करे। 
. तथा चारित्र में जूओं की यल्ञा करे, वनस्पति में कीड़े 
.. पड़े खार न देवे, इंघन में, जल में, अश्ि में, धान्य में, जीव 
- दोबे, तिन की रचा करे । किसी को कलंक न देवे, कठिन 
घचन न बोले, रूखा वचन न बोले। तथा देव की अरू गुरु की 
--सखतोगेद न खावे, किसी की चुगली न करे, किसी के अवर्णवाद्‌ 
. न बोले, भाता पिता से छाना काम न करे | निधान तथा पड़ा 
. हुआ घन देख के जैसे शरीर झौर धर्म न बिगड़े, लैसे करे । 
. दिन में ब्रह्मचये पाले, रात्रि को स्वदारा से संतोष करे । 
. तथा घनधान्थादि नव प्रकार के परिग्रह का इच्छा परि- 
.माण बत करे । द्शावकाशिक घत करे । तथा स्नान का, 
* डबटदने का, विलेपन का, आभरण का, फूल का, तंबोल का, 
. बरास का, अगर का, केसर का, कस्तूरी का,. इतनी. भोगने 
. की वस्तुओं का परिमाण करे | तथा मंजीठ, छाख, - कुसुभा, 
* नील, इन से रंगे बर्तनों का परिमाण करे । तथा रज्न, वच्ञ, 
.._ नीलमणि, खझुंबणे,. रूपा, मोती प्रमुख का परिमाण करे। 
. तथा जंचीर, जंबरुद, जंबू , राजादन, नारंगी, सन्तरा, बिज्ञोरा, 
._ काकडी, अखरोट, बदाम, कोठफल, टॉबरू, बिल, खजूर, 
. दवा; दांड़िम, उत्तिज्ञ का फछ, नालियर, अंबली, बोर, 
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वीलुऋ फल, चीमड़ा, चीभडी फयर, कमेदा, भीरडं, नियू, 
झांवली, अथाणा--आचांर तथा अंकुरे हुए नाना प्रकार के 
फूल, पत्र, सचित्त, बहुबीजा, अनंतकाय, इतनी बस्तु वजे। 
तथा विगय अरु विगयगत का परिमाण करें। तथा घखस्त 
थोने का, ली पने का, हल बवाहने का, स्तान की वस्तु का: 
परिमाण करे | तथा खण्डना, पीसता, दत्यादिक का परिमाण 
करे। झूठी सासत्र न देवे | सथा पानी में कूदना अरू अन्न 
रांधने का परिमाण करे । ब्यापार का परिमाण करे। चोरी : 
का त्याग करें | तथा स्त्री के साथ संभाषण करना, स्त्री 
को देखना त्यागे । तथा अनथ दण्ड त्यागे। सामायिक, 
पौषध करे, अतिथिसंविभाग करे, इन स्व वस्तुओं का 
प्रति दिन परिमाण करे । तथा जिनमन्दिर को देखे, तथा 
जिनमन्द्रि की वस्तु की सार संभाल करे । पे में तप 
करे, उजमने करे, घमे के वास्ते मुखवस्थिका अरु पानी का. 
खझूलना वेवे, तथा ओऔषधी देवे। साधर्मिवत्सल यथाशक्ति 
से करे | गुरु की विनय करे | मास मास में सामायिक् करे, 
घर्ष में पौषध करे । 
अंथ आवकों का वर्षरूत्य द्वादश द्वारों करी लिखले हैं। 
हि प्रथम संघपूजा फरे, . खद्रव्यकुलादि के 
. बर्षकृत्यं-- अनुसार बहुत आदर मान से साधु खाध्वी 
. संधपूजा योग्य निर्दोष बख्; केबल, पूंछना, सूत, ऊन, 
- यानी का पात्र, तुंबकादि, देड, दंडिका, सई, 
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कागज, दवात, लेखिनी, पुस्तकादिक देबे। तथा और भी 
जो संयम का उपकारी उपकरण द्ोबे, सो भी देथे । जैसे दी « 
प्रातिह्ारक, पीठ, फछक, पट्टिकादि सथे साधुओं को देवे। 
ओसे ही आवक, अआ्राविका रूप संघ की भक्ति यथाशक्ति 
से पहरावणादि करके सत्कार करे देवगुरद के शुण गाने 
वाले गंधर्वादिक याचकों को भी यथोचित दान देवे। संघ की 
पूजा तीन प्रकार की हे--एक अधन्य, दूसरी मध्यम, तीसरी 
उत्कृष्ट | तिस में सब दशन से संघ को करे, सो उत्कृष्टी 
पूजा, तथा सूत मात्रादि देवे, तो जपन्य पूजा । तथा शेष 
सर्व मध्यम पूजा हे । तहां अधिक खरच करने की शक्ति 
न होबे, तो गुरु को खूत, मुखबसल्िका देबे, तथा एक दो 
तीन शक्रायक शभ्राविफा को सोपारी प्रमुख वर्ष वर्ष प्रति 
देधे , इस रीति से संघपूजा करे, तो निधन को भी महा 
फंल है | यतः-- 


संपत्तो नियमाशक्तो, सहन यौवने अतम्‌ । 
दारिद्रथे दानमप्यल्पं, महालाभाय जायते ॥। 
दूसरा साधर्मिकरवात्सल्य करे । सो स्व साधर्मियों की 
अथवा कितनेक की यथाशक्ति यथायोग्य 
साधमिंवात्सल्य भक्ति करे। तथा पुत्र के जन्‍्मोस्सब में, विवाह 


। में, तथा. और किसी कारये में पहिले तो 
साधमिंयों को निमंत्रणा करके बिशिए भोजन, तांबूल, बसझा- 
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भरणादि देवे । तथा किसी साधर्मी को कोई कष्ट पड़े, तब 
अपना घन खरच के उस का कष्ट दुर करे। जेकर कोई 
खाधर्मी निधन दोवे, तो धन से सहाय करे, परदेश से देश 
में पहुंचावे । तथा घमे से सीदते को जैसे बने तेसे स्थिर 
करे ।| जेकर कोई साधर्मी प्रमादी होवे, तो तिस को प्रेरणादि 
करे । साधर्मियों को विद्या पढ़ावे, पूछना, परावर्त्तना, 
अनुप्रेज्ञा, धर्म कथा में यथायोग्य जोड़े । तथा धर्म करने के 
बासते साधारण पौषधशालादि करावे | तथा श्राविका के साथ 
भी श्रावकवत्‌ खात्सल्य करे । क्योंकि श्राविका भी ज्ञान, 
दुशन, चारित्र, शील संतोष वाली होती है । तथा सधवा 
विधवा जो जिन शासन में अलुरक्त होवे, वो सवे को 
साधमिंकपने मानना चाहिये | तिस का भी माता की तरें, 
बहिन की तर, बेटी की तरें हित करना चाहिये। बहुत 
करके राजा का तो अतिथिसंविभाग ब्रत साधर्मिबात्सल्य 
करने से ही हो सकता है। क्योंकि मुनि को तो राजपिड 
लेना ही नहीं है । इस वास्ते श्रीमरतचक्री, तथा दंडवीये 
राजादिकों ने ऐसे ही करा है | तथा श्रीसंभवनाथ अंत के 
जीव ने तीसरे भव में धातकीखण्ड ऐरावत क्षेत्र में क्षेमापुरी 
नंगरी में, विमलवाहन राजा ने महा दुर्भित्त में सकल 
साधर्मिकादिकों को भोजनादिक देने से तीथेकर नामकर्म 
का उपाजन करा है । तथा देवगिरि मांडव गढ़ में शाह 
जगत सिंद ने तथा थिरापद्‌ नगर में श्रीमाल आभू ने तौने 
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सो साठ साधर्मियों को घन दे के अपने तुल्य करा; तथा शाह . 
सारंगादि अनेक पुरुषों ने बड़ा २ साधमिंवात्सल्य करा है ।_ 
तीसरी यात्राविधि कहते हैं | वर्ष वर्ष में जधन्य से एक; 
यात्रा तो अवश्य करनी चाहिये, यात्रा भी, 
यात्रा विधि तीन तर॑ की है, एक अठाईयात्रा, दूसरी: 
रथयात्रा, तीसरी तीथैयात्रा । तिस, में 
अठाई में विस्तार सदह्दतित सबे चेत्यपरिपाटी करे, इस को :, 
चैत्ययात्रा भी कहते हैं | तथा रथयात्रा श्रीहेमचन्द्रसूरि कृत 
परिशिष्ट पवे में जैसी सप्रति राजा ने करी है, तेसे करे । 
तथा महापग्मचक्रत्तों ने जेसे माता के मनोरथ पूरन के वास्ते 
करी है, तेसे करे । तथा जैसी कुमारपाल राजा ने रथयात्रा 
करी तेसे करे । ह 
तीसरी तीयेयाता का स्वरूप लिखते हें। तहां श्रीशजे- 
जय रेबतादि तीथे, तथा तीर्थकरों के जन्‍म, दीक्षा, ज्ञान, 
निर्वाण, अरू विहारभूमि, यह सर्वे प्रभूत भव्यज्ीवों को 
शुभभाव का संपादक है । इस वासस्‍्ते संखार से तारने का, 
फारण होने से इस को तीथ कद्दना चाहिये । तिन तीथों में 
जाने से सम्यक्स्व निर्मल द्ोता है । 
अब जिनशासन की उन्नति करने के वास्ते जिस विधि, 
से यात्रा करे, सो विधि यह है| चलने के स्थान से लेकर 
यात्रा करे, वहां तक एक वार भोजन करे, दूसरा सचित्त 
परिहार, तीसरा भूमिशयन, चौथा . ब्रह्मचारी, पांचमा सर्व 
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सामग्री के हुये भी पगे चलना, छठा सम्यक्त्वधारी पना। 
तथा यात्रा के वास्ते रांजा से आशा लेवे, विशिष्ट. मंद्रिं को 
,सजावे, विनय बहुमान- सहित स्वजन ओर साधर्मियों को 
बुलावे | तथा गुरु को साथ ले जाने के वास्ते. निर्मेत्रणा करे, 
अमारी ढंढेरा फिरावे, मंद्रि में महापूजा महोत्सव फराजे। 
खरची रहितों को खरची देवे, वाहन बिना को वाहन देवे। 
निराधारों को यथायोग्य आधार देवे | साथवाह की तर॑ डोडी 
फिय के लोगों को उत्साहवंत करे, तथा आडम्बर सद्दित बड़ा 
चरु, घड़ा, थार, डेरा, तंबू, कड़ाहियां साथ  लेबे, 
चलते कृपादिक को सज्|॒ करे । तथा गाडा, सेजवाला 
रथ, पर्यक, पालकी, ऊंट, घोड़ा प्रमुख, साथ लेबे | तथा 
श्रीसंघ की रक्षा के वास्ते बड़े २ योद्धाओं को नौकर रक्खे । 
योद्धाओं को कवच अंगकादे उपस्कर देवे । तथा गीत, 
नाटक वाजिआञ्ादि सामग्री मेलवे । तथा अच्छे मुद्दत्त में, शुम 
शाकुन में प्रस्थान करे । भोजनादि से श्रीसंघ का सत्कार करके 
संघपति का तिलक देवे !आगे पीछे रखबाला रकखे ! संघ के 
चलने उतरने का संकेत करे । तथा संघ बालों की गाड़ी 
आदिक टूट जाबे, तो समरा देवे । अपनी शक्ति के अनुसार 
सर्वसंघ को सहाय देवे । तथा गाम नगर में जहां जिनमन्दिर 
आये, तहां महाध्वज देवे । चेत्यपरिपाटी आदि बड़ा मददोत्सच 
करे | जीणचेत्य का उद्धार करे । तथा जब तीथों को देखे, 
'तब झुब॒णे, रक्न, मोती ,आविक से. .बद्भापना करे, । छापसी, 
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लड़ प्रमुख का लाहणा करे ।. तथा खाधार्मिवात्सल्थ अरू 


यथोवतित दान देवे | बड़े उत्सव से जब तीथे को प्राप्त दोवे,.. 
लब प्रथम हु पूजा घन चढ़ावे, तथा अष्टोपचारबिधि, 
स्‍नात्र मालोद्घइन, थी की धारा देवे । पहरावणी मोचन 
करे | तथा नवांग जिनपूजन, फूलघर कफदलीघरादि महा- 
पूजा करे। दुकूलादिसय मद्दाध्वज देवे । मांगने बालों को 
ना न करे । तथा रात्रिजागरण नाना प्रकार के गीतनृत्यादि 
उत्सव करे । तथा तीर्थोपवास, छठ प्रमुख तप कोडि राख 
अक्षतादि विविध प्रकार का उज़मना ढोबे । तथा नाना 
प्रकार की बस्तु फल एक सौ आठ, चौबीस, ब्यासी, बाबन, 
बहत्तरादि ढोबे । सर सदय भोजन के थाल ढोओ। दुकू- 
लछादिमय चन्द्रवा की पहराबणी फरे । तथा - अगलूहना, 
दीपक, तेल, थोठी, चन्दन, केसर, कस्तूरी, डंगेरी--छाबडी 
कलश, धृपधान, आराति, आभमरण, प्रदीप, चामर, स्रृंगार, 
स्थाल, कचोलक, घंटा, झालरी, पड़दादि विविध प्रकार 
के वाजित्र देवे । देहरी करावे । कारीगरों का सत्कार 
करे । तीथे के बिगड़े काम को समरावे--सार संभाल 
करे । तीथेरक्षकों को बहु सम्मान देवे । जैन के मंगतों 
को, दीनों को, उडाबित दान देवे । तथा साधर्मिवात्सबल्य, 
झुरुसक्ति करे । इस रीति से यात्रा करके तेसे द्वी पीछे 
फिरे, वर्षादे तक तीथे बत करे । 

अथ स्नात्राविधिरलिख्यते-- मन्दिर में स्नात्र महोत्सव भी 
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घृत का मेद करे, अछ मांगलिक नेवे्यादि 
स्‍्नात्रमद्दोत्वः ढोवे | बहुत जाति के चन्दन, केसर, पुष्प, 
अंबरादि छावे, सकल भ्रावक समुदाय को 
एकत्र करे, गीत हृत्यादि आडम्बर रयावे, दुकूछादि महा- 
ध्वज देवे । प्रौढाडम्बर से प्रभावनादि, निरन्तर तथा पवे- 
रिन में करे । ज्ञेकर निरन्तर अथवा पर्वदिन में भी न कर 
सके, तो भी बे में एक बार तो अवश्य करे। सस्‍्लनात्न महो- 
त्सव में स्वधनकुलप्रतिष्ठादि फे अनुसार सर्वेशक्ति से करे, 
झर्थात्‌ ज्ञिनमत का महा उद्योत करे | 
तथा देवद्वव्य की शृद्धि के बास्ते प्रतिवर्ष मालोदूघट्ठन 
करे, इन्द्रमाला तथा और माला का महोत्सव भी यथाशक्ति 
करे । ऐसे ही पहरावणी--नवबीम घोती, विदित्र प्रकार 
का चन्दुआ, अगलूहणा, दीपक, तेल, उत्तम केसर, चन्दन, 
बरास, कस्तूरी प्रमुख चेत्योपयोगी वस्तु, प्रातिवष॑ यथा- 
शक्ति देवे । 
तथा खुद्र आंगी, पत्रमंगी, सर्वांगाभरण, पु'पशह, 
फद्लीगह, पुतली, पानी के यन्त्रादि की रचना करे । 


तथा नाना गीत नजुृत्यादि उत्सव से महा पूजा और रात्रि 
जागरण करे । 


तथा श्रुतज्ञान्न पुस्तकादि की पूजा फर्पूरादि से सदा 
खुकर हे । अरू प्रशस्त वस्मादिक से विशेष 
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अतपूजा. पूजा तो प्रतिमास शुक्लपंचमी के द्नि श्राबक 
| को करनी योग्य है । जेकर शक्ति न होने, 
तो भी वर्ष में एक वार तो अवश्य करे | इस का विस्तार 
जन्मकृत्य में शान भक्तिद्वार में लिखेगे। 


तथा पंचपरनेष्ठी नमस्कार, आवश्यकंसूत्र, उपदेशमाला 

ह उत्तराध्ययनादि ज्ञान दशेन का तप, इत्यादि 

उद्यान... में जधन्य एक वार उद्यापन करे, जिस से 

 छक्ष्मी सफल होवे । जब जप तप का उद्या- 

पन करे, तब चैत्य पर कलशारोपण करे, फल चढावे, अक्षत 

पात्र के मस्तक पर अज्चत देवे | जैसे भोजन के ऊपर तांबूछ 

देते हैं, इसी तरे यहे भी जान लेना। यह उपघान, उद्यापन 

"विधि शास्त्रांतर से जान लेनी । 

* तथा तीथ की प्रभावना के वास्ते बाजे गाजे झर प्रौढा- 

डंबर से गुरु का प्रवेश करादे, यह व्यवहार 

प्रभावा. भाष्य में कहा है । क्योंकि इस से जिनमत 

'की प्रभावना द्वोती है । तथा यथाशक्ति 

आओऔीसंघ का बहुमान करना, तिलक करना, चन्दन; बराख, 

कस्तूरी प्रमुख से विलेपन करे, तथा खुगन्धित फूल, भक्ति 

से नालियरादि विविध तांबूल प्रदानरूप भाक्ति करे । कयोंकि 

शासन की उन्नति करने से तीर्थंकर गोन्न डपारन करता 
है, यह कथन ज्ञातासूज में है. ० ४. 
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तथा गुरु के योग मिले जधन्य से भी एक बर्ष में 
एक वार आलोचना लेबे। अपने करे हुए 
आलोचना विधि सर्व पाप को गुरु के आगे कद्द देवे, पीछे 
गुरु ज्ञो प्रायश्वित्त देवे, सो लेवे । फिर 
उस पाप को न करे, विस > का नाम आलोचना लेनी हे। 
श्रादजितकल्पादि में इस प्रकार विधि लिखी है। पत्त पीछे, 
चार मास पीछे, एक वर्ष पीछे, उत्कृष्ट बारां वर्ष पीछे, 
निश्चय ही आलोचना करे | अयना शल्य काढ़ने को क्षेत्र से 
सात सौ योजन, अरू काल से बारां बबे तक गीताथे गुरु का 
अन्वेषण करे । तथा जिस गुरु के आगे आलोचना करे, 
सो गुरु गीताथे होवे, मन, वचन, काया करके स्थिर होंवे,' 
चारित्रवान्‌ होवे, आलोचना भ्रहण में कुशल होवे, प्रायश्वित्त 
का जानकार होवे, विषाद रद्दित होवे, ऐसा गुरू दोवे, सो 
आलो बना प्रायश्चित्त देने योग्य हे । 
तिन में गीताथे उस को कहते हैं, कि जो १. निशी- 
थादि छेद शास्त्रों का मूलपाठ, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, इन 
का जानकार द्वोवे। तथा ज्ञानादि पंचाचार युक्त होवे । तथा 
२. आधारवंत-आलोबचित पाप का धारने वाला द्वोवे। 
३. आगमादि पांच व्यवद्दार का आनने वाला दोवे। तिस में 
भी इस काल में तो जीतव्यवद्वार मुख्य है,,तिस का जानने 
वाला द्वोवे । ४. प्रायश्चित के आलोचक की लज्था को दूर 
कराने वाला होवे । ५. आलोचक की शुद्धि करने वाला 
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दोवे | ६. आलोचक के पाप कमे और के आगे न कंहे। 
७. जैसे वो आलोचक निर्वाह कर सके, तेसे प्रायश्षित्त देवे« 
८. जो प्रायश्थिव न करे, तिस को इस लोक अरू परलोऋ 
का भय दिखावे । यह आठ गुण युक्त गुरु होता है | 

साधु ने तथा भ्रावक ने १. प्रथम तो अपने गच्छ में 
गच्छ के आचार्य के आगे, २. तदयोगे--तद्भावे उपाध्याय के 
पास ३. तदभावे प्रवसक के पास, ४. तदभावे स्थविर के 
पास, ५. तद्भावे गणाब्रच्छेदक के पास, स्वगच्छ में इन पांचों 
के अभाव से सेभोगी एक समाचारी वाले, गउछांतर में पूर्वाक्त 
' आचर्यादि पांचों के पास क्रम से आलोचे । तिन के भी 
अभाव से असंभोगी खंबंगी गच॑छ में पूर्वोक्त क्रम से 
आलोचे । तिनके भी अभाव हुए गीताथे पाश्वेस्थ के पास 
आलोचे । तिस के अभाव से गीताथ खारूपी के पाख 
आलोचे, तिस के अभाव में पम्धातकूत के पास आलोचे । 
सारूपी उस को कहते हैं, +ि जो शुक्र बस्मधारी द्ोवे, 
शिरमुंडित, अबद्धकच्छ, रजोहरण रहित, ब्रह्मचारी, सुश्री 
रद्ित, मिक्षावात्ति होवे। अरू जो सिद्धपुञ्र होता है, सो 
शिखा सहित, अर्थात्‌ चोटी सद्दित, स्त्री सद्दित होता है। 
तथा जो पश्चातकृत दोता हे, सो चरित्र छोड़ के ग्रहस्थ के 
बेष बाला द्वोता है। अलोचना के अवसर में पाश्वेसथादि को 
भी गुरु की तो वंदना करे | क्योंकि विनयमूल घमे है, इस 
बासते बंइना करे। जेकर वो पाश्वेस्थादिक अपने आप को 
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शुणद्वीन जान कर वंदना न करावे, तब तिस को आखन 
पर बैठा कर प्रणाम मात्र करके आलो चना लेबे | तथा पश्चा- 
सकृत को इत्वर सामायिक द्ारोपण लिंग दे कर पीछे से 
डस के पास यथाविधि से आलोचना लेवे । सथा पाश्वस्था- 
दिक के अभाव में, जहां राजग्रद्यादि गुणशील चेत्यादिक में, 
जहां भ्री अत गणघारादिकों ने बहुत वार प्रायश्वित लोगों 
को दिया है, सो तहां रहने वाले देवता ने देखा है, इस वास्ते 
तिस देवता को अश्टमादि तप से आराध के, तिख के आगे 
' आलोचे | कदाचित्‌ वो देवता चव गया दोवे, अरू उस की 
जगे और उत्पन्न हुआ द्वोवे, तदा वो देवता महाविदेह के 
झद्दत को पूछ के प्रायश्वित्त देवे । तिस के अभाव में अटल 
प्रतिमा के आगे आलोचे ! आप प्रायश्वित्त लेवे । तिस के 
अभाव में पूर्चांसर मुख करके अद्दंसासिद्धों के समक्ष आलोते । 
परन्तु शल्य न रक्खे । आलोचना करने वाला पुरूष, माया 
रहित बालक की तरे सरल हो कर आलोवे । जो कोई 
किसी कारण से आलोचना न करे, वो आराधर नहीं है । 
आलोचना करने वाला दश दोष वज के आलोचना करे । 
अब दोष के नाम लिखते हैं--१. गुरु को वेयाबृत्त्यादि से 
खुशी करके पीछे आलोबे, जिस से वो गुरु थोड़ा प्रायश्चित्त 
देवे २. यह गुरू थोड़ा दण्ड देता है, ऐसे अनुमान करके 
आलोबे | ३, जो दूसरों ने देखा होवे, सो आलोवे, परन्तु 
: ज्ञों अंपना किया अपराध दूसरे किसी ने न देखा दोवे, उस 
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को न आलोवे | ४. बादर दोष को आलोवे, परन्तु सूद्म 
दोष को न आलोचे | ५. सूचम दोष आहढोचे, परन्तु बादर 
दोष न आलोबे | ६. अव्यक्त स्वर से आखोवे | ७. जैसे गुरू 
समझे नहीं, ऐसे रोला करके आलोबे | ८. आलोचा हुआ 
बहुतों को खुनाबे ।<€. अव्यक्त अमीता्थे के पास आलोचे। 
१०, अपराध जो गुरु ने कहा होवे, तिस अपने अपराध को 
आहलोजे । यह दश दोष हें । 

अब आलोचना करने से जो गुण होता है, सो कहते 
हैं। जैसे बोझा उठाने वाला भार के दूर हुए हलका हो 
जाता है, तेसे वो पाप से हलका हो जाता है। तथा पाप 
रूप शल्य दूर हो जाता है, प्रमोद उत्पन्न द्वोता हे। आत्मपर 
के दोषों से निद्ृक्ति, तिस को. देख के और भी आलोचना 
करेंगे। तथा सरलता द्ोती हे, शुद्ध हो जाता है। वो दुष्कर 
काम का करने वाला है ! क्‍योंकि दोष को सेवना तो दुष्कर 
नहीं हे, किन्तु आलोचना प्रकाश करना, यह दुष्कर है । 
तथा श्री तीथेंकर की आज्ञा का आराधक होता है। निःशब्य 
होता है । आलोचना वाले के ये गुण होते हैं। यद्द: आलो- 
चना विधि श्राइज्ञीतकल्पसूत्र्दगालि के अझजुसार : लिखी 
है । बाल, स्त्री, यति हस्यादिं पाप तथा -वेकादिद्वष्य 
भक्षण का पाप, तथा राजपसली गमनादि ब्रद्यापाप की 
भी सम्धय रीति से झ्रालोचना करके गुरुकत्त श्ायक्षित्त 
करे, तो दूर दो जाते हैं । नई तो स्ढप्रह्नरि- प्रमुख 
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उसी भव में मोक्ष कैसे जाते? इस वास्ते वर्ष वर्ष प्रति 
जॉौमासे चोमासे आलोचना लेवे । 
अथ जनन्‍्मरृत्य अठारह द्वारों करके लिखते हैं । तिस 
में प्रथथ उचित द्वार है । सो पहिले तो डचित-योग्य 
बसने का रुथान करे । 
जहां रहने से घम, अथे अरु काम, तीनों की सिद्धि 
दहोवे, तहां श्रावक को बास करना चाहिये। 
निवासस्थान तथा क्‍योंकि और जगे वसने से दोनों भव बिगड़ 
एंहनिर्माण जाते हैं । भिल्लपल्ली में, चोरों के गाम में, 
पवेत के किनारे, हिंसक लोगों में, दुष्ट लोगों 
में, धर्म छोगों के निदकों में, इत्यादि स्थान में चास न 
करे । परन्तु जहां जिनचत्य होवे, जहां मुनि आते होवे, जहां 
आ्रावक वसने होबे, जहां बुद्धिमान लोग स्वभाव से ही 
शीलवान होते, जहां प्रजा धमशील होवे, बहुत जल, 
इन्थन होवे, तहां वास करे । जैसा गझ्जमेर के पास 
हषेपुर नगर था, ऐसे नगर में रहने से धनवन्त गुणवन्त, 
अरू धमंवन्त की संगति से विनय, विचार, आचार, उदा- 
रता, गंभीरता, थैर्य, प्रतिष्ठा आदि गुणों की प्राप्ति होती 
है, धर्मकृत्य में कुशलता प्रगट होती है । इस वास्ते बुरे गामों 
में चाहे घेनप्राप्ति होवे, तो भी वास न करे । उक्ते च-- 
यदि वांछसि मूखंत्वं, ग्रामे बस दिनत्रयं । 


अपूर्वस्थागमो नास्ति, पूर्वाधीत च नश्यति | 


इइ२ जैनतंस्वादशो 

डच्ित स्थान भी स्वचक्र, परचक्र, परस्पर विरोथ,: 
दुर्भिक्ष, मारी, हेजा, प्रजा विरोध, अन्नादि वस्तुक्तय, इत्यादि 
कारण हो जावे, तो तत्काल छोड़ जाना चाहिये । नहीं 
तो त्रिवग की हानि हो जावेगी । जैसे आगे तुरकों के भय 
से लोक दिल्ली को छोड़ के गुजरातादि देशों में जाने से 
खुखी और घनी हुए हैं । तथा छितिप्रतिष्ठत चनकेपुर 
ऋपभपुर आदि उज्जड़ने की व्यवस्था भी जान लेनी, 
जोकि इस रीति से है-च्चितिप्रतिष्ठित उजड़ के चनकपुर 
बसा, अरू चनकपुर उज़ड़ के ऋषभपुर बला, अरू ऋषभपुर 
उजड़ के राजग्ृह बला, तथा राज्ञगृद उजड के 
चेपा वसी, अरु चम्पा उजड के पाटलीपुत्र अर्थात्‌ पटना 
बसा । ऐसे भ्रावक भी पूर्वाक्त हानि जाने तो नगर को 
छोड़ के और जगे जा कर बसे । 

तथा रहने का घर भी अच्छे पड़ोसियों के पास करे, 
परन्तु वेश्या, तियंच, भिन्ञाचर, भ्रमण, बौद्ध, तापसादि 
ब्राह्मण, मसाण, कोटवाल, माछी, जुआरी, चोर, नट, नाचने 
बाला, भाद, कुकूर्मो, इत्यादिक्ों के पड़ोस में घर हाट न 
लेवे,न बसे । जेकर देहरे के पास रहे, तो हानि द्ोबे । 
तथा चौक में, धूत्त के अरु प्रधान के पास रहे, तो घन अरू 
पुत्र दोनों का क्षय होवे । तथा सूखे, अधर्मी, पाखण्डी, 
पद्ित, चोर, रोगी, क्रोधी, चेडाल, मदोन्‍्मत्त, गुरुतवपग, 
बैरी, स्वामीबंचक, लोभी, तथा ऋषि, स्त्री, अरु बाल्य- 
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हत्या . करने वाला, इतने लोक जेकर अपना भला चाहें, 
तो भी इन के पड़ोस में न रहे | क्योंकि इन की खसेगति से 
शुणहानि प्रमुख अनेक .डपद्गव होते हैं, इस वास्ते इन के 
पड़ोस में न रहे । 

तथा भरा स्थान बो द्ोता है, कि जहां हड्डी का शल्य ने 
होवे, राख न होते, जहां डाभ उगती होथे, मला वर्ण, गन्ध 
बाली मिट्टी .होवे, मीठा जल इंगेवे,, खोदलें घन. निकले; 
वो जगा शुभ है । तथा जो: भूमि शीतकाल में उष्ण स्पेश- 
बाली दोवे, अरू उष्ण काल में शीत स्परी वाली दोवें, वो 
जगा बहुत शुभ है । एक हाथ मात्र भूमि पढदिले खोद के 
फिर तिस मद्दी से पीछे वो खाड़ा भरे | जेकर मद्दी अधिक 
रहे, तो अ्रष्ठ भूमि जाननी, अरु जो मट्टी बराबर रहे, तो 
समान भूमि. जाननी, अरु मद्दी ओछी हो जावे तो नेष्ट 
भूमि जाननी । तथा स्रौ पग चले, इतने काल में जिस 
भूमिका में पानी न सूखे, सो उत्तमें भूमि जाननी। अरू 
जेकर सौ पग चले, इतने काल में एक अगुली भर पानी 
शोष होवे, तो मध्यम भूमि जाननी अरू एक अंगुली 
के भी उपरांत पानी सूखे, तो अधघम भूमि जाननी । 
तथा प्रक्ञांतर में जिस भूमि के खात में फूल गेरें, 
वो फूल जेकर सूखे नहीं, तो उत्तम भूमि जाननी, अर्ड 
सूखे, तो मध्यमभूमि जाननी, अर सर्व सूख जाये, तो 
अधम भूमि जाननी | तथा जिस भूमि में ओऔीदि बोई हुई 
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तीन दिन पीडे उगे, तो उत्तम, पांच दिज पीड़े डगे तो 
मध्यम, अरु सात दिन पीछे उगे, तो दीन भूमि जञानंनी। . * 

खपे की बंबी पर घर बनावे, तो रोग होवे । पोली भूमि 
पर घर बनावे, तो निर्धन होवे | शल्ययुक्त भूमि पर घर 
, बनावे तो मरण पावे | मनुष्य का हांड अरु केश का शल्य 
होथे, तो मनुष्यों की हानि फरे, खर का शल्य होवे, तो 
राजा प्रमुख का भय दोवे । श्वान का ह।ड॒ होवे, तो बांलक 
मरण पाये | बालक का हाड होवे, तो ग्रहस्वामी परवेश में 
डजड़ जाबे, गौ का शब्य होवे, तो गौ रूप धन की 
हानि होते | मनुष्य के केश तथा कपारझ झरू भस्म होवें, 
तो मरण देवे | 

तथा प्रथम प्रद्दर अरु पश्चिम प्रहदर वज के शेष प्रहर में 
बच्त की अरू ध्वजा की छाया घर ऊपर पड़े, तो दुःखदायी 
है। झ्रादत के मंदिर के पीछे न बसे, ब्रह्मा ओर कृष्ण के 
पास न रहे, चंडिका ओर सूर्य के सन्‍्मुख रहे नहीं, महादेव 
के तो किसी पाले भी न रहे | कृष्ण के वामे पासे अरू ब्रह्मा 
के दाहिने पासे न रहे । निर्माल्य, स्नान का पानी, ध्वज के 
छाया, विलेपन वर्ज । जिन मंदिर के शिखर की छाया अर 
अद्देत की दृष्टि होते, तहां न बसे। तथा नगर अववा गाम के 
इंशान कोण सें घर न बनावे, बनावे तो ऊच जाति वाले को 
दुःखदायी है । 

घर बनाये, तो पूरा मोल देवे, पडोसी को दुःख न देखे 
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घर लेती वक्त किसी को दुःख न देवे | ऐसे ही ईंट, काष्ट, 
पाषाण पमुख यस्तु निरदोष, हृढ़, बलवान, अरु जो नवीन दोघे, 
से योग्य मोल दे कर लेवे | सो विक्रय दोती होवे, तिस 
का योग्य मोल दे कर लेवे । परन्तु आप इंदपचाया न 
छगावे। तथा जिनप्रासादादि की इंटादि न ग्रहण करे। 
क्योंकि शास्त्र में भी कहा हे, कि देहरा, कूवां, बावड़ी 
मसाण, मठ, अरू राजा के मंदिर, इन के पाषाण, ईट, काष्ठ 
को सरसों मात्र भी व । क्योंकि इन का पाषाण, स्तंभ, 
पीढ़, पट्टा, द्वार, शाखा, ये सबे ग्रहरुथ के घर में विरोध 
कारी हैं, अरु घम के स्थान में खुखदायी , हैं । 

तथा पाषाणमय घर में काष्ठ के स्तंभ, अरु काप्ठमय घर 
में, पाषाण के स्तेभ, मंदिर में तथा घर में बनाना वर्जे | तथा 
हल का काष्ठ, कोल्ड का काष्ठट, गाड़े का काष्ठट, अरहट का 
फाष्ठ, चरखे का काष्ठ, कांटे वाले वृच्च फा काष्ठ, पंच उंग्रर 
का काष्ट, थोहर का काष्ठ, ये काप्ठ घर में ना लछगावे। तथा 
बिजोरा, केला, दाडिम, बेरी, जबीरी; हल्दर आंबली, कीकर 
अरू घतूरा, इतने का काप्ट बजे | तथा इन बृत्तों की जड़ 
पडोस से घर में प्रवेश करे, अथवा इन की छाया. घर में 
पड़े, तो कुछ का नाश करे । तथा पूवेदिशा की तस्फ घर 
ऊँचा दोवे, तो घन का नाश करे | तथा दन्षिशदिशा की तरफ 
ऊँचा दोबे, तो धन की बंद्धि करे। पश्चिमद्शा में ऊंचा द्वीवे, 
: को घनादि की दृद्धि करे | उत्तर दिशा में दोवे, तो उजड़ जावे । 
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“हथा जो गोल घर होवे, बहुत कूण वाला होवे, अथवा एक 

- क्रूणा, दो कूणा. तीन कूणा होवे, अरु दक्षिण वामी तरफ 

: रेबा डोवे, औसे घर में न बसे | तथा जिस घर के कवाड़ 
स्वयमेब उघड़े अरु भिड़े, वो घर खुखकारी नहीं । 

. तंथा घर के द्वार के आगे कलशादिं चित्राम होवे, तो शुभ 
है। तथा रंगनी, नाटारंभ, भारत रामायण का युद्ध, राजाभी 
का युद्ध, ऋषियों का चरित्र, देवचरित्र, ये चित्राम कराना 
“ घर में शुभ नहीं । तथा फलबृतक्त, फ़ूली बेल, सरस्वती, नंव 
“मिधान; यज्षस्तेम, लक्ष्मीदिवी, कलश, वर्धमान, चोदह स्वप्तो 

बलि, ये चित्राम कराना शुभ है। 

.._ तथा खजूर, दाडिम, केला, कोहड़ा, बिजोरा, ये जिस 
घर में ऊगे, उस घर का नाश करते हैं। बटबृत्ष ऊगे तो 
लद्टमी का नाश करे ! कांटे वाला वृत्त उगे, तो शत्रु का भय 

। बड़े फल वाला बृत्ष उगे, तो संतान का नाश करे। इन 
बृत्षों का काष्ठ भी बजे | तथा कोई शास्त्र ऐसा कहता है कि 
घर के पूवे वट बृत्त दोवे, तो अच्छा है। दक्षिण पासे उदृब- 

- रक्त शुभ है, पश्चिम साग मे पीपछ, उत्तर पासे पिरुंखन 
वक्त अच्छा हे। 

तथा घर में पूर्वदिशा में लद्मी का घर करे, अग्निकोण 
में रसोइ करे, दक्षिणदिशा में शयल की जगा फरे, नेऋत्य 
कोर्ण में शसष्रशाला करे, पश्चिम दिशा में भोजनाकिया करे 
यांयुकोण: में अन्न संप्रह फरे, उसर पासे जल रेखने का स्थान 


दशम परिच्छेद .. ३३७ 
करे, ईशानकोण में देवग्रह करे, तथा दक्षिण पासे अश्नि, 
पानी, गाय, धायु, और दीवे की भूमि बनावे । तथा वामे 
पासे भोजन, धास्य, द्रव्य, वाहन, देवता की भूमि करे, 
यह पूर्वादि दिशा घर के दरवाजे की अपेक्षा से जाननी, 
छींकवत , नतु खूयपिक्षा । 

तथा घर बनाने वाले सूत्रधार, मजूर प्रमुख को बोले 
प्रमाण से कछुक अधिक मजूरी देवे, इस में शोभा है । 
गृहस्थ को चाहिये, ऐसा घर बनावे, परन्तु व्यथ बड़ा घर 
न बनावे | क्योंकि उस में व्यथे धन खरचना हे । घर का 
दर, मर्यादा से योग्य जान के रक्‍खे । क्योंकि बहुत दर- 
वाजे बनाने से दुए जनों के आने जाने से रुत्नरी अरु घन 
का नाश हो जाता है | तथा दरवाजे का किवाड़ टढ़ बनावे, 
सांकल अर्गलादि से सुरक्षित करे, किवाड़ भी खुख से खुल 
जावे, ऐसे बनावे । भीत में भोगल रखने से पंचेन्द्रिय 
जीव की विराधना होती है । किवाड़ भेड़े, तब यत्ञ से 
भेड़े । ऐसे प्रणाला खालादि का भी यथाशक्ति से उद्यम 
फरे । इसी तरे देश, काल, स्वविभव डाचित स्वजाति उचित 
घर बना के विधि सहित स्तात्नपूज्ञा, साधर्मिवात्सल्य, 
संघपूजा करके भले मुट्ठतते में भले शकुनर में प्रवेश करे 
तो बहुत खुखदायी द्वोवे, जिवगे की सिद्धि का हेतु 
दोवे । 
” दूसरा विद्या द्वार कहते हैं। विधा--सो लिखित, पढित 
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धाणिज्यादि कला का ग्रहण करे, श्रर्थात्‌ 
विद्या. अध्ययन करे । क्‍योंकि जो विद्या नहीं 
सीखता है सो मूखे रहता हे । पग पग में 
पराभव पाता है । अरु विद्यावानर्‌ परदेश में भी माननीय 
होता है। इस वास्ते सर्व प्रकार की कछा सीखनी चाहिये । 
क्या जाने क्षत्रकाल के विशेष से किस करा से आजी- 
घिका करनी पड़े ? जिस ने सर्वेकला सीखी दोवे, उस ने 
भी पूर्वोक्त सात प्रकार की आजीविका में से जिस करके 
खुख से निर्वाह होये, सो आजीविका करनी । जेकर खर्वे- 
कछा सीखने में समर्थ न होते, तब जिस कला से अपना 
सुख पू्वेक निर्वाह होवे, अरू परलोक में अच्छी गति 
होवे, सो कला सीखे । पुरुष को दो बातें अवश्य 
सीखनी चाहिये, उस में एक तो जिस से खुखपूर्यफ 
निर्वाह होवे सो, अरू दूसरी जिस से मर के अच्छी गति 
में जावे, यह दो बाते अवश्य सीखनी । 
तीसरा बियाह द्वार-सो विधाह भी शत्रिवर्ग शुद्धि का 
हेतु होने से उचित ही करना चाहिये । 
विवाह. विवाह अन्‍्यगोज्र घाले से करना चाहिये। 
तथा समान कुल, सदाचारादि--शील, रुप, 
बय, विद्या, धन, घेष, भाषा, प्रतिष्ठादि गुणों करके जों 
अपने समान होवे, तिस के साथ विवाद करे । अन्यथा 
अवदेलना, कुडुंबकलहादि अनेक कर्ूंक. उत्पन्न दोते हैं, 
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धीमतीबत्‌ । तथा सामुद्रिक शास्त्रोक्त शरीर के लक्षण 


अरू अन्मप्त्रिका देख के वर कन्या की परीक्षा फरके 
बिवाह करे | तदुक्त॑-- 


कुल च शी्ले च सनाथता च, 
विद्या च वित्त च वपुर्वेयश्र । 
वरे गुसाः सप्त विज्ोकनीया- 
स्ततः परं भाग्यवशा हि कन्या ॥ 


तथा जो. मूल होवे, निर्धन होवे, दूर होवे, सूरमा दोवे, 
मोच्चाभिलाषी, वैरागवन्त दहोवे, वयमें कन्या से त्रिशुणा 
अधिक दोवे, इन को कन्या न देनी । तथा अतिधघनवान , 
अति शीतर, अति क्रोधी, विकलांग, अरु रोगी, इन को 
भी कन्या न देनी । तथा ज्ञो कुल जाति से द्वीन होवे, माता 
पिता रघदिल द्वोवे, स्त्री पुत्र सद्दित दोवे, इन को भी कन्या 
न देनी । तथा जिस का बहुतों से बेर दोबे, जो नित्य फमा 
के खाबे, अरू जो आरूसी द्ोवे, इन को भी कन्या न देनी । 
तथा सगोत्नी को, जुआरी को, कुब्यसनी को, विदेशी 
को भी कन्या न देनी । जो स्त्री कपट रहित भर्त्तार 
के सांथ वर्ते, देवर के साथ भी कपट रहित वरत्तें, साखु 
की भक्ता होवे, स्वजन की वत्सला होवे, भादयों में स्नेह 
वाली दोवे, कमल की तरे विकसित बदन वाली होबे, 
सो कुलवधू खुलचंणा दे । 
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अश्नि देवता की साज्ञी से पाणिप्रहण करना, तिस को 
विवाह कहते हैं । सो विवाह छोक में आठ प्रकार का हे--१.* 
प्ररुंकार करके कन्या देवे, तिस का नाम बआाह्मविवाह हे । २. 
कन्या के पिता को घन देके जो कन्या विवाहे, तिस का नाम 
प्राजापत्य विवाह है । इन दोनों विवाह की विधि आचार- 
दिनकर शास्त्र से जान लेनी । ३. बछड़े सहित गोदान 
पूर्वक, सो ऋषिविवादह्द । ४. जो यज्ञ के वास्ते दीक्षा लेवे, 
डस को जो कन्या देवे, सोई दक्षिणा है, सो देवविधाह है । 
यह दोनों विवाह लोकिकबेद सम्मत हैं, परन्तु जैनवेद में 
सम्मत नहीं हैं। क्‍योंकि इन दोनों विवादों के मंत्र, जैनवेद्‌ 
में नहीं हैं, अरु ये दोनों विवाह जैनमत वालों के मत में 
करने योग्य नहीं हैं । इन पूर्वोक्त चारों विवादों को लोकनीति 
में धर्मेविवाह कहते हैं । ५. माता पिता की आशा के बिना 
परस्पर स्त्री पुरुष के राग से जो विवाद्द दोवे,तिस को गंघवे 
विवाद कहते हैं । ६. किसी काम की प्रतिज्ञा करा के कन्या 
देवे, सो आसुर विवाह है। ७. जो जोटरावरी से कन्या को 
ग्रहण करे, सो राक्षस विवाह है | ८. सोती, मदोन्‍्मत्त, 
बावरी, प्रमादवंत, कन्या को ग्रहण करे, सो पिशाच विवाह 
है। इन चारों को अधरम विवाह कहते हैं | जेकर वधू बर 
की परस्पर रुचि ढोवे तदा अधमेविवाह को भी धमरविवाह 
जानना । झच्छी स्त्री का लाभ होना, यह विवाह का फल 
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है। अरु स्त्री मिलने का फल्न यद है कि अच्छा पुत्र उत्पन्न 
दहोवे, चित्त की जृक्ति अजुपहत रहे, शुद्धाचार, देवगुरु, 
अतिथि, बांधवादि का सत्कार होवे । 

तथा विवाह में जो धन खरचे, सो झपने कुल वेभव 
की भ्रपेत्षा लोक में जैसे अच्छा, लगे, उतना खरच करे, 
परन्तु अधिक झाघधिक खरचने की चाल न बढ़ावे। क्‍योंकि 
अधिकाधिक खरच तो धघमे पुण्य की जगे ही करना ठीक 
है। विवाहादि के अनुसार स्नात्रमहोत्सव, बड़ी पूजा, 
आदर सहित करे । रसवती ढोकन अरू चतुर्विचसेंघ का 
सत्कार करे । क्योंकि विधाहादि जो हैं, लो सब खंसार 
के कारण हैं, इस में से जितना घर्म में लग जावे, सो 
सफल है । 

अथ चौथा मित्र द्वार कहते हैं । उस को मित्र बनावे 
डस को गुमास्ता रक़्खे, जो उस को सहायक होवे। अर्थात्‌ 
उत्तम प्रकतिवाला, साधर्मी, घेर्यबन्त, गम्भीर, चतुर, बुद्धि- 
मान, प्रतीतकरारी, सत्यवादी, इत्यादि शुभग्गरण युक्त जो 
होवे, उस को मित्र बनावे । 

पांचमा द्वार भगवान्‌ का मन्द्रि बतावे | सो बड़ा ऊंचा, 

तोरण शिखर मंडपादि मंडित, भरतचक्रव- 

जिनमन्दिर का स्यादिवत्‌ बनावे । खुदण मणि रत््लमय तथा 

,निमौणथ. विशिष्टपाषाणमय, अथवा विशिष्ट काष्ठ 

भौर इंटमय मन्दिर बनावे । जेकर शक्ति 
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न होने, तो तूण की कुटी भी न्यायार्जित घन से बना कर 
उस्र में मही की प्रतिमा बना करके पूजे। न्यायोपार्जित 
घन से ही जिनमन्द्र बताना चाहिये | जिसने जिनमवन 
नहीं कराया, सिनप्रतिमा नहीं! बनवाई, जिनप्रतिमा की 
पूजा नहीं करी अरु साधुपना नहीं लिया, उस पुरुष: ने 
अपना जन्म हार दिया है | जो पुरुष शक्ति के अभाव से एक 
फूल से सी पूजा करे, तो भी यो परमपुण्य-डपाजन फरता 
है, तो फ़िर जिसने दृढ़, निबिड, खुदर शिल्षा से श्रीजिन- 
भवन मानरहित द्वो कर बनवाया है, तिस के पुण्य का तो 
क्या कहना है ? उस का तो जन्म ही सफल है।.. 

अब जिनमन्द्रि बनाने की जो विधि है, सो लिखते हैं-- 
भूमि अरु काष्टादि शुद्ध होवे। मजूरों से छल न करे, सूत- 
धार, कारीगरों को सनन्‍्मान देखे | तथा पूर्व में जो घर बनाने 
की विधि कही, वो सवे हहां विशेष करके जाननी | काष्ठादि 
जो लाबवे, सो देवाधिष्ठित वनादिसे सूखा लावे, परन्तु भ्रविधि 
से न जावे । तथा आप ईंट पकावे, तो अच्छा नहीं । नौकरों 
को, काम करने वालों को ठहराये से भी कछुक महीना 
अधिक देवे । क्‍योंकि वे लोक तुप्ठमान दोकर अच्छा और 
पक्का काम करेंगे। अरू मन्द्रादि कराने में शुभ परिणाम 
के वास्ते गुरु सेघ समक्ष ऐसे कहे, कि जो इ॒हां अविधि 
से पर का घन मेरे पास आया होवे, तिस का पुण्य तिस 
को होवे | इस तरे जिनमन्द्र बनावे । परन्तु भूमि खोदनी, 
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पूरणी, पाषाणदल से कपाट लाने, शिका फोड़नी, वचिनने 
प्रमुख में महा आरम्भ दोता हे, इस वास्ते जिनमान्दिर 
न बनाना चाहिये ? ऐसी झ्राशंका म करनी । क्योंकि यत्ष 
से प्रवूस होने से निदोषता है । अरू नाना प्रतिमास्थापन, 
पूजन, सेघसमागम, घर्मदेशना करनी, द्शन प्रतादि की 
प्रतिपक्ति, शासनप्रभावना, अजुमोदनादि, अनंत पुण्य का 
हेतु होने से तथा शुभोदय का हेतु द्वोने से कूप के द्धांतले 
महा लाभ का कारण हे | 
अरू जीणोंद्धार में ऐसी रीति है । यतः-- 


नवीनजिनगेहस्य, विधाने यत्फर्ं भवेव | 
तस्मादष्टगुणं पुण्यं, जीर्णोद्धारेण जायते ॥!१॥ 
जीर्णे समुद्धृते यावत्तावत्पुण्यं न नूतने । 
उपमदों महांस्तञ, स्वचेत्यख्यातिधी रपि ॥२॥ 


तथा-- 


राया अमचसिद्दी, कोइंबीए वि देसणं काउं । 
जिण्णे पुव्वाययणे, जिशकप्पीयाति कारवह ॥ 
अथः--राजा, मन्त्री, श्रेष्ठी, कौटुंबिकों को उपदेश देकर 


जीणे जिनमन्दिर का डद्धार जिमकल्पी साथु भी कराबे। 
जो जिनभवन का उद्धार करे, तिस ने भयकर स़ंखार 
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से अपनी आत्मा को उद्धार करा है, ऐसा जान लेनां। जीण- 
चेत्योद्धारकरण पूवेक द्वी नवीन चेत्य करना योग्य है। 
इसी वास्ते संप्रति राजा ने नवासी हजार जीोड्ार कराये 
हैं। अद नवीन जिनमन्दिर तो छत्तीस हज़ार ही बनवाये: 
हैं। ऐसे ही कुमारपाल राजा तथा बस्तुपालादिकों ने भी 
नवीन जिनमंदिरों के बनाने की अपेक्षा से जीणोड्ार 
बंहुत कराये हैं । 

तथा जब चेत्य बन जावे, तब शीघ्र ही प्रतिमा बिराज- 
भान करनी चाद्िये। यदाह भ्रीहरिभद्रसूरिः-- 


जिनभवने जिनबिंबं, कारयितव्यं ट्र॒तं तु बुद्धिमता । 
साधिष्ठान दो, तद्गवनं टद्धिमद्भवति ॥ 


देहरे में कुंडी, कलश, उरखा, प्रदीप, भंडार, बाग, वाडी, गाम, 
नगर, प्रमुख राजा देवे | जैसे सिद्धराज राजा ने, भ्रीरेवताचल 
ऊपर अभ्रीनेमिनाथ के चेत्य बास्ते बारां गाम दिये थे । तथा 
जैसे कुमारपाल राजा ने बीतभय पाटन के खुदाने से त्रांवापत्र 
में श्रीडद्यन राजा के दिये गाम निकले, सो कबूल करके दिये 
वैसे देवे । श्रीजिनमंद्रि के बनाने का फ्े यह है, कि जो 
अ्रथाशक्ति से अपने घन के अनुसार भीजिनवर -का -सवन 
करावे, सो वेबता जिस की स्तुति करे, बहुत काल लंग आनंद्‌ 
रूप, ऐसा देवचिमानांदि का परम खुख पाबें। 
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अथ षष्ठ प्रतिमा द्वार--सो श्रीअईंत का बिंब, मणि, 
खुबणे, घातु, चेदनादि काप्च अरू पाषाण, 
जिन प्रतिमा सराटी प्रमुख का पांच सी धनुष प्रमाण 
का निर्माण. थावत्‌ अंगुष्ठ प्रमाण यथाशाक्ति से बनावे। 
श्रीज्िन प्रतिमा बनाने वाले को जो फल 

दोता है, सो कहते हैं:-- 


सन्मृत्तिकामलशिलातलदंतरौप्य- 
सौवर्णरलमणिचंदनचारुबिंबम । 
कुबेति जैनमिह् ये स्वथनानुरूपं, 
ते प्राप्लुबंति नृस्ुरेष्‌ महासुखानि ॥ 
दारिदँ दोहर्ग कुजाइकुसरीरकुगईकुमरझो । 
अवमाणरोगसोगा न हँति जिणबिंबकारीण ॥ 


अथेः--जो जिनबिंब का कराने वाला है, सो दारिद्र, 
दौर्भाग्य, कुजाति, विरूप शरीर, नरक तियेल की गति, 
चुरी बुद्धि, परवशपना, रोगी अरु शोकपने को न पावे | _ 
तथा प्रतिमा भी वास्तु शाख््र में कद्दी विधि पूर्वक बनावे । 
छुछचणा, संतति की वृद्धि करने वाली बनावे । तथा जो 
प्रतिमा. अन्यायोपाजित द्ब्य से बने, दोरंगादि रंगवाले 
पांषाण की बने, जिस का अंग दीनाधिक दोवे, सो अतिसा 
स्वपर की डु्नति का नाश करने वाली है| तथा जिस प्रतिमा 
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का मुख, नाक, नेत्र, नामि, कटि, इतने अंग, भंग होवें, तो 
डख प्रतिमा को मूलनायक नहीं करना चाहिये | अझरु 
आभरण सहित, वस्त्र सहित, परिकर सद्दित, लांछन सहित 
पूजे | तथा जिस प्रतिमा को सौ वर्ष से अधिक वर्ष ट्वो गया 
होवे, अरु आगे जो प्राभाविक पुरुष की प्रतिष्ठी हुईं द्ोवे, वो 
प्रतिमा जेकर खंडित दहोवे, तो भी पूजने योग्य है । तथा 
बिब के परिवार में पाषाणमय में, जेकर दूसरा रंग होबे, 
तो वो बब सुखकारी नहीं । जो विंब सम अंगुल प्रमाण 
होवे, सो शुभ नहीं। तथा एक अगुल से लेकर ग्यारह 
अंग्रुल प्रमाण बिंब घर में पूजना चाहिये। इस से. उपरांत 
प्रमाण वाला बिंब होवे; तो प्रासाद में पूजना चाहिये । यह 
कथन पूर्वाचायों का है। तथा निय्यातरलिसूत्र में कहा है, 
कि लेप की, पाषाण की, काष्ठ की, दांत की, लोहे की 
प्रतिमा, परिवार अरु प्रमाण रहित होंबे, तो घर में न पूजे । 
तथा घरप्रतिमा के आगे नेवेद्य का विस्तार न करे । तीन 
काल में निश्चय से अभिषेक करे । पूजा भाव से करे। प्रतिमा 
मुख्यवृत्ति से परिकर सहित, तिलक सद्दित, आभरण सद्वित 
करावे। उस में मूलनांयक तो विशेष फरके शोभनीक 
बनाना चाहिये | क्‍योंकि जिनप्रतिमा की अधिक शोभा 
. - केखते से परिणाम अधिक उल्लासमान होने से कर्मो की 
' अधिक नितरा होती है । ह 

जिनमंदिर अरू जिनप्रतिमा बनाने वाले को अंतुल्य 
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पुण्य फल द्ोता है। जहां तक वो मन्द्रि अरु प्रतिमा रहेंगे, 
तहां तक पुण्य फल द्वोवे । जैसे अष्टापद ऊपर भरत राजा 
का कराया चैत्य तथा रेवतगिरि ऊपर अहांद्र का कराया 
कांचन बडानकादि चेत्यप्रतिमा, अरु भरतचक्री की अंगूठी 
में माणिक की प्रतिमा, तथा कुल्पाक तीर्थ में माणिक्यस्वामी 
की प्रतिमा कहलाती है । तथा श्रीस्तंभनक पाश्वैेनाथ की 
प्रतिमा आज लग पूजते हैं । इसी वास्ते इस चोवीसी में 
पहिले भरतचक्की ने श्रीशन्ुरुजय तीथे में रलमय चौमुख 
चौरासी मंडप संयुक्त श्रीक्षभदेव का मन्द्रि बनवाया । पांच 
कोडी मुनियों से पुंडरीक गणघर मोत्च गये। ज्ञाननिर्वाण के 
ठिकाने भी बनवाये । ऐसे ही बाहुबली, मरुदेवी स्ंटूग में तथा 
रेवतगिरि, अबेदगिरि, वेभारगिरि अरू समेतशिखर में भी 
जिनमंदिरि बनवाये | प्रतिमा भी खुवर्णादेक की बनवाई। 
लथा भरतराजा की आठमी पीढी में-पुस्त में दण्डवीय राजा 
ने तथा दूसरा सगरचक्रवर्यादिकों ने तिन का उद्धार 
कराया | तथा हरिबेत नामक दशमे चक्रीने श्रीजिनमेद्र 
मंडित पृर्थ्व करी, तथा संप्रति राजा ने सवा लाख जञिनमंद्र 
तथा सवा क्रोड़ जिनप्रतिमा बनवाई । तथा आम राजा 
ने गोपालगिरि अर्थात्‌ गवालियर के राजा श्रीमहावीर अत 
का मन्द्रि एक सो एक हाथ ऊंचा बनवाया | तिस में सादे 
तीन क्रोड़ सोना मोहो र खरच कर खत, सात नि ऊंची 
ओमहादौर अत की प्रतिमा विगुजमान: लि तहां मूल 
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मण्डप में सवा लाख सोनैया लगायां, अरु प्रेच्ञामंडप में 
इंक्कीस ऊछाख सोनेया खरख करा | तथा कुमारपाल राज़ा ने 
'खौद॒ह सो चौतालीस (१४४४) नवीन जिन मन्द्रि कराये, अरू 
: सोढां सो मन्दिरों का जीर्णोंद्धार कराया | रूथानवे क्रोड़ 
रुपये खरच के त्रिधुवन विहार नामा जिनमंद्रि बनवाया । 
उस में एक सौ पश्चीस अंगुट प्रमाण अर्श्रिल 
मयी प्रतिमा स्थापित की, ओर बहसर देहरियों में चोचील 
' प्रतिमा रल की, चोवीस सोने की, चोवीस रूपे की स्थापन 
फरी । अरू चौद्ह सार प्रमाण एक एक चोबीसी बनवाई। 
' तथा मंत्री बस्तुपाल ने तेरा सो तेरां नवीन जिनमैद्रि 
बनवाये | और याईस सौ जीणोड्धार कराये | सवा छाख 
प्रतिमा, अरु सवा लाख रलखुबणे से जड़े हुए आभूषण, प्रतिमा 
जी के बनवाये । तथा शाह पेथड़ने चौरासी जिनमन्द्रि 
बनवाये । मांघाता अरू ३”“कार नगर में तथा देवगिरि में 
क्रोड़ों रूपक खरच के वीरमदे राजा के राज्य में चौरासी 
ज्ञिनमन्द्रि बनवाये । तीन लाख रुपैया दान में दीना। तथा 
तिस दी पेथडशाह ने श्रीशब्रुंजय॒ तीथे में श्रीऋषषभदेव जी 
के मन्दिर को खुवर्णेपत्र से मढ़ा के मेरु के शंगवत्‌ कर दिया 
_ था । ये सर्व पूर्बाक्त मान्दिर राजा अजयपाल अरु मुस- 
_ मानों ने गारत कर दिये, शेष जो बचे बचाये रहे हैं, वे 
आज भी आयदु तारंगादि पवेतों पर विद्यमान हैं । 
. खातमा प्रतिमा की प्रतिष्ठा को द्वार-सो प्रतिमा की 
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' ग्रतिष्रा शीघ्र करनी चादिये । पोडशंक ग्रन्थ में लिखा है, 
कि मान्दिर तयार हुए पीछे दश दिन के अंभ्यंतर दी प्रतिष्ठा 
करानी चाहिये । प्रतिष्ठा की विधि प्रतिष्ठाकल्प प्रमुख 
झ्रथों से जान लेनी । 
आठमा दीक्षा द्वार-लो बड़े महोत्सव से पुत्र, पुत्री, 
भाई, भतीजा, स्वजन, मित्र, परिजन धरमुख 
दीक्षा. को दीक्षा दिलाये | उपस्थापना करावे, तथा 
दीचा लेंने वालों का महोत्सव करे । यह महा- 
पुण्य का कारण है । जिस के कुल में चारित्र धारक पुरुष 
होवे, सो बड़ा पुण्यचान्‌ कुल है । लौकैक शास्त्र में भी 
लिखा है | कि-- 
 ताबदू अमंति संसारे, पितरः पिण्डकांत्तिण! । 
यावत्कुले विश्ुद्धात्मा, यतिः पुत्रो न जायते ॥ 
नवमा तत्पद्स्थापना द्धाए--सो गणि, वाचनाचाये, वाचक 
आचार्याद पदप्रतिष्ठा को शासन की उच्चति के वास्ते बड़े 
' महोत्सव से करे । जैसे पद्दिले गणघरों की शक्र--इन्द्र ने 
करी है, तथा मन्त्री वस्तुपाल ने इकीस आचारयों की पद्‌- 
. स्थापना करी । 
दशमा पुस्तक लिखावने का द्वार--खो पुस्तक जो आचा- 
रांगादि कल्पसत्र अरू जिनचरिघत्रादि को 
पुस्तकलेखन  न्यायार्जित घन से लिखाये । अच्छे पत्र-- 
.. कागज ऊपर बहुत शुद्ध खुंदर अच्चरों से 
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लिखावे -। तथा आप वांचे, .संबेगी गीताथ पासों वंचावे। 
सथा पश्रौढ़ प्रारम्भादे मद्दोत्सव से प्रति दिन पुस्तक कीं 
पूजा बहुमान पूवेक व्याख्यान करावे । तिन के पढ़ने वालों 
की वस्त्र अन्नादि से सहायता करे । शास्त्र जो हैं, सो दुखम 
काल के प्रभाव से बारां वर्ध के दुर्भिक्षकाल में बहुत विच्छेद 
गये, अद जो शेष रहे, सो भगवान्‌ नागाजुन स्केदिलाचाये 
प्रमुख ने पुस्तकों में लिखे; तब से लिखे हुए शास्त्रों का 
बहुमान करने लगे। इस यास्ते पुस्तक जरूर लिखाने चाहिये । 
क्यों।कि जो यह विच्छेद दो ज्ञायगे, तो फिर इस ज़ित्र के 
अनाथ जीवों फो कौन ज्ञान देवेगा ? इस वास्ते पुस्तकों 
के ऊपर दुकूलादि वस्त्र बांध के यत्न से पूजने और 
रखने चाहिये । शाह पेथड ने सात क्रोड़, अरु मंत्री वस्तु- 
पाल ने अठारद क्रोड़ रुपैेये खरच के तीन शान के भंडार 
बनाये । तथा थिरापद्रीय संघपति आशभू ने अपनी माता के 
नाम के तीन क्रोड़ रुपेये से सर्वागर्मों की प्रति सोने 
के भक्षरों से लिखवाई, शेष ग्रन्थ स्याही के भक्तरों 
से लिखवाएं । 
ग्यारहवां पीषधशाला बनाने का द्वार--लो श्रावक प्रमुख 
के पोषध करने के वास्ते साधारण स्थान 
पौषधशाला का में पूर्वोक्त घर बनाने की विधि के अनुसार 
निमोण. बनानी चाहिये । वो शाला समरा के प्रव- 
_ खर में खुसाधु के रहने को भी देवे, तिस 
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का महाफल है । श्रीवस्तुपाल ने नौ सौ चौरासी ( €८४ ) 
पौषधशाला कराई, सिद्धराज जयसिंह राजा के प्रधान 
सांतू ने अपने रहने बास्ते बहुत खुन्दर आवास करा के 
श्रीवादिदेवसूरि जी को दिखिलाया। अरु मंत्री जी ने पूछा 
कि कैसा शझ्ावास है ? तब चेले माणिक्थ ने कहा कि पौष- 
घशाला होवे तो वणन करें। तब मन्त्री ने कहा कि यह पौष- 
घशाला दी होवे । 
तथा बारहवां अरू तेरहवां द्वार में आजन्म--बाल्यात्रस्था 
से ले कर ज़ावजीव सम्यक्त्वद्शन का यथाहशक्ति पालन 
करे, यह बारहवां, अरु यथाशक्ति से चतादि पाले; यह 
तेरहयां द्वार है । 
चौददवां दीक्षा ग्रहण का द्वार--सो श्रावक धावसर 
ज्ञान के दीत्चा ग्रहण करे । तात्पये यह हे 
भाव श्रावक.. कि श्रायक जो है, सो निश्चय बाल अवस्था 
में दीक्षा न लेवे, तो अप्रने मन में ठगाया 
हुआ माने | जैसे जगत में अति वल्लभ यस्तु को लोक स्मरण 
फरते हैं, तेसे श्रावक भी नित्य सर्वेविरति लेने की चिंता करे । 
ज्ेकर ग्रहवास भी पाले, तो ओऔदासीन्य--अलिपपने अपने 
को प्रादुण के समान समझे, क्योंकि भावजावक के जचलण 
ख़तरा प्रकार से कहे हें। यथा-- 
. १. खत्री से वेराग्य, २. इंद्विय बेराग्य, ३. धन से वेराग्य 
४. संसार से वैराग्य, ५. पिषय .से वैराग्य, ६. भारंभ. का 
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स्वरूप जाने, ७. घर को दुःखरूप जाने, ८. दशन धारी दोबे, 
९. ग़ड़रिया अवाह क्रो छोडे, १०. धर्म में आगे हो कर प्रवर्तें, 
झागमानुसार धर्म. में प्रवत्ते, १९. दानादिक में यथाशाक्ति 
प्रवत्ते, १२. विधिमागे में प्रतत्ते, १३. मध्यस्थ रहे, १४. अरक्त- 
दिए, १५. असंवर््ध, १६. परद्वित वधास्‍ते अथे काम का भोगी 
न होवे, १७. वेश्या की तरे घरबास पाले, इन सतरा ,पद 
से युक्त भावभावक द्ोता है । तिन में प्रथम, रत्नी ज्ञो है, . 
सो झनथे फा भवन है, चपलचित्त वाली है, नरक की वाट 
सरीखी . है, जानता.इुआ कभी इस के वशवर्त्ती न दोबे । 
दूसरी इन्द्रियां जो हैं, सो चपल घोड़े के समान हैं, खोटी , 
गति की तरफ नित्य दोड़ती हैं, उन को भव्य जीव, संसार 
का स्वरूप जान के सत्‌ झ्ञानरूप रज्जु से रोके | तीसरा घन 

जो है, सो से अनथ फा ओर क्लेश का कारण है, इस 

बास्ते धन में छुष्ध न दोवे ' चोथा, संसार को दुःखरूप 

दुःखफल दुःखानुवेधी विडंबता रूप जान. के प्रीति न करे। 

पांचमा विषय का ज्ञणमात्र खुख है, विषय विषफल 

समान है, ऐसे जान के कदापि विषय में ग्रद्धि न करे । छठा 

तीवआरंभ को सदा वर्ज, जेकर निर्वाद न होवे, तो भी 

स्वल्प्रारंभ करे, अरू आरम्भ रहितों की स्तुति करे, सर्व 

जीवों पर दयादंत द्वाव | सातवां ग्रृदवास्त॒ को दुःख रूप 
: कांसी भान के ग्रदवास में बसे, अरू झारिभ्रमोहनीय कम के 

जीतने. में डयम करे ! आठमा आस्तिक्य भाव संयुक्त जिन-.' 
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शासन की प्रमावना गुरुभाक्ति करे, ऐसे निर्मेल सम्यगदशेन 
को घरे । नवमा जिस तरे बहुत मूखे लोक भेड़ ( गडरी ) 
प्रवाइवत चलते होव॑, तैसे न चले | परन्तु जो काम करे, सो 
विचार के करे । दशामा श्रीजिनागम के बिना और कोई 
परलोक का यथार्थ मागे कहने वाला शास्त्र न्ीं, इस बास्ते 
जो काम करे, सो जिनागमालुखार करे । ग्यारहवां अपनी 
शक्ति के बिना गोपे चार प्रकार का दानादि धर्म करे । 
बारहवां दितकारी, अनवद्य, धर्मक्रिया को चितामणिरल की 
तरें दुलूभ जान के करता हुआ किसी मूखे के हसने से लज्ञा 
न करे । तेरहवां शरीर के रखने के वास्ते घन, स्वज्ञन, आद्वार, 
घर प्रमुख में बसे | परन्तु राग, दवेष, किसी वस्तु में न करे। 
चौददवां उपशांतशत्ति सार है, ऐसे विचार से जो राग देष 
में लेपायमान न होवे, खोटा आग्रह न करे, द्वित का आभिकाषी 
और मध्यस्थ रहे । पंद्रद्दवां सर्व वस्तु की क्षणसंगुरता को 
विचारे, घनादि के साथ प्रतिबंध को तज्े | सोलहवां संसार 
से विरक्त मन होवे, क्योंकि भोग सोगने से आज तक कोई 
ठप्त नहीं हुआ हे, परन्तु रुत्री आदि के आग्रह से जेकर भोगों 
में प्रवत्ती, तो भी विरक्तमन रहे । सतरहवां वेश्या की तरें 
अभिलाषा रहित व्ते, ऐसा विचारे कि आज कल ये अनित्य- 
सुख मुझ को छोड़ने पड़ेगे । इस वास्ते घरवास में स्थिर 


भाव न रखे । इन सतरा गुण से युक्त श्रीजिनागम में साय 
भाषक कहा है । ः 
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ऐसे शुभ भावना वासित प्रागुक्त दिनरृत्यादि में रक्त 
“इणमेव निग्गंथे पकयणे अट्ठे परमद्टे सेसे अणद्वे” ऐसी 
सिद्धांतोक्त रीति से वसेमान सववे व्यापारों में स्व प्रयल 
से बत्तेता हुआ सर्वेत्रापप्रतदद्ध चिस करके क्रम से मोद 
के जीतने में समथे दोके, पुत्र, भाई, भतीजादि को ग्ृहमार 
सौंप के, अपनी शक्ति को देख के, अर्हत चैत्य में अठाई 
मद्दोत्सव करके, संघ की पूजा करके, दीन अनार्थों को यथा- 
शक्ति दान दे के, परिचित जनों से खामणा करके सुदरन 
श्रेष्ठीवत्‌ विधि से सवेबिरति अगीकार करे । 
पंद्रदवां द्वार--जेकर दीक्षा लेने की शाक्ते न होवे, 
तदा आरंभ का त्याग करे। जेकर निर्वाह न होबे, तो भी 
सर्व साथिशाहारादिक कितनाफ आरम्म वज्जे । 
सोलमा द्वार--ब्रह्मचये जावजीब तक अंगीकार करे, 
यथा शाह पेथड़ ने बत्तीस वे की अचस्था में श्रह्मचये 
धारण किया । ह 
'. सतरहवां द्वार--प्रतिमादि तप विशेष करे । आदि शब्द 
से संसारतारणादि तप करे । तहां ग्यारदद 
ग्यारह प्रतिमा प्रतिमा का स्वरूप इस तरे हे-१. रायासिओ- 
शेणादि छः आगार रहित, तथा खतसठ 
योल भ्रद्धांदि सहित सम्यग्‌ दशन भय लज्ञादि से असियार 
रहित अजिकाल देवपूजादि में तत्पर एक मास तक सम्यकत्व 
पाले, यह प्रथम प्रतिमा । २. दो मास तक अस्वडित पांच 
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अणशुघ्त पाले | सो भी पिछली प्रतिमा सद्दित बच | 
३. तीन मास तक उभय काल अप्रमतस पूवोक्त दा 
प्रतिमा सहित सामायिक करे ।४. चार मास तक चार 
पर्वों में पूते की तीन प्रतिमा सहित अखंडित परिपूर्ण 
पीषध फरे । ५- पांच मास तक स्नान न करे । 
शंत्रि को चार आहार वजे, दिन में ब्रह्मचर्य धरे | कच्छ 
बांधे नहीं | सार पर्वों में घर में तथा चोक में निश्यकंप हो के 
सकल रात्रि कायोत्सगे करे | यह सब पूर्व की प्रतिमा सहित 
करे । यह बात आगे भी सर्वे प्रतिमा में जान लेनी । ६. रू 
भास तक ब्रह्मचारी दोबे | ७. सात मास तंक सचित्त आहार 
वर्जे । ५. आठ मास तक आप आरंभ न करे | €. नव मास 
तक आरंभ करावे नहीं | १०. दश मास तक कुरमुंडित रहे 
अथया अर्प चोटी रंक्‍्खे। घर में गडा हुआ घन दहोवे, जब 
घर के पूछे तब कहे जानता हैं, और जो न गड़ा होवे, तो 
कहे में नहीं जानता । शेष घर का कृत्य से वर्ज । तिस 
के निमित्त जो घर में आद्वार करा होय, तो भी न खावे। 
११. ग्यारां मास तक घर का संग त्यागे, लोच करे वा छ्ुर- 
मुंडित द्वोवे, रजोहरण, पात्रे प्रमुख ले के मुनि का वेष घारी 
हो कर स्व कुल में भित्ता लेवे । मुख से ऐसा कहे कि 
“ग्रतिमाप्रतिपश्नाय श्रमणो पास काय भिक्तां देद्दीति” घमेढाभ 

द्ाब्द न कहे । सर्वे रीति से साधु की तरें प्रवर्ते । 
'... अठारहवां द्वार, आराधना का कहते हैं । भ्रावक अन्त 
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कारक में आराधना जो ञ्यागे कहेंगे, सो अरू सेलेखनादि को 


जिधि से करे | 
आवक जय सर्व धर्मझृत्य में झशक्त हो जाये, तंब 
मरण निकट जान के दृव्य अरु भाव 
संलेखना .. दो प्रकार से सेलेखना करे । तहां द्वव्य 
संलेखना तो अनुक्रम से आहार त्यागे, 
अरू सावसंलेखना--सो क्रोधादि कषाय को त्यागे | मरण का 
निकट इन लक्षणों से जान लेवे--१०. धुरे स्वप्न झआावे, २. 
प्रकृति स्वभाव ओर तर॑ का होवे, ३. दुनि्मित्त मिले, ४- 
खोटे अरद्ट आबे, ५. आत्मा का आचरण फिर जावे, अथवा 
कोई क्ैबता फह ज्ञाये तो मरण निकट जान जावे । जो द्वव्य 
४०: से खलेखला न करे, अरू अनशन कर देवे, उस को 
जाय: दुर्ष्यान होने से कुगति होती है । इस वास्ते संलेखना 
अवश्य करे | पीछे श्रावकों के घमम के उद्यापन करने के 
बास्ते संयम अंगीकार करे, क्योंकि एक दिन की भी दीक्ा 
स्थगेलोक की दाता है। जैसे नल राजा के भाई कुबेर के 
पुत्र सिशकेसरी, पांच दिन की दीक्षा से केवछ ज्लान पाके 
मोच्च गये | तथा हरिवाहन राजा ने नव प्रहर की शेष आयु 
सुन के दीक्षा लीनी, सर्वाधेसिद्ध विमान में गया । खंधारा 
और दीसा के अवल्लर में प्रमावना के वासते यथाशक्ति घन 
खरचे। जैसे सात क्षेत्रों में,तिस अवसर में थिरापक्षीय 
संघपति आभू ने सात कोड़ धन खरजा | तथा जिस को 
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संयम का योग न डोबे, सो संलेखना करके श््लुजयादि तीथे 
सुस्थान में जा कर निर्दोष स्थंडिल में विधि से चार आहार 
त्यागरूप अनशन की आणेद, कामदेबादि श्रायक्रोंबत्‌ करे । 
तिस पीछे सर्वातिचार का परिद्वार चार सरणादि रूप 
साराधना करे । 


आराधना दस प्रकार से द्वोती है, सो कहते हैं--१. 
सर्वातियार आलोबे, २. बत उद्चारण करे, 
आराधना ३. सर्च जीवों से क्षमावे, 8. अपनी आत्मा 
को अठारह पापस्थानक से व्युत्सजन फरे, 
५. चार सरणा लेवे, ६. गमनागमन दुष्केत को गह्ढंणा करे, 
७. जो किसी ने जिनमंदिरादि खुकृत करा होवे, तिस की 
झनुमोदना करे, ८. शुभभावना भावे, ९. अनशन करे, अर्थात्‌ 
चार आहार, तीन आहार का त्याग करे, १०. पंच नमस्कार 
का स्मरण करे। ऐसी आराधना करने से जेकर तिस भव 
से मुक्ति न दोवे, तो भी खुदेव अथवा खुमनुष्य के आठ 
भव करके तो अवश्यमेव मोक्ष रूप हो जावेगा | 
इस गृहस्थ का धर्म करने से निरंतर शृहस्थ लोग 


इस छोक, परलोक में सुख को प्राप्त द्ोधे हैं, अर परंपरा 
से मोक्ष को प्राप्त होते हैं । 


: ड़ति श्री तपायच्छीय मुनि औवुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंद्विजय--आत्माराम विरविते जैनतत्त्वाद शें 
.. द्शमः परिच्छेदः संपूर्ण 
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एकादश परिच्छेद 


इस परिच्छेद में ऋषभादि महावीर पर्यत जैनमतांदि शास्त्रों 
के अलुसार पूर्व बृस्तांत-इलिहास रूप लिखते हैं । ताकि 
इस ग्रन्थ के पढ़ने वाले यह तो जान जाएं कि जैनी इस 
' तरे मानते हैं । 


वत्तमान समय में कितनेक भव्य जीवों की जिशासा 

है, कि जनमत कब से यहां प्रचलित हुआ । 

जैनमत संबन्धी फिर कितनेक जीवों को ऐसी ग्यांति भी 
आंतियां. है कि जैनमत बौद्धमत की शाखा है; और 
कितनेक फहते हैं कि बौद्धमत जैनमत की 

शाखा है । क्‍योंकि यह दोनों मत किसी काल में एक थे, 
परन्तु श्राचायों के सत सेद दोने से एक मत के जेन और 

. बौद्ध यद दो भेद हो गये | तथा कोई एक कहते हैं कि संबत 
छ सौ के लगभग जैनमत हुआ है । तथा कोई कहते हैं 
कि विष्णु मगवान ने देत्यों को धममंश्रष्ट करने के वास्ते 
अइंत का झ्रवतार लिया । तथा कोई कहते हें कि मच्छंद्र 
नाथ के बेटों ने जेनमत चलाया है । इत्यादि झनेक बिफटप 
करते हैं । परन्तु यह सब कुछ जनमत के न जानने का परि- 
णाम है। जैसे चर्मकार अर्थात चमार कहते हैं, कि बानो 
ओर चामो दो बद्दिने थीं, तिन में बानो की औलाद अग्न- 
घालादि से बनिये हैं, ब्रौर चामो की औलाद हम चमार 
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हैं । इस वास्ते बनिये और चमार एक दंश के हैं। अब 
सोचना चाहिये कि चमारों की यह फटी हुई कथा झुन 
के बुद्धिमान सच मान लेचेंगे ? इसी तरे जो कोई अपनी 
दलील से दृंतकथा सुन के जैनमत की उत्पत्ति मानेगा, 
वो भी जैनियों के आगे हसने का स्थान बनेगा। क्योंकि 
प्रथम तो कोई भी मत वाला जैनमत के असली तरव को 
नहीं जानता है । जैसे शंकर दिग्विजय में शंकर स्वामी ने 
जैममत का खण्डन लिखा है, उस को देख के हम को देसी 
झाती है। जब शफर स्वामी ने जैनमत को दी नहीं जाना, 
ही फिर जो उन का जैनमत का खण्डन है, सो भी ऐसा 
जानना कि जैसे पुरुष की छाया को पुरुष जान के तिस 
को लाठी से पीटना । जब शंकर स्वामी को दी जैनमत की 
खबर नहीं थी, तो अब के वत्तमानकाल के गाल बजाने 
वालों फा क्या कहना है ! इस वास्ते हम बहुत नश्न दो कर 
ग्रंथ पढ़ने वालों से विनति करते हैं, कि अच्छी तरे से जैन- 
मल को ज्ञान कर फिर आप ने जैनमत का खंडन मंडन 
करना, नहीं तो शंकरस्वामी अरु रामाजुजाचार्यादिक की 
तरे आप भी हसने योग्य हो जायेंगे ? 
अब सज्ानों के जानने वास्ते प्रथम इस जगत्‌ का थोड़ा 
सा स्वरूप लिखते हैं। इस जगत्‌ को जेनी, 
कालचकर. द्वव्यार्थिंक नय के मत से शाश्वत अर्थात 
हमेशा प्रवाह से ऐसा दी मानते हैं । झोर 


इक सैलशरकाएश 
इस जगत॑ में छू शरे का कार वत्तेता हे, तिन ही को जैनी 
लोक, छे आरे कहते हैं. । एक अवसर्पिणी काल, अर्थात्‌ 
जो सर्व अच्छी वस्तु का क्रम से नाश करता चला जाता है, 
तिस के छे दिस्से हैं । तथा दूसरा उत्सर्पिणी काल, अर्थाव्‌ 
जो से अच्छी वस्तु को क्रम से इद्धिमान्‌ करता चला हाता 
है। दशा कोठाकोटी सागरोपम प्रमाण एक अवसर्पिणी 
काल, ओर इतने ही सागरोपम प्रमाण एक उत्सपिंणी काल 
है। एक सागरोपम अखंख्यात वर्ष का दोता है, इस का 
स्वरूप जेनशासत्र से जान लेना । यह एफ अवसर्पिणी अरू 
एक उत्सर्पिणी मिल कर दोनों का एक कालचक्र, बीस 
कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण द्वोता है । ऐसे कालचक्र 
अनन्त पीछे व्यतीत हो गये हैं, और आगे को व्यतीत द्वोवेंगे। 
अवसर्पिणी के पूरे हुये उत्सर्पिणी काछ का प्रारम्भ होता 
है, ओर उत्सर्पिणी के पूरे हुये अवसर्पिणी काल का प्रारंभ 
होता है । इसी तरे अनादि अनन्त काल तक यद्दी व्यवस्था 
रहेगी । अब र आरों के स्वरूप लिखते हैं । 

अवसपिंणी का प्रथम आरा जिस का नाम सूखम सूखम 
कहते हैं । सो चार कोडाकोडी सागरोपग प्रमाण है। तिस 
काल में भरतक्षेत्र की भूमिका बहुत सुन्दर रमणीय मार्दल 
के तले समान सम ( बराबर ) थी । उस काल के मनुष्य 
भद॒क, सरल्स्वभाव; अल्प राग, द्वेष, मोह, काम, कोघधादि 
वाल्ले थे, खुद्र रूपयान्‌ , नीरोग शरीर वाले थे, दश जाति 
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के कव्पवृत्तों से अपने खाने पीने पहनने सोने आदिक 
का सर्वे व्यवद्दार कर लेते थे । एक लड़का एक लड़की 
दोनों का युगल अन्मते थे, जब यौवनवंत दोते थे, तब 
दोनों ,बहिन और भाई, स्त्री भरतार का सम्बंध कर लेते थे। 
डनों के आगे ऐसे ही फिर युगल होते रहते थे, सो 
पूर्वोक्त से व्यवहार करते थे । जैनमत के मापे से तीन 
गाऊ (कोस ) प्रमाण उन का शरीर ऊंचा था, ओऔर 
तीन पलयोपम प्रमाण आयु थी, तथा दो सो छप्पन पृष्ठ- 
करंड के हाड थे । धम करना, और जीवहिसा, झूठ , चोरी 
प्रमुख पाप भी विशेष नहीं था । इक्षों दी में सो रहते थे। 
जुगल-जोड़े भी गिनती में थोड़े थे, शेष-बाकी चौपाय, 
पक्षी, पंचेद्रिय सर्व जाति के जीव थे, परन्तु वो भद्गक थे, 
क्षुद्रक नहीं थे। शालि प्रमुख सबवे अन्न तथा इश्लु प्रमुख चीजें 
सब जेगलों में स्वयमेव द्वी उत्पन्न हो जाते थे । परन्तु वो 
कुछ मनुष्यों के खाने में नहीं झाते थे । क्योंकि मनुष्य तो 
केवल फल फूलों का ही आहार करते थे | बस्म की जगे जत्तों 
के पत्ते वा छिलके ओढ़ते थे । इत्यादि प्रथम आरे का स्वरूप 
जेबू द्वीपप्रशप्ति प्रमुख शास्त्रों से जान लेना । 

दूसरा आरा, तीन कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण, तिस 
में दो गाऊ ( कोस ) देहमान, दो पल्‍योपम आयु, एक सो 
अठाई पृृष्ठकरंड के हाड थे, शेष ब्यवदह्दार प्रथम आरेबत्‌ 
ज्ञानना | 
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तीसरा आरा, दो कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण, एक 
कोस देहमान, एक पल्योपम आयु, चौसठ पृष्ठकरंड की पस- 
लियां, शेंव व्यवद्दार प्रथम आरेवत्‌ जानना । इन सब आरों 
में सर्व वस्तु क्रम से घटती घटती छेड़े अगले आरे तुल्य 
रह जाती है, परन्तु एक बारगी सर्व वस्तु नहीं घटती है । 
इस तीसरे आरे के छेडे एक वेश में सात कुल्कर 
उत्पन्न हुए । कुलकर उस को कहते हैं कि 
कुलकर और उन जिनों ने तिस तिस काल के मनुष्यों के 
की नीति. वास्ते कछुक मर्यादा बांधी है। इन ही सात 
कुछकरों को छोक में सप्त मनु कहते हें। 
दूसरे वंशों के कुलकर गिनिये, तव श्रीऋषभदेव को वजे के 
चौदह कुलकर होते हैं अरू ऋषभनाथ पंदरहवां कुकर 
होता है। 
पूर्वोक्त सात कुलकरों के नाम लिखते हैं--प्रथम विमल- 
वाहन, दूसरा चश्षुष्मान्‌ु, तीसरा यशस्वान्‌, चौथा अभि- 
चंद्र, पांचमा प्रश्रणि, छठा मरुदेव, सातमा नाभि । दहन 
सातों की भार्याओं के नाम क्रम से कहते हैं--१. चंद्रयशा, 
२. चद्रकांता, ३. खुरूपा, ४. प्रतिरूपा, ५. चक्षुकांता, ६. 
श्रीकांता, ७. मरुदेवी। ये से कुलकर गंगा अरु सिंधु 
नदी के मध्य के खंड में हुये हैं । 
यह कुछकर होने का कारण कहते हैं । तीसरे आरे के 
इतरते दश जाति के कबव्पव्रक्ष, काल के दोष से थोड़े हो 
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गये; तब युगलक लोगों ने अपने अपने इत्तों का ममत्व 
कर लिया । पीछे जब दूसरे युगलों के रक़्खे हुए इत्तों से 
फल लेने लगे, तब ममत्व वाले युगल उन से छ्लेश फरने लगे । 
तब युगलफ पुरुषों को ऐसा विचार आया कि कोई ऐसा 
होवे, जो हमारे केश का निबेड़ा करे । तब तिन युगलियों में 
से एक युगल को एक बन के श्वेत हाथी ने देख कर प्रेम 
से अपने संघ पर चढ़ा लिया । जब वो युगल पुरुष एकला 
हाथी ऊपर चढ़ के फिरने छगा। तब और युगलों ने विचार 
किया कि यह युगल, हम से बड़ा है; क्योंकि यह हाथी 
ऊपर चढ़ा फिरता है, झौर हम तो पग्गों से चलते हैं, इस 
वास्ते इस को न्‍्यायाधीरा बनाओ, अर्थात्‌ जो यह कहे, सो 
मानो । तब तिनों ने उस को न्यायाधीश बनाया । जिस 
कारण से हाथी ने युगल को अपने ऊपर चढ़ाया है, सो 
कारण, और इनों के पू्वमभच की कथा आवश्यक सूत्र तथा 
प्रथमानुयोग से जान लेनी | 

तब तिस विमलवाहन ने सर्व युगालियों को कल्पवृक्त 
बांट के दे दिये | कितनेक युगलिये अपने कल्पबृत्षों से संतोष 
न करके औरों के कव्पन्नक्चों से फल लेने लगे, तब उस बृक्त 
के मालिक छलेश करने लगे। पीछे तिस अखंतोषी युगलियों 
को पकड़ के विमलवाहन के पास छाये | तब विमल- 
वाहन ने उन को कहा कि 'हा' तुम ने यह क्या करा ! तब से 
विमलवाहन ने ऐसी दण्डनीति प्रवर्ताई. । तिस हाकार 
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दृण्डनीति से फिर वे ऐसा काम नहीं करते थे । पीछे तिस 
बविमलवाइन का पुत्र चश्षुष्मान हुआ, अपने बाप के पोछे 
वो राज्ञा अर्थात्‌ कुलकर बना । तिस के वक्तमें भी हाकार ही 
दण्ड रहा । तिस के यशस्वान नामा पुत्र हुआ, तिखका अभि- 
चन्द्र पत्र हुआ, इन दोनों के समय में थोड़े अपराध वाले 
को हाकार दण्ड और यहुत ढीठ को मकार दण्ड कि यह 
काम मत करना, ये दो दण्डनीति हुई । तिस के प्रश्नेणि 
पुत्र हुआ, प्रश्नेण का पुत्र मरुदेव हुआ, मरुदेव का पुत्र 
नामि हुआ, इन तीनों कुलकरों के समय में हाकार, मकार 
अरू घधिक्कार, ये तीन दण्डनीति हो गईं । तिस में थोड़े 
अपराधी को द्वाकार, अरू मध्यम अपराधी को मकार, 
तथा उत्कृष्ट अपराधी को घिक्कार दण्ड करते थे । तिस 
नाभि कुलकर के मरुदेवी नामा भार्या थी | यह नाभिकुलकर 
बहुछता में इच्चाकु भूमि अर्थात्‌ विनता नगरी की भूमि में 
निवास करता था। यह भूमि कश्मीर देश के परे थी, क्‍योंकि 
बिनता नगरी के चारों दिशा में चार पवेत थे। तिस में पूर्व. 
दिशा में अष्टापद अर्थात्‌ केलासगिरि, दाक्षिण दिशा में 
मद्दाशेल, पद्दिचम दिशा में खुरशेल, तथा उत्तर दिशा में 
जवयाचल पवेत था । 
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लिस नाभिकुलकर की मरुदेबवी नामक भार्या की कूख 

में आषाद वदि चौथ की रात्रि को सर्वायथे- 

श्रीकृषमदेव का सिद्ध देवलोक से च्यव के ऋषभदेव का 

जन्म जीव, गर्भ में पुश्रपने उत्पन्न हुआ। मरुदेवी ने 

चोदह स्वप्त देखे । इन्द्र महाराज ने स्वप्त- 

फल कहा । चैत्रवादि अ्मी को ऋषभसदेव जी का जन्म हुआ। 

ऋरूप्पन दिककुमारी भोर चौसठ इन्द्र ने मिल के जन्ममदहदोत्सव 

करा । मरुदेवी ने चौदह स्वप्न की आदि में बैल का स्वप्त 

देखा था, तथा पुत्र के दोनों साथलों में बेल का चिन्द्र था, 
इस वास्ते पुत्र का नाम ऋषभ रकखा। 

बाल अवस्था में श्रीऋषभदेव को जब भूख लगती थी, 

तब अंपने हाथ का अंगूठा मुख में ले के चूस 

बाल्यावस्था ओर लेते थे। उस अंगूठे में इन्द्रने अस्त संचार 

इक्ष्वाकु कुल कर दिया था। जब ऋषभदेव जी बडे हुए । 

तब देवता उन को कल्पदच्चों के फल लाऋर 

देते थे, वे फल खा लेते थे। जब ऋषभदेव जी कुछ न्यून एक 

वर्ष के हुए, तब इन्द्र आया, हाथ में इछ्लुदण्ड लाया। क्योंकि 

रीते हाथ से स्वामी के समीप न जाना चाहिये, इस 

वास्ते इक्षुदण्ड छाया । उस वक्त में श्रीऋषभदेव जी नाभि- 

कुकर की गोदी में बेठे थे। तब श्री ऋषभदेव की दृष्टि. 

इच्ुदंड ऊपर पड़ी । तब इंद्र ने कहा कि हे भगवन ! इसु 

झाकु' अथोत्‌ इक्तु भक्षण करोगे? तब ऋषभवेव जी ने हाथ 
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पसारा। तथ इंद्र ने ऋषभदेव जी का दृच्त्याकु वेश स्थापन 
करा । तथा श्रीऋषभदेव जी के वेश बालों ने कांशकार 
पिया, इस वास्ते गोत्र का नाम काश्यप हुआ। शक्रीऋषभ: 
देव जी के जिस जिस वय में जो जो काम उचित था, 
सो सो शक्र--इन्द्र ने करा। यह अनादि से जो जो शक्र 
होते हैं, तिन का जीतकल्प है, कि प्रथम भगवान के 
वयोतचित सर्वेकाम करने । | 
इस अवसर में एक लड़की लड़का, बहिन शझ्लौर भाई 
बालावस्था में ताडबक्ष के हेठ खेलते थे, 

विवाह. वहां ताड़ के फल गिरने से लड़का मर गया। 

तब लड़की को नाभिकुलकर ने यह 

ऋदषभदेव जी की भार्या होवेगी, ऐसा विचार करके अपने 
पास रख लीनी । तिस का नाम खुनेदा था, और दूसरी 
जो ऋषभदेव जी के साथ जन्‍्मी थी, तिस का नाम खुमंगला 
था । इन दोनों को साथ ऋषभदेव जी बाल्यावस्था में खेलते 
हुए योबन को प्राप्त हुए । तब इन्द्र ने विवाद का प्रारम्भ 
करा । आगे युगल के समय में विवाहविधि नहीं थी, इस : 
वास्ते इस विवाह में पुरुष के कृत्य तो स्वे इंद्र ने करे, और 
स्त्रियों की तफ से सर्वेकृत्य इन्द्रानियों ने करे । तहां से 
विधादविधि जगत्‌ में प्रचलित हुईं | श्रीऋषभदेव को 
दोनों भार्याओं के साथ सांसारिक विषयसुख भोगते जब 
छ लाख -पूवे ब्रष व्यतीत हुए, तब सुमंगला रानी के भरत 
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: और ब्राह्मी यह युगल जन्मा, तथा खुननन्‍्दा के बाहुबली 
झोर सुंदरी यह युगल जन्मा । पीछे से खुनंदा के तो और 
कोई पुत्र पुश्री नहीं जन्मे, परन्तु खुमंगला देवी के उन- 
चास (४९ ) जोडे पुत्रों ही के जन्मे । यद्द सब मिल कर 
सो पुत्र झौर दो पुत्री क्रीऋषभदेव की सन्‍्तान हैं । 

तिन सौ पुत्र के नाम लिखते हैं--१. भरत, २. बाहुबली, 

३. श्रीमस्तक, ४. श्रीपुश्नांगारक, ५. श्रीम- 

सो पूत्रों के नाम लिदेव, ६. अंगज्योति, ७. मलयदेव, ८. भागे- 
बताथे, €. बंगदेव, १०. बसुदेव, ११. मगध- 

नाथ, १२. मानवात्तिक, १३. मानयुक्ति, १४. चेद्भदेव, 
१५. वनवासनाथ १६. महीपक, १७. धमेराष्ट्‌ , १८. मायक- 
देव, १६. आस्मक, २०. दंडक, २१. कालिंग, २२. इेषकदेव, 
२३. पुरुषदेव, २४७. अकल, २५. भोगदेव, २६. वीयंभोग, 
२७, गणनाथ, २८. तीणेनाथ, २५९. अंबुद्पति, ३०. आयु- 
वीये, ३१. नायक, ३२. फाक्षिक, ३३. आनत्तेक, ३४. सारिक, 
३५. ग्रहपति, ३६. करदेव, ३७. कच्छनाथ, ३८. खुराष्ट , 
३<. नमेद, ४०. सारस्वत, ४१. तापसदेव, ४२. कुरु, ४३. 
जंगल, ४४. पंचाल, ४५. सूरसेन, ४६. पुट, ७७. कालकदेव, 
४८. काशीकुमार, ४<. कौशर्य, ५०. भद्गकाश, ५१. विकाशक, 
४०. जिगत्त, ५३. आवधे, ५४. सालु, ५५. मत्स्यदेव, 
भूदद, कुलीयक, ५७. मूषकदेव, ५८- वाल्हीक, ५६. कांबेज, 

' ६०. मदुनाथ, ६१. खांद्रक, ६२. आत्रेय, ६३. यचत, ६.४ 
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आभीर, ६५. वानदेव, ६६. बानस, ६७. केकेय, ६८. सिंधु, 
६९. सोचीर, ७०. गंघार, ७१. फाष्टदेव, ७२. तोषक, ७३._ 
शोरक, ७४. भारद्वाज, ७५. श्रदेव, ७६. प्रस्थान, ७9, क्णक, 
७८. त्रिपुरनाथ, ७९. झवंतिनाथ, ८०. चेदिपति, ८१. विष्कंभ, 
८२. नैषथ, ८३. दशाणनाथ, ८४. कुसुमबवर्ण, ८५. भूपालदेव, 
<६., पालप्रभु, ८७. कुशल, ८८, पद्म, ८९. महापद्म, ९०. 
बिनिद्र, €१. विकेश, €२. वेदेह, ९३. कच्छपति, €४. भद्वदेव, 
<€५. बज्देव, ९.६. सांद्रमद्र, €७ सेतज, €८. वत्सनाथ, €<. 
अगदेव, १००. नरोक्तम । 

इस अवसर में जीवों के कषाय प्रबल हो जाने से पूर्वोक्त 
हाकारादि तीनों दंड का लोग भय नहीं करने 

राज्याभिषिक लगे। इस अवसर में सब लोगों से अधिक 
झानावानादि ग्रुणों करके संयुक्त श्रीऋषभदेच 

को जान के युगलक लोग, श्रीऋषभदेव को कहते भये, कि 
अब के सब लोग दंड का भय नहीं करते हैं। [श्रीऋषभदेव 
जी गर्भ में मी मति, श्रुत अरू अवधि, इन तीन ज्ञानों 
फरके संयुक्त थे। श्रीऋषभदेव जी के पूवेभवों का ब्त्तांत 
आवश्यक तथा प्रथमानुयोग से जान लेना] तब श्रीऋषभदेव 
युगलछक पुरुषों को कद्ते भये कि जो राजा होता है, सो 
दण्ड करता है, और राजा जो द्वोता है, सो मंत्री कोटवालादि 
सेना संयुक्त दोता है, अरु कृताभिषेक होता है, फिर 
डस की आझ्ञा अनातिक्रमणीय होती है । ऐसा बचन 
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खुन कर वे मिथुनक बोले कि ऐसा राजा हमारा भी हो 
जावे | तब ऋषभदेव जी बोले जो तुमारी मनशा ऐसी है, तो 
नाभिकुलकर से याचना करो | पीछे तिनों ने नाभिकुलकर से 
विनति करी | तब नाभिकुलकर ने कहा, जाओ ऋषभदेव जी 
तुमारा राजा हुआ । तब वे मिथुनक ऋषमभदेव का राज्याभिषेक 
करने वास्ते पत्मिनी सरोवर में गये। इस अवसर में इन्द्र 
का आसन कंपमान हुआ | तब अवधिज्ञान से राज्याभिषेक का 
अवसर जान के यहां आकर श्रीऋषभदेव का राज्यामिषेक 
करा। मुकुटादि से अलेकार जो कुछ राजा के योग्य थे, 
सो पहिराये। इस अवसर में मिथुनक लोक पद्मसरोवर से 
नलिनी कमलों में पानी ठाये | उनों ने आकर जब श्रीक्रषभ- 
देव जी को अलुंकृत देखा, तब सब ने चरणों ऊपर जल 
गेर दिया। तब इन्द्र ने मन में चिता करी कि ये बड़े विनीस 
पुरुष हैं। ऐसा जान कर वैभ्रमण को आज्ञा दीनी कि इन 
बिनीतों के रहने वासते विनीता नामा नगरी बसाओ। तब 
विनीता नगरी वैश्रमण ने बसाई। इस का स्वरूप शत्नंजय- 
माहात्म्य से जान लेना । 
अथ संग्रह के वास्ते हाथी, घोड़े, गो प्रमुख श्रीऋषभदेव 
के राज्य में वनों से पकड़े गये | तब श्रीऋष- 
चार वंश भदेव ने चार प्रकार का संग्रह करा--१. उम्रा, 
२. भोगा, ३. राजन्या, ४. ज्षत्रिया | उन में 
जिन को कोटवाढ की पदवी दीनी, सो दण्ड के करने से 
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डग्रवंश कहलाया, तथा जिन को श्रीक्रदघ्रभदेव ने गुरु अर्थात्‌ 
ऊंचे बडे करके माना तिनों का भोगवेश कहलाया, तथा जो. 
श्रीक्षषभदेव जी के मित्र थे, उनों का राजन्यवश नाम रक्‍खा 
गया, तथा शेष जो रहे, तिन का क्षत्रियवंश हुआ । 
अथ आहार की विधि कहते हैं। जब कब्पवत्षों के फलों 
का भ्रभाव हुआ, तय पक्काहार का खाना 
भोजनः पकाने किस तलरें से हुआ ? सो लिखते हैं । काल 
आदिकमेकी के प्रभाव से कल्पवृक्त फल देने से रह गये, 
शिक्षा. तब लोक ओर बृक्षों के कंद, सूल, पन्न, फूल, 
फल, खाने लगे, कई एक इृक्षु का रस पीने 
'छगे, तथा सतरा जात फा कश्चा अन्न खाने रंगे । परन्तु 
कितनेक दिनों पीछे फच्चा अन्न उन को पाचन न होने 
से ऋषभदेव जी ने उन को कहा कि तुम हाथों से मसल के 
तूतड़ा दूर करके खाओ । फिर कितनेक दिनों पीछे वेसे 
भी पाचन न होने लगा, तो फिर दूसरी तर कच्चा अन्न खाने 
की विधि बताई । ऐसे बहुत तरे से कच्चा अन्न खाने की 
विधि बताई, तो भी काल दोष से अन्न पाचन न होने छगा। 
इस अचसर में जंगलों में बांसादि के. घिसने से अशप्नि 
उत्पन्न हुआ । 
प्रक्षः--तुम कहते हो कि ऋषभदेव जी को जातिस्मरण 
और अवधि ज्ञान था, तो फिर ऋषभदेव जी ने श्रथम से ही 
अप्नि यनाना, उस अप्रि से अन्न रांध के खाना क्‍्योंन 
बतलाया ? 
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डसर:--हे भव्य (एकांत स्त्िग्ध काल में और पकांत 
रुत्तकाल में अप्नि किसी वस्तु से भी उत्पन्न नहीं हो सकती । 
'कदाचित्‌ कोई देवता विदेहक्षेत्र से अभ्नि को ले भी वे, 
'तो भी यहां तत्काल चुझ जाती थी । इस वास्ते अमल से 
पका के खाने का उपदेश नहीं दिया। पीछे तिस अश्लनि को 
तृणादि का दाह करते देख के अपूर्व रक्त जान के पकड़ने 
लगे | जब हाथ जले, तथ डर स्ना कर दौड़ के ध्रीऋषभदेव 
जी से सर्वे इत्तांत कहा | तब श्रीऋषभदेव ने अभि ले आने 
की विधि बताई । तिस विधि से अप्लनि घर में ले आये। 
तब हस्ती ऊपर बेंठे हुये ऋषभवेव ने हाथी के शिर ऊपर 
ही मिट्टी का एक कूंडा सा बनाकर उनों के पास शशि में 
पका कर, उस में अन्न रांध कर खाना बताया । पीछे जिस 
के हाथ से वो कूंडा पकड़ाया वो कुंभार नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । इसी वास्ते कुंभार को प्रज्ापति-पर्यापति कहते हैं। 
फिर तो शने: शनेः से तर का आहार पका के खाने की 
विधि प्रव्ृत्त हो गई । सर्वे विधि श्रीषऋषभदेव जी ने ही 
बताई हे । 


अथ शिल्प द्वार कहते हैं। श्रीकृषभदेव जी के उपदेश 
से पांच मूल शिल्प अर्थात्‌ कारीगर बने, तिन का नाम 
लिखते हैं-१. कुंभकार, २. लोहकार, ३. चित्रकार, ४. 
घख्र बुनने वाले, ५. नापित अर्थात्‌ नाई | प्रत्येक शिल्प 


डर : -जमसस्वाददो 


के अवांतर सेद वीस वीख हैं, इस बास्ते सर्वे मिल कर एक 
सौ शिल्प उत्पन्न हुए । 

अब कमेद्वार लिखते हैं | कर्मद्वार में--लेती करनी, 
बाणिज्य करना, घन का ममत्व करना, इत्यादि कमे बताये । 
प्रथम मद्दी के संचयों में भर के, अहरन, हथोड़ी प्रमुख 
बनाये, पीछे उन से से वस्तु काम लायक बनाई गई । 

तथा भरतादि प्रजालोगों को बहत्तर कला सिखलाई, 
तथा ख्रियों को चौसठ कला सिखलाई । इन सब के नाम 
मात्र ऐसे हैं । 


१. लिखने की कला, २. पढ़ने की कला, ३. गणितकला, 

४. गीतकला, ५. जृत्यकला, ६. ताल बज़ाना, 

पुरुष की ७२ ७. पटह बजाना, ८. झुदंग बजाना, €. वीणा 
कलाएं बजाना, १०. वेशपरीक्षा, ११. भेरीपरीक्षा, 
१५. गजपरीक्षा, १३. तुरंगशिक्षा, १४. घातु- 

बाद, १५. दृष्टिबाद, १६. मन्त्रवाद, १७. बलीपालितविनाशन, 
१८. रलपरीज्वा, १६. नारीपरीक्षा, २०. नरपरीक्षा, २१. 
छदबंधन, २२. तकजल्पन, २३. नीतिविचार, २४. तत्त्वविचार, 
२५. कविशशक्ति, २६. ज्योतिषशासत्र का ज्ञान, २७. वेद्यक, 
श८, षड़्भाषा, २६. योगाभ्याख, ३०. रसायन विधि, ३१. 
अजनविधि, ३२. अठारह प्रकार की लिपि, ३३. स्वप्तलत्षण, 
३४. इन्द्रजाल, दशन, ३५. खेती करनो, ३६. वाणिज्य करना, 
३७. राजा की सेथा, रे८. शकुन विचार, ३५९. वायुस्तेभन, 
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४७० अशभिस्तंभन, ७१, सेघदरष्टि, ४२. विलेपनविधि, ४३. मदेम- 
विधि, ४४. ऊध्वंगमन, ४५. घटबन्धन, ४६. घटअमण, ४७, 
पत्रच्छेहन ४८. मरमभेदन, ४६. फलाकर्षण, ५०, जलाकर्षण, 
५१. लोकाचार, ५२. लोकरंजन, ५३. अफलब्तक्तों को सफल 
करना, ५४. खड़्गबंयन, ५५. छुरी बन्‍्धन, ५६. मुद्राविधि, ५७. 
-छोहशान,५८. दांत समारने, १५६. कालरुक्षु ण,६०, चित्रकरण, 
६१. बाइयुद्ध, ६२. मुश्यिद्ध, ६३. देडयुद, ६४. दुश्यिद्ध, 
६५. खड़युद्ध, ६६. वाग्युद्ध. ६७. गारुड विद्या, ६८. सपेद्मन, 
६€. भूतमदन, ७०. योग--सो द्रव्यालुयोग, भ्र्षराजुयोग, 
व्याकरण, औषधानुयोग, ७१. वर्षशान, ७२. नाममाला । 
झा ख्रियों को चौसठ कला सिखलाई, तिस का नाम 
फहते हैं--१. नृत्य कला, २. औचित्यकला, 

खी की ६४७ ३. चित्रकला, ४. वादिश्न, ५. मंत्र, ६. तंत्र, 
कलाएं ७. ज्ञान, 5५. विज्ञान, €. देभ, १०. जलस्तंभ, 
११. गीतगान, १२. तारूमान, १३. मेघबर्शि 

१७. फलबृष्टि, १५. आरामारोपण, १६. झाकार गोपन, १७. 
घमेचिचार, १८. शकुनविचार, १<. क्रियाकल्पन, २०. संस्क्ृत- 
जल्‍्पन, २१. प्रसादनीति, २२. घर्मनीति, २३. वर्णिकाइडि, 
२४. स्वर्णसिद्धि, २५. तेलसुरभीकरण, २६. लीलासंचरण, 
२७. गजतुरंग परीक्षा, २८. ख्री पुरुष के लक्षण, २<. काम- 
क्रिया, ३०. अष्टाद्श लिपि परिच्छेद, ३१- तत्कालबुद्धि, ३२. 
- बस्तुश॒द्धि, ३३. वेद्रकक्रिया, ३४. खुबणे रल़भेद, ३५. घट- 
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आम, ३६. सारपरिभ्रम, ३७. अेजनयोग, ३८. चूणेयोग, ३६. 
इस्तलाघव, ४०. बचनपाटव, ४१. भोज्यविधि, ४२. वाणि- 
ज्यविधि, ४३. काव्यशक्ति, ४४. व्याकरण, ४५. शालिखण्डन 
४६. मुखमंडन, ४७. कथाकथन, ४८. कुसुमगुथन, ४<. वरवेष, 
४०. सकल भाषाविशेष, ५१. अभिधानपरिजश्ञान, ५२. आम- 
रण पहनना, ५३. भ्ृत्योपचार, ५४. गृशह्माचार, ५५. शाय- 
करण, ५६. परनिराकरणा, ५७. धान्यरंघन, ५८. केशबंधन, 
७५<€, वीणादि नाद, ६०. वितेडाबाद, ६१. अंकविचार, ६२. 
लोक व्यवहार, ६३. अंत्याक्षरिका, ६७. प्रश्नप्रहेलिफा । 
अब की सव्े सांसारिक कला पूर्वाक्त कलाओं का प्रकर- 
भूत है, इस वास्ते सवबे कला इन द्वी के प्रन्तभूत हें । जैसे 
अथम लिपि कला के अठारह भेद दक्षिण हाथ से ब्राह्यी 
पुत्री को सिखाई, तिस के नाम कहते हें । 
१. इंसलिपि, २. भूतलिपि, ३. यक्षल्लिपि, ४. राक्षस- 
ह ... लिपि, ५. यावनी लिपि, ६. तुरकी लिपि, 
१८ अ्रकार की ७. कीरीलिपि, ८, द्वावडीलिपि, ९. सैंघवी- 
लिपि लिपि, १०. मालवीलिपि, ११. नडीलिपि, १२. 
3 नागरीलिपि, १३. छाटीलिपि, १४, पारसी- 
"लिपि, १५. झनिमित्ती लिपि, १६. चाणक्कीलिपि, १७. मूल- 
देवी, १८. उड्डीलिपि । यह अठारह श्रकार की ब्राह्मीलिपि, 
_देशविशेषके भेद्से अनेक तरे की हो गई, जैसे कि--१. लाटी, 
२. चोड़ी, ३. डाहली, ४. कानडी, ५. गोौजेरी, ६. सोरढी, 


कक 
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७. मरहठी, ८. कोंकणी, ६. खुरासानी, १०. मागधी, ११, 
सिहली १२. हाडी, १३. कीरी, १७. हम्मीरी, १५. परतीरी, 
१६. मसी, १७. मालवी, १८. महायोधी। 

तथा सुन्दरी पुत्री को वाम हाथ से अकविद्या सिखाई। 
जो जगत्‌ में प्रचलित कला है, ज्ञिनों से अनेक काये सिद्ध 
होते हैं, वे सबे श्रीऋषभदेव ने प्रवर्ताई हें। तिस में कितनीक 
फला कई वार लुप्त दो जाती हैं, फिर सागश्री पाकर प्रगट भी 
हो जाती हैं, परंतु नवीन विद्या वा कला कोई नहीं उत्पन्न 
होती है| ज्ञो कलाव्यवहार श्रीऋषभदेव जी ने चढाया है, 
वो सब आवश्यक सूत्र में देख लेना । 

ब्राद्मी जो भरत के साथ जन्मी थी, तिस का विवाह 
बाहुबली के साथ कर दिया । और बाहुबली के साथ ज्ो 
झुन्द्री पुत्री ज़न्मी थी, तिस का विवाह भरत के साथ कर 
दिया । तब से माता पिता की दीनी कन्या का व्यवदह्यार 
प्रचलित हुआ | 

श्रीऋषभदेवजी ने युगल भर्थाव्‌ एक उदर के उत्पन्न हुए 
बहिन भाई का विवाह दूर फिया। श्रीऋषभदेव को देख के 
लोक भी इसी तर विवाह करने लगे । श्रीऋषभदेव ने बहुत 
काल तांई राज्य करा। प्रजा के वास्ते स्व तर के खुख उत्फ्न 
: हुए | इस हेतु से श्रीऋषभदेव को जैनी लोक जगत्‌ का कर्ता 
मानते हैं| दूसरे मतवाले जो ईश्वर की करी स्टष्टि कहते 
हैं, ये भी रैंश्वर, झादीश्वर, जगदीश्वर, योगीश्वर, जगत 


का फर्सा प्रह्मा आदि विष्णु आदि योगी भावि भगवान 
आदि, भर्देत आदि, तीर्थंकर, प्रथम बुद्ध, सर्व से बड़ा, इत्यादि 
जो नाम और मद्दिमा गाते हैं; वे सवे श्रीक्षभदेव जी के दी 
शुणालुवाद हैं, ओर कोई सृष्टि का कर्शा नहीं है । 


सूखे ओर आश्ानियों ने स्वकपोलकल्पित शास्त्रों में 
इंश्वर विषय में मन मानी कल्पना कर लीनी है | उस 
कव्पना को यहुत जीव आज तांई सच्ची मानते चले आये हैं । 
क्योंकि सववे मत जैन के विता ब्राह्मणों ने ही प्रायः चलाये 
हैं, इस वास्ते ब्राह्मण ही मतों के विश्वकर्मा हैं । अरू लोकिफ 
शा्तरों में जो कुछ है, सो ब्राह्मणों ही के वास्ते है । ब्राह्मण 
भी लौकिक शास्त्रों ने तार दिये; क्‍योंकि शास्त्र बनाने वालों 
के सेतानादि खूब खाते, पीते और आनन्द करते हें । इन 
ब्राह्मणों की तथा, वेदों की उत्पत्ति जैसे आवश्यक आदिक 
शास्त्रों में लिखी हे, तेसे भव्य जीवों के जानने वास्ते यहां 
में भी लिखूंगा । 
निदान सर्व जगत का व्यवहार चल्ला कर, भरत पुत्र को 
विनीता नगरी का राज्य दिया, अरु बाहुबली पुत्र को तक्षिला 
का राज्य दिया, शेष पुत्रों को और २ देशों का राज्य 
दिया । उन दी पुत्रों के नाम से बहुत देशों का नाम भी तैसा 
ही पड़ गया, जैसे अगदेश, बंगदेश, मगधघदेश, इत्यादि देशों 
का नाम भी पुत्रों के नाम से पड़ गया। 
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पीछे श्रीऋष भदेध ने स्पयमेष दीक्षा लीनी, उन के साथ 
फच्छ, महाफच्छ, सांमतादिक चार हज़ार 
दीला और उद्यस्य पुरुषों ने दीक्षा लीनी। श्रीकषमदेव जी फो 
काल एक पर्ष तक मित्ता न मिली, तब चार हज़ार 
पुरुष तो भूखे मरते जटाधारी कंद, मूल, 
फल, फूल, पतञ्मादि आहारी हो करके गंगा के दोनों किनारों 
पर तापस बन के रहने लगे, अरु श्रीक्षमदेव जी का ध्यान, 
जप आदि ब्रह्मादि शब्दों से करने लगे | 
तब पक वर्ष पीछे वैशाख शुद्दी तीज को हस्तिनापुर में 
आये, तहां श्रीऋषभदेव के पड़पोते श्रेयांसकुमार ने जाति- 
स्मरण ज्ञान के बल से श्रीऋषभदेव को भिन्षा वास्ते फिरते 
देख के इक्षुरस से पारणा कराया । क्योंकि उस समय में 
लोग; ने कोई भिक्ताचर देखा नहीं था, अरू न वो मिक्षा भी 
देना ज्ञानते थे । तिस कारण से श्रीऋषमदेव जी को हाथी, 
घोड़े, झ्राभूषण, कन्यादि तो बहुत भेट करे, परन्तु वे तो उस 
समय में त्यागी थे, इस वास्ते लीने नहीं । तब लोगों ने 
श्रयांसकुमार को पूछा कि तुमने श्रीऋषभदेव जी को 'भिज्षार्थो 
कैसे जाना ? तब अ्रयांसकुमार ने अपने और श्रीऋषभदेव जी 
के आठ भावों का सम्बंध कहा | सो सबे श्रधिकार आवश्यक 
शाख्र में लिखा है । तब पीछे से लोक भित्ता देने की रीति 
ज्ञान गये । ः 
श्रीऋषभदेव जी एक हजार वर्ष तक देशों में ऋग्मस्थ पने 
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विचरते रहे। तिस अवस्था में कच्छ अरू मह्ाकच्छ के सेटे 
नमि और विनमि ने आकर प्रभु की बहुत सेवा भाक्ते करी । 
तब धरंणद्र ने प्रशभंत्यादि अंडलालीस हजार विद्या (४८०००) 
उन को देकर बेताठ्यगिरि की दक्षिण अरु उत्तर, इन दोनों 
श्रेणिका राज्य दिया, वे से विद्याघर कहलछाये | इन ही विद्या 
घरों की संतानों में रावण, कुंभकर्णादि तथा बाली झुग्नीवादि 
और पवन हजुमानादि से विद्याघर हुए हैं। 

एकदा रूझस्थ अवस्था में श्रीकृषमदेव जी विहार करते 
हुए, बाइुबली की तक्षिला नगरी में गये । वहां बाददिर बाग में 
कायोत्सगे करके खड़े रहे । यह खबर जब बाहुबली को. 
पहुंची तब बाहुबली ने मन में विचार करा कि कल को 
बड़े आडम्बर से पिता को बवेदना करने को जाऊंगा । 
प्रभात हुये जब आउइड्म्बर से गया, तब श्रीऋषभदेव जी 
तो तहां से और कई चले गये । तब बाहुबली बहु 
उदास हुआ। तब श्रीऋषभदेव जी के चरणों की जगा 
पर घमेचक्रतीथ स्थापन कराया, वो धर्मचक्र तीथ्थ, 
विक्रम राजा तक तो रहा, पीछे जब पश्चिम देश में नवे 
मतमतांतर खड़े हुए, तब से वो तीथे नष्ट द्वो गया। 

तब पीछे श्रीऋषभदेव जी बाल्द्वीक, जोनक, झडम्ब, 
इल्ाक, सुबण भूमि, पल्वकादि देशों में बिचरने लगे । 
तहां जिनों ने श्रीकृषभदेव जी का दर्शन करा, वो तो सब 
भद्गक स्वभाव पाले द्वोगये । अरु शेष जो रहे, वो. सब 
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: स्लेच्छ, निर्देवी अनाये हो गये। अनेक कल्पना के मत मानने 
: छगे, उंन का व्यवहार ओर तरे का बन गया. 
जब अ्रीऋषभदेव को एक हजार वर्ष व्यतीत हुए तब 
विहार करके विनीता नगरी के पुरिमताल 
' केवल ज्ञान प्राप्ति नामां .बाग में आये, तब बड़ ज्क्त के हेठ, 
, और समवसरण. फागुन वंदि एकादंशी के दिन, तीन दिन के 
उपवासी थे, तहां पंदिले प्रहर में केवंज झांन 
अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, . बत्तेमान में सर्वे पदाथों के ज्ञानने, 
. देखने वाला. अत्मस्वरूप केवलशान प्रगटद हुआ | तब 
, चौखठ इन्द्र आए, देवताओं ने समवसरण बनाया, तीन गढ़ 
बारा द्रवाजे, दत्यादे समवसरण की रचना करी। एक 
एक दिशा में तीन तीन द्रवाजे बनाये, मध्यभाग में मणि- 
पीठिका श्रर्थात्‌ चौतरा बनाया, तिस के मध्यभाग में 
, अशोकरक्ष रचा, तिस के हेठ द्रवाजं के सन्मुख चारों 
दिशाओं में चार सिंहासन रचे। तिस में पूर्व के सिंहासन 
ऊपर श्रीऋषभदेव अदहत विराजमान हुए, अरु शेष तीनों 
, सिहासनों ऊपर श्रीऋषभदेव सरीखे तीन बिंब स्थापन 
. करे | तब जिस दरवाजे से कोई आदबे, वो तिस पासे ही 
- श्रीऋषभदेव जी को देखते थे । इसी थवास्ते जगत्‌ में 
-चार मुख वाला श्रीभंगवान ऋषभदेव जी ब्रह्मा के नाम 
, से प्रसिद्ध हुआ । घनेजय कोश में श्रीऋषभदेव जी का 
नाम ब्रह्मा लिखा है। 


- ३८७ जैनतत्त्वाद्श ; 


जय श्रीऋषभदेव जी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तब 
भरत राजा ध्रीऋषभदेव जी को केवली खुन कर सकल “- 
परिवार संयुक्त समवसरण में वन्दूना करने को अर उप- 
देश खुनने को आया । वहां श्रीऋषभदेव जी का उपदेश 
झखुन कर भरत राजा के पांच सौ पुत्र अरू सात सो पोते 
तथा आह्मी ऋषमदेव जी की बेटी और भी अनेक ख्रियों ने 
दीक्षा लीनी । मरुदेवी जी तो भगवान्‌ के छत्रादि देख 
के तथा वाणी सुन के केवली दो कर मोक्ष हो गई । तथा 
भरत के बड़े पुत्र का नाम ऋषभसेन पुंडरीक था, यो 
खोरठ देश में शाजुजय तीथ ऊपर देह त्याग कर, मोक्ष गया, 
इस वास्ते शत्रुजय का नाम पुंडरीकगिरि रकखा गया । 


भरत के पांच सौ पुत्रों ने जो दीक्षा लीनी थी, तिन 

में एक का नाम मरीचि था, उस मरीचि ने 

मरीचि और जैन दीक्षा का पालना फठिन जानकर अपनी 
सांख्यमत की आजीविका के चलाने वास्ते नवीन मनः 
उत्पत्ति कल्पित उपाय खड़ा किया, फकषयोंकि उस ने 
गृहवास करने में तो बड़ी द्वीनता जानी। 

तलब एक कुलिंग बनाना चाहा । सो इस रीति से बनाया-- 
१. कि साधु तो मनदण्ड, वचनदण्ड अरु काय दण्ड, इन 
तीनों दण्डों से रहित है, और में तो इन तीनों दण्डों करके 
संयुक्त हूं, इस बास्ते मुझ को शिदृण्ड रखना चाहिये । 
२. साधु तो द्रव्य अरू भाव करके मुण्डित हे, सो छोच 
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-करता है, अरु में तो द्वष्य सुंडित हूं, इस वास्ते मुझे डस्तरे 
पाने से मस्तक सुडवाना चाहिये, शिखा भी रखनी चाहिये । 
३. साधु तो पांच महात्त पालछते हैं, अरू मेरे तो सदा 
स्थूल जीव की दिखा का त्याग रहे । ४. साधु तो आकि- 
चन है, अर्थात्‌ परिभप्रह रहित है, अरु मुझ को एक पवित्र- 
फादि रखनी चाहिये । ५. साधु तो शील से सुगन्धित 
है, अरु में ऐसा नहीं हूं, इस वास्ते मुझे चन्दनादि खुगन्धी 
लेनी टीक है । ६. साधु तो मोह रदित है, अरु में तो 
मोह संयुक्त हूं, इस वास्ते मुझे मोहाच्छादित को छत्री 
रखनी चाहिये । ७. साधु जूते रहित है, मुझ को पर्गो 
में कुछ उपानह ('जूती / प्रमुख चाहिये । ८: साधु तो 
निर्मल है, इस वास्ते उस के श॒क्लांबर वस्त्र हें, अरु में तो 
ऋ्रोध, मान, माया, अरु छोभ, इन चारों कषायों करके 
मैला है, इस वास्ते मुझे कंपाय वस्त्र अर्थात्‌ गेरु के रंगे 
( मगवे ) वस्त्र रखने चाहिये । €. साधु तो सचित्त जलूू 
के त्यागी हैं, इस वास्ते में छान के सचित्त पानी पीऊंगा, 
सस्‍्तान भी करूंगा । इस तरे स्थूलम्गपावादादि से भी 
निमूृतत हुआ । इस प्रकार के मरीचि ने स्थमाते से 
अपनी आजीविका के वास्ते लिंग बनाया, यही लिंग परि- 
ब्ाजकों का उत्पन्न हुआ | 
मरीजि भगवान्‌ के साथ दी विचरता रहा । तब खाधुओं 
से विसदश लिंग देख के लोग पूछते भए।तब मरीजि 


-इपर “जैमतर्वादर्श . 
साधु का यथाये घर्म कहता था, अरु, अपना पास्डवेब पूंजो्के 
'सीति से प्रगट फह देता था। जो पुरुष इस के पास घमं सुन 
'कर दीक्षा लेनी चाहता था, तिस को भगवान्‌ के साधुओं 
“को दे देला था । एक समय सरीखि मांदा ( रोग भप्रस्त ) 
हुआ । तथ विचार किया कि में तो असंयती हे, इस घास्ते 
. साधु मेरी वैयाइत्य नहीं करते हैं, अरु मुझे करानी भी युक्त 
( नहीं है, तब तो कोई चेला भी मुझे वेयाजृत्य वास्ते करमा 
: चाहिये । तिस काल में श्रीकषभदेव जी निर्वाण.हो गये 
: थे। पीछे एक कपिल नामक राजा का पुत्र था, सो मरीखि 
» के पास घममे खुनने को झाया | तब मरीछि ने उस को 
- थथाथे साधु का लिंग आचार कहा । तब कपिल ने फहा 
कि तेरा लिंग विलक्षण क्र्योंकर हे ? तब- मरीडछि ने कहा 
कि में साधथुपना पालने को समर्थ नहीं हूं, इस वास्ते मैंने 
यह लिंग निर्वाह के वास्ते स्वकपोलकल्पित बनाया है । 
तब कपिल ने कहा कि मुझे श्रीऋषभदेव के साधुओं का 
धर्म रुचता नहीं है, आप कटद्दो कि झाप के पास भी कुछ 
, धर्म है, या नहों ? तब मरीखि ने जाना, यह भारीकर्मी 
 जीष है, मेरा ही शिष्य द्वोने योग्य है । इस लोभ से 
मरीखि ने कह दिया कि वहां भी धमे है, अरु मेरे पास 
भी कछुक धघम है । यह सुन कर कपिल मरीचि का शिष्य 
दो गया । यहं कपिल मुनि की उत्पत्ति है । 
उस यक्त मरीचि के पास तथा कपिल के पास कोई सी 


एकादश परिच्छेद श८३- 
पुश्तक गदीं था, :केषल जो कुछ आचार मरीशे ने. कपिल 
को बता दिया, सोई आचार कपिल. करता रहा । मराचि ने : 
उत्सूत्र .भाषण करने से एक कोटाकोटी सागरोपम लग: 
संसार में जन्म मरण की बइृद्धि करी । मरीणि तो काल 
कर गया अरु पीछे से. फपिल ग्रेथाथे शान शुत्य मर्ीतिः 
की बताई हुईं रीति पर चलता रहा | डस कपिल का आखुरि : 
नामा शिष्य हुआ- |. कपिल ने आखझुरि को भी आचार: 
मात्र ही मांगे बतलाया.। कपिल ने. और भी बहुत शिष्य; 
बनाये, उन के प्रेम में तत्पर हुआ । मर के अह्म नामक 
पांचमे देवलोक में देवता हुआ | तब उत्पत्ति के अनन्तर. 
अधधिशान से देखा, कि मैंने क्‍या दानादि अलुष्ठान करा. 
है? जिस से में देवता हुआ हूं । तब अवधिश्ञान से भ्रन्थ-. 
शान शून्य अपने आखुरि नामा शिष्य को देखा | तब विचार 
करा कि मेरा शिष्य कुछ नहीं जानता; इस को कुछ तत्त्व 
उपदेश करूं । ऐसा विचार कर कपिल देवता आकाश 
में पंचवण के मंडल में रह कर तत्वशान का उपदेश करता 
भया, कि झव्यक्त से व्यक्त प्रगट दोता हे । तिस अवब- 
सर में पष्टितंत्र शास्र आशुरि ने बनाया । तिस में ऐसा 
कथन करा कि प्रकृति से मदत्‌ होता हे, भ्रू महत से 
अहंकार होता है, अहंकार से षोडश गेंण दोता है । तिस 
पोडशगण में से पंचतन्मात्रों से पांच भूत इत्यादि स्वरूप 


इपछ जऔैनसस्वाके - 


पूछे इसी #प्रन्थ में सांख्यमतायिषे लिख आये हैं, वहां से 
जान लेना । पीछे इन की संप्रदाय में नामी संख नामा* 
आयाये हुआ । तब से इस मत का नाम सांख्यमत प्रसिद्ध 
हुआ | वास्तव में सवे परिन्राजक संन्‍्यासियों के लिंग आचा- 
रादि धर्म का मूल मरीचि हुआ । इस सांख्यमत का 
तत्व अब भी भगवदू्मीता तथा भागवतादि ग्रन्थों में तथा 
सांख्यमत के शास्त्रों में प्रचलित है । एक जैनमत के बिना 
सर्व मतों की जड़, इस से समझकनी चाहिये। 

जब भ्रीऋषभदेव जी को केवलशान उत्पन्न हुआ था, 
उसी दिन भरत राजा की आयुधशाला में चक्ररल उत्पन्न 
हुआ । तब भरत ने भरतत्तेत्र के र खंडों में राज बनाया, 
अपनी आज्ञा मनाई, इसी वास्ते इस का नाम भरत खण्ड 
प्रसिद्ध हुआ । 

जब भरत ने अपने छोटे भाईयों को भाश्ञा मनाने वास्ते 

दूत भेजा, तब तिनों ने विचार करा कि 
ब्राह्मणों की उत्तत्ति राज तो हम को हमारा पिता दे गया हे, 
तो (फिर हम भरत की आज्ञा क्‍्योंकर माने ? 

खलो पिता से कहें । जेकर अपने पिता श्रीऋषभदेव जी 
कदंगे, कि तुम भरत की अझाज्षा मानो, तब तो हम आज्ञा 
मान लेखेंगे, जेकर हमारे पिता कहे कि लड़ो, तो हम 
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लड़ेंगे। ऐसा विचार करके कैलांस पर्वत के ऊपर अरीऋष- 
भदेव जी के पास गये । तब ऋषभदेव जी. ने उन के मन 
का झाशिप्राय जान कर उन को उपदेश करा । जो उप- 
देश करा था, सो भ्रीसूत्रकृतांग सूत्र के दूसरे बेतालीय 
अध्ययन में लिखा है । तब तो उपदेंश सुन कर अंठानवे: 
पुत्रों ने दी्षा ले लीनी, सर्वे झगड़े छोड़ दिये । इस वार्सा: 
में भरत की अपकीत्ति हुईं | तब भरत: चक्रवतों पांच 
सौ गाड़े पक्कान्न के लेकर समवसरण में आया, ओर कहने 
लगा कि में अपने भाइयों को भोजन कराऊंगा, और झपना 
अपराध क्षमा कराऊंगा । तब श्रीऋषभदेव जी ने कहा 
कि ऐसा आहार साधुओं को लेना योग्य नहीं। तब भरत मन 
में बड़ा उदास हुआ | भरत ने कहा कि अब में यह आहार, 
किस को दूं ? तब शक्र-इन्द्र ने कहा कि जो तेरे से 
गुणों में अधिक होवे, तिन को यह भोजन दो । तब 
भरत ने मन में विचार करा कि मेरे से गुणाधिक तो आ्रावक 
हैं । तब भरत ने बहुत गुणवान्‌ श्रावफों को वो भोजन 
जिमाया । और उन क्ञावकों को भरत जी ने कद्द दिया कि 
तुम सर्व मिल कर प्रतिदिन अर्थात्‌ रोज की रोज मेरा डी 
भोजन करा करो । खेती वाणिज्यादि कुछ काम मत करा. 
करो, केवल स्वाध्याय करने में तत्पर रहो, भोजन करके मेरे 
महलरों के दरवाजे आगे बैठ के तुम ने ऐसे कहना कि 
“जितो भवान्‌ बर्धते भर्य तस्मान्माइन माहनेति” । तब वे 


श्पद जैनतस्थाबर्श 
आवक ऐसे डी करते भये | अरू भरत राजा तो मोगबि- 
लासों में मझ्न रहता था, परन्तु जब तिन का दाब्द झुनसा 
था, तब मन में विचारता था, कि किसने मुझे जीसा है !? 
सब घिचार करा कि क्रोध, मास, माया अरू लोभ, इन चार 
कषायों ने मुके जीता है, तिनों से ही भय की इद्धि होती 
है। ऐला विचार करने से भरत को बड़ा भार! वैराग्य 
उत्पन्न होता था। 

इस अवसर में रसोई जीमने वाले आवक बहुत हो 
गये ! जब रसोईदार रखोई करने में समर्थ न रहा, तब 
भरत मद्दाराज़ को निवेदन करा कि में नहीं जान सकता, 
कि इन में श्रावक फोन है, और कौन नहीं हे? तब भरत 
ने कहा कि तुम पूछ के उन को भोजन दिया करो । तब 
रसोई करने वाले उन को पूछने लगे कि तुम कौन हो ? थे 
कहने लगे, हम श्रावक हैं। फिए लिनो को पूछा कि श्रावकों 
के कितने जत हैं ? तब तिनों ने कद्दा हमारे पांच अणुब॒त 
हैं, अरू सात शिक्षा शत हैं। इस तरं से जब जाना कि यह 
श्रावक ठीक हैं, तब उन को भरत महाराज के पास लाये। 
भरत ने उन के शरीर मे काकणी रत से तीन तीन रेखा का. 
चिन्द्र कर दिया, अरु छठ महीने अलुयोग परीक्षा करते रहे 4 
वे सर्व ध्ावक ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुये । क्योंकि 
जब सरत महाराज के दरवाजे आगे वे 'माहना 'माहन! 
शब्द बार वार उच्चारण करते थे, तब लोक .डन को 'महन' | 
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कहने लग गये। जेनमत के शास्त्रों में प्राकृत साथा में अब मी 
ब्राह्मणों को 'माहन! करके लिखा है। अरु जो संस्कृत ब्राह्मण 
शब्द है, वो प्राकृत व्याकरण में बंमण और माहण के स्वरूप 
से सिद्ध होता है । थी अजुयोग द्वार सूत्र में ब्राह्मणों का 
नाम “बुहुसावया” अर्थात्‌ बड़े आवक ऐसा लिखा है । यह 
-सबे ब्राह्मणों की उत्पत्ति है, अरु स्रो ब्राह्मण अपने यटों को 
साथुओं को देते थे। जिनों ने प्रजज्या न लीनी वे भ्राधक 
बतधारी हुए | यह रीति तो भरत के राज्य में रही । 

पीछे भरत का बेटा आद्त्यियश हुआ, अर्थात्‌ सूर्ययश; 
जिस के सेतान वाले भरत चेत्र में सूयबंशी फहे जाते हैं। 
अरु बाहुबली का बड़ा पुत्र चन्द्रयशा था, तिस के संतान 
वाले चन्द्रवंशी कहे ज्ञाते हैं। श्री ऋषभदेव जी के कुरु नामा 
पुत्र के सतान सब कुरुबशी कहे जाते हें, जिन में कौरव 
पांडव हुये हैं । 

जब भरत का बड़ा बेटा सूयेयश सिंहासन पर बेठा, तब 
तिस के पास काकणी रल नहीं था, क्‍योंकि काकणी रख 
चक्रवत्ती के सिवाय और किसी के पास नहीं दोता हे; इस 
वास्ते स्येयश राजा ने ब्राह्मण भ्रावकों के गले में सुवर्णमय 
यज्ञोपवीत [जनेऊ इतिभाषा] करवा दिये, तथा भोजन प्रमुख 
सवव भरत महाराज की तर देता रहा । जब सूर्ययश का 
बेटा महायश गद्दी पर बेठा, तब तिस ने रूप के यशोपचीत 
बनवा दिये। आमे तिनों की संतानों ने पंचरंगे रेशमी-पदसूत्र 
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मय यज्षोपवीत . बनाये, आगे सादे खूत के बनाये गये । 
, यह यज्ञोपवीत की उत्पत्ति है । 

- ... भरत के आठ पाट तक तो ब्राह्मणों की भक्ति. भरत की 
'लरें करते रहे । पीछे प्रजा भी ब्राह्णों को भोजन कराने 
छगी, तब -सर्वे जगे ब्राह्मण पूजनीक समझे गये । आठमे 
तीर्थंकर श्रीचन्द्रप्रभ स्वामी के वक्त तक सर्व ब्राह्मण बत- 
, घारी, जैनधर्मो भ्रावक रहे । अरू भ्रीचन्द्रप्रभ भगवान्‌ के 
पीछे कितनाक काल व्यतीत भये इस भरत खण्ड में जैनमत 
अर्थात्‌ चतुर्विघलंघ और से शास्त्र विच्छेद दो गये,। तब 
तिन आह्यणाभासों को लोक पूछने छगे कि घममं का स्थरूप 
हम को बतलाओ । तब तिनों ने जो मन में माना, और 
अपना जिस में लाभ देखा, सो घधमे बतलहाया । अनेक तरें 
के ग्रंथ बनाये गये। 

' जब नवमे श्रीखुविधिनाथ--पुष्पदेत अरिदंत हुए, तिनों 
ने जब फिर जैन धरम प्रगट करा, तब कितनेक ब्राह्मणाभासों 
नें न माना, स्वकपोलकलिपत मत ही का कदाग्रह रक़खा, 
साधुओं के द्वेघी बन गये, चारों बेदों का नाम भी 
चदल दिया, अरु उन वेदों में मतलब भी और का और 
पलिख दिया । * 

अब चारों वेदों की उत्पत्ति लिखते हैं। जब भरत राजा 

: . ने ब्राह्मणों को पूजा, तब दूसरे लोक भी 
वेदों की उत्पत्ति ब्राह्मणों को बहुत तरे का दान देने लग गये । 
तब भरत चक्रवत्ती ने श्रीऋषभदेव जी के 
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. उपदेशालुसार तिन आह्मणों के स्वाध्याय करने वास्ते श्रीक्रा- 
: दीश्वर ऋषभदेवजी की स्तुति और भ्रावक के घर्म का स्व॒रू- 
परगर्भित, ऐसे चार आयेवेद रचे। तिन के यह नाम रक्खे--१. 
संसारद्शन बेद, २. संस्थापनपरामद्न बेद्‌, ३. तस्‍्त्वाबबोध 
वेद, ४. विद्याप्रयोध वेद | इन चारों में सवनय, वस्तु के 
कथन संयुक्त तिन ब्राह्मणों को पढ़ाये । तब थे ब्राह्मण अरू 
: पूवोक्त चार बेद आठमे तीर्थंकर तक यथाथ्थ चले आये। 
' परन्तु जब आठमे तीर्थंकर का तीर्थ विच्छेद हुआ, तब तिन 
'ब्राह्मणाभासों ने घन के लोभ से तिन वेदों में जीव द्विसा 
आदि की प्ररूपणा करके उलट पुलट कर डाले । जैनधमे 
का नाम भी वेदों में से निकाल दिया, बल्कि अन्योक्ति करके 
“देत्य दस्यु बेदबाह्य” इत्यादि नामों से साधुओं की निदा 
गर्भित १. ऋग्‌, २. यज्ु, ३. साम, ४. अथवे, ये चार नाम 
, कल्पन कर दिये । तिन ब्राह्मणों में से ज्िनों ने तीथेकरों फा 
उपदेश माना, उनों ने पूर्व वेदों के मेत्र न त्याग । सो आज 
: तकदक्षिण करणाटक देश में जेन आह्मणों के कंठ हैं; ऐसा 
छुना और देखा भी है। तथा उन प्राचीन वेदों के कितनेक 
मंत्र मेरे पास भी हैं | यत उक्ते आगसे-- - 
सिरिभरह चकबट्टो, आरियवेयाणविस्सु उप्पत्तो | 
* म्राहण पठणत्थमिणं, कहिये सुहज्काश ववहारं ॥१॥ 
: जिणतित्थे वुच्छिन्ने, मिच्छत्ते माहणेहि तेठविया । 
अस्संजयाण पुआ, अप्पाणं काहिया तेहिं ॥२॥ 
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इत्यादि | यहां से आगे याशवल्कय, सुलसा, पिप्पलाद, 
अरू पर्येत प्रमुख ने तिन वेदों की रचना विशेष हिंसा युक्त 
'कर दीनी । तिस का भी स्वरूप किचित मात्र यहां 
“लिख देते हैं । 
बृहदारण्यक उपनिद्‌ के भाष्य में लिखा है, कि जो यज्ञों 
का कहने बाला सो यशवल्क्‍्य, तिसं का पुत्र याशवस्क््य | 
इस कहने से भी यही प्रतीत होता है, कि यज्ञों की रीति 
प्रायः याक्षवल्क्य से ही चली है । तथा ब्राह्मण छोगों के 
शास्त्रों में लिखा है, कि याश्वब्क्य ने पूर्व की ब्रह्मविद्या 
यम के सूर्य पालों नवीन ब्रह्म विद्या सीख के प्रचलित करी | 
इस से भी यही अनुमान निकलता है, कि याश्षवद्क्ष्य ने 
प्राज्नीन वेद छोड़ दिये, और नवीन बनाये । 
तथा भ्री चेसठ शल्ाकापुरुष चरित्र अंथ में आठमे पर्व 
के दूसरे सगे में ऐेसा लिखा है, कि काशपुरी 
हिंसात्मक यश्॒ में दो संन्यासिनिया रहती थीं, तिन में एक 
ओर पिप्पलाद का नाम खुलसा था, अरू दूसरी का नाम 
सुभंद्रा था । यह दोनों दी बेद्‌ अरु बेदांगों 
की जानकार थीं। तिन दिनों बहिनों ने बहुवादियों को बाद 
में जीता । इस अवसर में याशवलक्य परिश्राज़क तिन के 
साथ बाद करने को आया | आपस में ऐसी प्रतिज्ञा करी 
कि ओ हार जावे, वो जीतने वाले की सेवा करे । तब 
याक्षवव्क्‍्य ने खुल्लसा को वाद में जीत के अपनी सेवा करने 
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बाला बनाई | खुलसा भी रात दिन याक्षयल्क्य की सेवा 
करने लगी | याशवरकय भरु सुलसा यह दोनों योवनवंत 
तरुण थे। इस बास्ते दोनों कामातुर हो के भोगविलास 
करने लग गये । सच तो है कि अप्लि ओर फ़ूस मिल के 
झम्नि क्‍योंकर प्रज्यलित न होये ।मिदान दोनों काम 

क्रीड़ा में मप्न होकर काशपुरी के निकट कुटी में बास करते 
थे | तब याशवल्क्य खुछसा से पुत्र उत्पन्न हुआ | पीछे लोगों 
के उपहास के समय से उस लड़के को पीपल के वृत्त के हे. 
छोड़ कर दोनों नठ के कद्दीं को चले गये । यह बृश्ांत 
खुभद्ा जो खुलसा की बहिन थी, उल ने खुना । तब तिस 
बालक के पास आई । जब बालक को देखा, तो पीपल का 
फल स्वयमेव मुख में पडे को चबोल रहा है, तब तिल का 
नाम भी पिप्पलाद रकखा | और तिस को अपने स्थान में 
लेजा के यत्ञ से पाला, अरु वेदादि शास्त्र पढ़ाये । तब पिप्प- 
लाद बड़ा बुद्धिमाव्‌ हुआ, बहुत वादियों का अमिमान दूर 
करा | पीछे सिस पिप्पछाद के साथ खुलला और याशवल्कय 
यह दोनों बाद करने को आए | तिसख पिप्पलछाद ने दोनों को 
बाद में जीत लिया, और खुमद्रा माखी के फहने से जान 
गया, कि यह दोनों मेरे माता पिता हैं, और मुक्के जन्मते को 
निदेय हो कर छोड़ गये थे । जब बहुत क्रोध में आया तब 
याशवद्क्य अरु खुलसा के आगे माठ्मेघ पिठमेघ यज्ञों को 
युक्ति से सम्यक्‌ रीति से स्थापन करके पिठमेघ में याशवरक्त्य 
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को और माठ्मेथ में खुलसा को मार के दोम करा । मीमाँ-' 
सर मत का यह पिप्पलाद सुख्य आचाये हुआ । इस का 
बातली नामा शिष्य हुआ । तब से जीवद्विसा संयुक्त यज्ञ 
प्रचलित हुए | 

याक्षवल्क्‍्य के बेद बनाने में कुछ भी शंका नहीं, क्योंकि 
चेद्‌ में लिखा हे-- याशवव्क्येति हो बाज” अर्थात्‌ याशवल्क्य 
ऐसे फहता मया । तथा वेद में जो शाखा है, थे वेदकर्सा 
मुनियों के ही सबब से है | इस वासते जो आवश्यक्र शास्त्र 
में लिखा हे, ककि ज़ीवहिसा संयुक्त जो वेद हैं, बे खुलसा 
अरू याश्रव्कष्यादिकों ने बनाये है, सो सत्य है । 
फयोंकि कितनीक उपनिषदों में पिप्पलाद का भी नाम 
है, तथा और मुनियों का भी क्रितनीक जगे में नाम हे। 
जमदसभि, कश्यप तो चेदों में खुद नाम से लिखे हैं। तो फिर 
बेदों के नबीन होने में क्या शंका रहती है ? 

तथा रुका का राजा रावण जब दिग्विजय करने के वास्ते 
देशों में खतुरंग दल लेकर राजाओं को पअझपनी प्राज्ञा मना 
रहा था ।इस अवसर में नारद मुनि लाठी, सोटे रात और 
घूसे से पीटा हुआ पुकार करता हुआ रावण के पास 
आया । तब रायण ने नारद को पूछा कि तुक को किसने. 
पीटा है ? तब नारद ने कहा कि राजपुर नगर में मरुत. 
नामा राजा है, सो मिथ्यादृष्टि है | वो ब्राह्मणभासों के 
उपदेश से यज्ञ करने छगा । द्वोम के बास्ते सोनिकों की- 
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लरे थे ब्राह्मगामास अरराट शब्द करते हुए बिचारे पशुओं 
को य्क्ष में मारते हुए, मेंने देखे | -तब में असकाश से उलर 
के जहां मस्त राजा ब्राह्मणों के साथ में बैदा था, वहां 
आकर मरुत राजा , को कहा कि यह तुम क्‍या कर 
रहे दो ? तब मरुत राजा ने कहा कि ब्राह्मणों के उपदेश से 
देवताओं की तृप्ति बास्ते ओर स्वगे वास्ते यह यज्ञ .में 
पशुओं के बलिदान से फरता हूं; यह महाघमे है। तब 
नारद कहता है, कि मैंने मस्त राजा को कहा कि हे राजन 
जो चारों वेदों में यज्ष करना कद्दा है, वो यश्ट में तुम 
को खुनाता हूं। - 
आत्मा तो यज्ञ का यश्टा अर्थात्‌ करने वाला है, तथा 
. तपरूप अम्ल हे; -शानरूप घुत है, कर्मरूपी इन्धन है, क्रोध, 
मान, भाया, अरु छोभादि पशु हैं, सत्य बोलने रूप यूप 
अर्थात्‌ यज्लस्तंभ हे, तथा सर्व जीवों की रचा करनी यह 
दक्षिणा है, तथा ज्ञान, दशन अरू चारित्र, यह र्नत्रयी 
. रूप त्रिवेदी है। यह यज्ञ वेद का कहा हुआ है । ऐसा यज्ञ जो 
_ थोगाभ्यास संयुक्त करे, तो फरने घाला मुक्त रूप दो जाता 
है । भौर जो राक्षस तुल्य हो के छागादि मार के यज्ञ 
. करता है, सो मर के घोर नरक में चिरकाल तक महादुःख 
: भोगता है । हे राजन ! तू उत्तम वेश में उत्पन्न हुआ है, 
.-चुदझिमान्‌ -और धलवान्‌ है, इस .बास्ते हे राजन! तू इस 
_ ब्याधोचिंत पाप से निदस दो जा। जेकर प्राणिबध से दी 
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जीवों को स्वर्म मिलता होवे, तब तो थोड़े दी दिनों में यह 
जीवलोक खाली दो जायेगा । यह मेरा वचन खुन के यश 
की अस्लि की तरे प्रचशड हुए हुए ब्राह्मण हाथ में छाठीं, 
सोटे ले कर सर्वे मेरे को पीटने लगे । तब जैसे कोई पुरुष 
नदी के पूर से डर कर दीप में चला आता है, तेसे में 
दौड़ता हुआ तेरे पास पहुंचा हूं । हे रावण राजा ! बिचारे 
निरपंराधी पश्च मारे जाते हैं, तू तिन की रक्षा करने में 
तत्पर दो । जैसे में तेरे शरण से बचा हूं ऐसे तू पशुओं 
को भी बचा । तब रावण विमान से उतर के मरुत शज्ा के 
पास गया । मरुत राजा ने रावण की बहुस पूजा, भक्ति 
झाद्र, सन्‍्मान फरा । तब रावण कोप में हो कर मरुत 
राजा को ऐसे कहता भया । धरे ! तू नरक का देने वाला 
यह यज्ञ क्या कर रहा ? क्‍योंकि धमं तो अहिसारूप सर्वेश्न 
तीथेकरों ने कहा है, सोई जगत के हित का करने वाला है । 
जब तुमने पशुओं को मार के धर्म समभक्का, तब तुम को 
हितकारक फक्योंकर होवेगा ? इस वास्ते यह यज्ञ तुम 
को दोनों छोक में प्रह्ितकारक है| इसे छोड़ दो, नहों तो 
इस यश का फल तेरे को इस लोक में तो में देता हूं, भौर 
परलोक में तुमारा नरक में वास होवेगा । यह खुन कर 
मरुत राजा ने यज्ञ फरना छोड़ दिया । क्योंकि रावण 
की आज्ञा उस वक्त ऐसी भयंकर थी, कि कोई उस को 
3 छघन नईी कर सकता था। 
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.: इस कथानक.से यह भी. मालूम हो जाता है, कि जो 
ब्राह्मण लोग. कहते हैं कि. आगे राक्तल यज्ञ विध्वंस कर 
देते थे, सो. क्या जाने रावणादि जबरदस्त .जैनधर्मी राजा 
“पशुवध रूप यश का करना छुड़ा देते थे । तब से ही ब्राह्मणों 
मे पुराणादि शास्त्रों में उन जबरदस्त जनराजाओं. को 
रशाचसों के नाम से लिखा हे | सथा यह भी खझुनने में आया 
“है, कि नारद जी ने भी माया के वश से जैनमत धार के 
धेदों की निन्‍दा करी थी | तो क्या जाने इस कथानक का 
, यद्दी तात्पये लोगों ने लिख लिया हो । 


पीछे रावण ने नारद्‌ को पूछा कि ऐसा पापकारी पशु: 
वधात्मक यह यश कहां से चला है | तब 

वेदमन्ञ् का अर्थ नारद जी ने कहा कि शुक्तिमती नदी के 
और वसुराजा किनारे पर एक शुक्तिमती नगरी है सो 
बीसवे श्रीमुनिसुबतं स्वामी हरियेश तीर्थ- 

कर की ओलाद में जब कितनेक राजा व्यतीत हो गये, तब 
अभिचन्द्र नामा राजा हुआ । तिस अभिचन्द्र राज्ञा फा 
बसुनामा बेटा हुआ । वो वरसुं महा बुद्धिमान्‌, सत्यावादी, 
. लोगों में प्रसिद्ध हुआ | तिस नगरी में ज्ञीरकदंबक उपा- 
' ध्याय रहता था तिस का पर्वेत नामक पुत्र था। घंहां एक तो 
- राजा का बेटा वस्सु दूसरा पर्वत और तीखरा मैं ( नारद ) 
हम तीनों क्षीरकदंबक उपाध्याय के पास पढ़ते थे। एक 
समय दम तो तीनों जन पाठ करने के श्रम से रात्रि: को 
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सो गये थे और उपाध्याय जागता था | इम छत ऊपर सोते 
थे। तब दो सररण साधु शानवान्‌ आकाश में परस्पर 
थाते करते चले जाते थे, कि इस क्वीरकदंबक उपाध्याय 
के तीन रातों में से दी नरक में जायेगे, अरू एक स्वगे में 
जायेगा । मुनियों का यह कहना खुन करके उपाध्याय जी 
चिन्ता करने लगे, कि जब प्रेरे पढाये हुये नरक में जाएंगे, 
तब यह मुझ को बहुत दुःख है | परन्तु इन तीनों में से 
मरक कौन जायगा ? झर स्वगे कौन जायगा ? इस बात 
के जानने वास्ते तीनों को एक्र साथ बुलाया। पीछे गुरु जी 
ने हम तीनों को एक एक पीठी का कुक्कड़ दिया, और कह 
दिया कि इन को ऐसी जगे में मारो जहां कोई भी न देखता 
दोवे | पीछ्षे बखु अरु पर्चत यह दोनों तो शुन्‍्य जगा 
में जा कर दोनों पीठी के बनाये कुकड़ों को मार काये। ओर 
में उस पीठी के कुकड़ को ले कर बहुत दूर नगर से बाहिर 
चला गया, जहां कोई भी नहीं था । तहां ज्ञाकर खड़ा 
हुआ, चारों ओर देखने छगा ओर मन में यह तक उत्पक्ष 
हुआ, कि गुरु महाराज ने तो यह आज्ञा दीगी है, कि हे 
वत्स ! यह कुक्कडु तू ने तहां मारना, जहां कोई देखता न 
होवे | तो यह कुकड़ देखता है, अरु में भी देखता हूं, खेचर 
देखते हैं, लोकपाऊ देखते हैं, शानी देखते हैं, ऐसा तो 
जगत में कोई भी स्थान नहीं जहां कोई्न देखता होवे, 
' इस थास्ते गुरु के कहने का यही तात्पय है, कि इस कुकड़ 
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का वध न करता । क्योंकि शुरू पूज्य तो सदा दयावस्त 
झौर हिंसा से पराजमुख हें, केवल्न हमारी परीक्षा केने 
धास्ते यह आदेश दिया है । तब में ऐसा विचार करके 
बिना ही मारे कुकड़ को ले के गुरु के पास चला आया, 
और कुकड़ के न मारने का खबब सर्वे गुरू को 
कूद दिया । तब शुरू ने मन में निश्चय कर लिया कि 
' यह नारद ऐसे विवेक वाढा हे, सो स्वर्ग जायगा। तब 
शुरु जी ने मुझ को छाती से लगाया, झोर बहुत 
साधुकार कहा | 

तथा वर्ु झौर पर्वत भी मेरे से पीछे गुरु के पास झाये । 
और गुरू को कहते भये कि हम कुकड़ों को ऐसी जगे 
मार के आये हैं, कि जहां कोई भी देखता नहीं था। तब 
गुरु ने कहा कि तुम तो देखते थे, तथा खेचर देखते थे, तब 
है पापिष्ठी ! तुम ने कुकढ़ क्यों मारे ? ऐसे कह कर गुरु ने 
सोचा कि पर्चल और बस्ु के पढ़ाने की मेहनत मेंने व्यथे 
ही करी, में क्‍या करूं ? पानी जैसे पात्र में जाता है, 
बैसा दी बन जाता हे । विद्या का भी यही स्वभाव है । 
जब प्राणों से प्यारा पर्वत पुत्र झौर पुत्र से प्यारा बसु, यह 
दोनों नरक में जायेगे, तो मुझे फिर घर में रह कर क्‍या 
करना है ? ऐसे निर्वेद से क्षीरकर्दंबक उपाध्याय ने दीचा 
अद्दण फरी-साथु हो गया । तिस के पद ऊपर पर्वत 
बैठा, व्याण्या करमे में पर्वत बड़ा विचच्ण था। 


श्ष्द जैनतस्थादशो .: 


झौर में (नारद ) गुरु के प्रसाद से स्वेशा््तरों में पंडित 
दो कर अपने स्थान में यत्ञा आया । तथा ग्येमियनद्र राजा ने 
तो संयम लिया, और बसु राजा राजासिंहासन पर बैठा । 

बसु राजा जगत्‌ में सत्यवादी प्रसिद्ध दो गया अर्थात्‌ 
बसुराजा झूठा नहीं है, ऐसा प्रसिद्ध हो गया। वसुराजा ने 
भी झ्पनी प्रसिंद्धि को कायम रखने वास्ते सत्य बोलना ही 
अगीकार किया । बखुराजा को एक स्फटिक का . सिंहासन 
गुप्तपने ऐसा मिला कि सूर्य के चांदने में जब बसुराजा 
डस के ऊपर बेठता था, तब सिहालन लोगों को बिलकुछ 
' नहीं दीख पड़ता था । इसी तरे -बखुराजा आकाश में 
अधघर बैठा दीख पड़ता था । तब लोगों में यह प्रसिद्धि 
हो गई, कि सत्य के प्रभाव से वखुराजा का सिंहासन 
देवता आकाश में थामे रखते हैं । तब सब राजा डर के 
बसुराजा की आज्ञा मानने लूग गये । क्‍योंकि चाहे सच्ची 
हो चाहे झूठी हो, तो भी प्रसिद्धि जो है सो पुरुष के धास्ते 
जअयफारी होती हे । 

तब एकदा प्रस्ताव में नारद शुक्तिमती नगरी में गया। 
वहां जा कर परत को देखा तो वो. अपने शिष्यों को ऋग- 
बेद पढा रहा है, और डख की व्याख्या करता हे । तब ऋय- 
बैद में एक ऐसी श्रुति आई “अजैर्यप्वृव्यमिति” । तब 
. पर्वत ने इस श्रुति की ऐसी व्याख्या करी कि अज़ा नाम 
छाग-बकरी का है। तिनों से यक्ष करना--तिन को 
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मारे के तिन के मांस का होम करना । तथ मैंने पर्वत को 
कहा हे श्राता ! यह व्याख्या तू क्‍या आआरांति से करता है ? 
क्योंकि गुरु श्री क्षीरकदंबक ने इस श्रुति की ऐसे व्याख्या 
नहीं करी है । शुरु जी ने तो तीन वर्ष के पुराने धान्य- 
जौ का अथे इस श्रुति का करा है। “न जाय॑ंत इत्यजञा”--जो 
चोने से न उत्पन्न होबें सो अज, ऐसा अथे श्रीगुरु जी ने तुम 
को और हम को सिखलाया था । यो अथे तुम ने किस 
हेतु से भुला दिया? तब पवेत ने कहा कि तुम नेजो 
अथे करा है, वह अथे गुरु जी ने नहीं कहा था, किन्तु जो अर्थ 
मैंने करा है, यही अर्थ गुरु ने कहा था, क्योंकि निधदु में भी 
अजा नाम बकरी का ही लिखा है। तथ मेने ( नारद ने ) 
पर्चेत को कहा कि शब्रों के अथे दो तरे के दोते हैं। एक 
मुख्याथे दूसरा गोणाथ । तो यहां श्री गुरुजी ने गोणाथे करा 
था | गुरु ध्मोपदेश्ठा का वचन और यथाथे श्रुति का अर्थ, 
दोनों को अन्यथा करके हे मित्र ! तू मद्रापाप उपाजेन मत 
कर | तब फिर प्ेत ने कहा कि अज़ा शब्द का अथे श्री 
गुरुजी ने मेष का करा है, नि्घटु में भी ऐसे दी अथे हे | इन 
को उल्लंघन करके तू झ्घम उपाजेन करता है । इस बास्ते 
बसुराजा अपना सहाध्यायी है, तिस को मंध्यस्थ करके इस 
अथे का निणेय करो | जो क्ूठा होवे तिस की जिह्ला का 
छैद करना, ऐसी प्रतिशा कद्दी । तब मेने भी पवेत का कहना 
मान छिया, क्योंकि लांच को क्या आंच है ? 
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. लंब प्वेत की माता ने पर्वेत को झाना (गुप्त में) कहा कि 
है पुत्र ! तू ऐसा झूठा कदाग्द मत कर । क्‍योंकि मेले भी इस 
अति का झर्थ तीन वर्ष का घान्य दी खुना हे, इस वास्ते तूने 
जो जिड्ा छेद की प्रतिशा करी है, सो अच्छी नहीं करी । 
क्योंकि जो बिना विचारे काम करता है, वो अवश्य आपदा 
में पड़ता है । तब पर्वत कहने छगा कि हे माता जी ! जी 
मैंने प्रतिज्षा करी हे, वो अब में किसी तरें से भी दूर नहीं 
कर सकता हूं । तब माता अपने पर्वत पुत्र के दुःख से पीडित 
हो कर बसु राजा के पास पहुंची | क्‍योंकि पुत्र के जीवतब्य 
(जीवन) बास्ते कौन ऐसा है, जो उपाय न करे ? ॥ 

जब वखुराजा ने अंपने ग्रुरु की पली को आते देखा 

:तब खिंहासन से उठ के. खड़ा हुआ, ओर फहने .छगा कि 
मैने आज चीरसकर्रंयक का दरशन करा जो माता तुझे को 
देखा । अब हे माता !कदी में क्‍या करूं ? और क्‍या 
दूं? तब अआराह्मणी कहने छगी श्ि तू मुझे पुत्र की भिक्ता 

' दे, क्‍योंकि विना पुत्र के मैंने हे पुत्र ! घन, घान्‍्य का क्‍या 
: करना है ? तब बखुराजा कहने लगा हे माता ! मेरे को तो 
: पर्वेत पूजने और पालने योग्य है । क्योंकि गुरु की तर गुरु 
' के पुत्र के साथ भी वक्तेना चाहिये, यह भ्रुति का वाक्य .हे। 
तो फिर आंज किस को काल ने क्रोध में आकर पत्र भेजा 

: है, जो मेरे साई पवेल को मारा -चाहता है. ? इस वास्ते- है 
माता ? तू मुझे सर्वे इत्तांत कद दे । तब आलह्मणी ने अपने 
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पुत्र को अज व्याख्यान और जिंडा .छेदने की प्रतिशा कह 
खुनाई। और फहा कि जो ते ने अपने. भाई की:रक्ा फरनी 
है, तो अजा शब्द का अथे मेष अर्थात्‌ बकरी बकरा करना.। 
क्योंकि महात्मा जन परोपकार के वास्ते अपने. प्राण भी दे 
देते हैं, तो बच्चन से परोपकार करने में तो क्या कहना है 
तब बसु राजा ने कद्दा कि हे माता जी मैं मिथ्यायचचन 
क्योंकर बोल्ट? क्‍योंकि सत्य बोलने वाले पुरुष जेकर 
अपने प्राण भी जाते देखे तो भी अखत्य नहीं बोलते हैं, तो 
फिर गुरु का वचन अन्‍्यर्था करना और झूठी साक्षी देनी, 
इसका तो क्या. ही कहना है? तब ब्राह्मणी ने कहा कि या तो 
गुरु के पुत्र की जान बचेगी, या तेरे सत्य व्रत का आग्रह ही 
'शहेगा, और में भी तुझे झपने प्राण की हत्या दूंगी | तय 
बंसराजा ने व्यचार दोकर बआाद्मणी का. वचन माना । पीछे 
क्षीरकर्दंबक की भार्या प्रमुदित. हो कर अपने घर को गई | 
इतने ही में में (नारद) ओर पवेत दोनों जने चखुराजा 
की सभा में गये । तब तहां बड़े बड़े विद्धान इकद्ठे सभा में 
मिले। झौर स्फटिक के सिंहासन ऊपर बैठ के वेखुराजा संभा 
के यीच में समांपति बने कर बैठा | -तबं॑ पंवेत ने ओर. मैंने 
, अपनी अपनी व्याख्या का पद्द यखुराजा को छुनाया | झोर 
: देखा भी कहां कि हे राजन तू. ! सत्य कहे दें कि गुंठ ने 
इन दो अर्थों में से कौन सा अथे कहा था? तब इद ब्राह्मणों 
: ने कहा हे राजा तू सत्य सत्य जो दोवे सो कह दे । क्योंकि. 
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सस्‍य से दी मेघ वर्षता है, और सत्व से ही देवता सिद्ध होले 
हैं, सत्य के प्रभाव से दी यह लोक खड़ा है, ओर तूं पृथ्वी . 
में सत्यवादी सूये की तर प्रकाशक है, इस वास्ते सत्य दी 
कहना तुम को उचित है, ओर हम द्स से अधिक कया 
कहें ? यह वचन सुन कर भी वरसुराजा ने अपने सत्य बोलने 
की प्रतिज्ञा को जलांजली दे फर “अजान्प्रेषानगुरु व्याख्य- 
'दिति” अर्थात्‌ अज का अथ गुरु ने मेष ( बकस ) कहा था 
ऐसी साखी बखुराजा ने कही, तब इस असत्य के प्रभाव 
से व्यंतर देवता ने वखुराजा के सिंदालन को तोड़ के बख- 
राजा को पृथ्वी के ऊपर पटक के मारा । तब तो बसुराजा 
भर के सातमी नरक में गया । 

पीछे बसुराजा के राज सिंहासन ऊपर वसुराजा के आठ 
.पुत्न--!. प्रथुवसु, २. चित्रवसु, ३. वासव, ४. शक्त, ५. 
विभाषसु , ६. विश्वावसु, ७. सूर, ८. महास्र, ये आठों 
अनुक्रम से गद्दी ऊपर बैठे । उन आठों ही को व्यंतर देव- 
ताझों ने मार दिया । तब खुबसु नामा नवमा पुत्र तहां से 
भांग कर नागपुर में चला गया, और दसमां बृद्ददूध्वज नामा 
पुत्र भाग कर भअथुरा में चढटा गया, और अथुरा में राज 
करने कगा, इस दृद॒दृष्यज फी संतानों में यदहुनामा राजा 
बहुल प्रसिद्ध दुआ | इस घास्‍्ते हरिवश का नाम छूट गया 
भर यदुवशी प्रसिद्ध दो गये। “ 

यदु राजा के खूर नामक पुत्र हुआ। तिस .सूर राजा के 
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दो पुत्र हुवे । तिनमें से बड़ा शोरी और छोटा खुबीर था। 
शोरी पिता के पीछे राजा बना, शौरी ने मथुरा का राज्य 
तो अपने छोटे भाई खुबीर को दे दिया, और आप कुशावत्त 
देश में जाकर अपने नाम का शोरीपुर नगर वसा के राज 
थानी बनाई । धौरी का बेटा अंधकबृष्णि आदि पुत्र हुआ । 
और अंधकब्ृष्णि के दश बेटे हुये--१. समुद्रविजय, २. 
अज्ञोभ्य, ३. स्लिमित, ४3. सागर, ५. द्विमवान, ६. अचल, 
७. घरणा, ८. पूण, €. अभिचन्द्र, ९०. वसुदेव । तिन में 
समुद्रविजय का बड़ा बेटा अरिष्टनेमि ज्ञो जनमत का 
बावीसमा तीथेकर हुआ । और बसखुदेव के बेटे प्रतापी कृष्ण 
बासुदेव अरु बलभद्र जी हुये | तथा खुबीर का बेटा भोज- 
बृष्णि और भोजबष्णि का उम्नसेन और उम्रसेन का कंस 
बेटा हुआ | और वसुराजा का दूसरा बेटा खुबसु जो भाग 
के नागपुर गया था, तिस का बृहद्रथ नामा पुत्र हुआ। 
तिस ने राजगृह में आकर राज़ करा, तिस का बेटा जराखिध 
हुआ । यह मैंने यहां प्रसंग से लिख दिया है । 

सब थहां तो नगर के लोक और पण्डिता ने पवेत का 
बहुत उपहास करा | सब ने पवेत को कहा कि तू झूठा है, 
क्योंकि तेरे साखी बसु को झूठा जान कर देवता ने मार 
दिया, इस वास्ते तेरे से अधिक पापी कौन है ? ऐसे कह 
: कर लोगों ने मिल के पवेत को नगर से बाहिर निकाल 
. दिया। तब महाकाल अछुर उस पबेत का सद्दायंक हुआ | 
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यहां रावण ने नारद को पूछा कि वो सहाकाल अखुर 
5 कौन था ? नारद ने कहा यहां चरणायुगल 
- महाकालासर नामा नगर है । तिस. में अयोधन नामा राजा 
ओर पर्वत था, तिस की दिति नामा भार्या थी । तिन 
. दोनों की खुछसा नामक बहुत रूपवती बेटी 
थी । तिस खुलसा का स्वयेवर उस के पिता ने करा । वहां 
और सर्व राजे बुलवाये । तिन सर्व राजाओं में से सगर 
'राज़ा अधिक था । तिख सगर राजा की मंदोदरी नामा 
रणवास की दरवाजेदार सगर की आज्ञा से प्रेतिदिन 
अयोधन राजा के आवास में जाती थी । एक दिन दिखसि 
घर के बाग के कदली घर में गईं, और सुलसा के साथ 
मंदोद्री भी तहां आ गई | तब मंदोदरी खुलला और 
दिति इन दोनों की बाते खुनने के वास्ते तहां छिप गई । 
तब दिति खुलसा को कद्दने लगी, हे बेटी ! मेरे मन में इस 
'सेरे स्वयंवर विषे बड़ा शल्य है, तिस का उद्धार करना तेरे 
आधीन हे, इस वास्ते तू खुन ले। . 
मूल से श्रीकषभसदेव स्वामी के भरत अरू याइबली यह 
. दी पुत्र हुये। फिर तिन के दो पुत्र हुये तिन. में भरत का 
: खूयेयश और बाहुबली का चन्द्रयश, जिनों से सूयेबेश और 
; चन्द्र्वंश चले हैं । चन्द्रवंश में मेरा भाई तणबिदुनामा 
: हुआ। तथा स्वंश में तेरा. पिता राजा. अयोधन इुआ। 
और अयथोधन राजा की - बढिन स॒त्ययशा चामा :तृणबिंदु. की 
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भार्या हुई | तिस का बेटा मधघुपिगल नामा मेरा भतीजा है । 
शो हे खुन्द्री | में तेरे को तिस मधुपिंगल को दिया चाइती 
हू, ओर तूं तो क्‍या जाने स्वयंबर में किस को दी जाएगी? 
मेरे मन में यद शल्य है । इस यास्ते तूने स्वयंवर में सबे 
राजाओं को छोड़ के मेरे भतीजे मधुपिंगल को वरना । तब 
'खुलसा ने माता का कदना स्वी कार कर लिया । ओर मंदो- 
. दूरी ने यह सर्वेश्नत्तांत सुन कर सगर राजा को कह विया। 
तब सगर राजा ने अपने विश्वभूति नामा पुरोहित को 
आदेश दिया । वो विश्वभूति बड़ा कवि था उस ने तत्कात्न 
राजा के लक्षणों की संहिता बनाई । तिस संद्दिता में ऐसे 
लिखा कि सगर तो शुभ छक्षण वाला बन जाबे और मधुपि- 
, गलछ लक्षणहीन सिद्ध हो जावे | तिस पुस्तक को संदूक में 
बन्द करके रख छोड़ा । जब॒सब राजा आकर स्वयंबर में 
, इकद्ठे बेठे, तब सगर की आज्ञा से विश्वभूति ने वो पुस्तक 
फाढ़ा । अरु सगर ने कहा कि जो छक्षण द्वीन दोवे, तिस 
को या तो मार देना, अथवा स्वयंवर से बाहिर निकाल देना । 
यह कट्दना सब ने मान लिया । तब तो परोद्धित यथा यथा 
पुस्तक वांचता जाता है, तथा मधुपिंगल अपने 
. को अपलक्षण वाला मान कर लज्ञावान्‌ होता जाता है । और 
. ' स्थयेबर से आप द्वी निकल गया । तब सुलूसा ने सगर 
: को बर छिया, दूसरे सर्व राजा अपने अपने स्थानों को 
:; चले गये । 


छण्द -.. सैनलस्थादर्श- 


अर मधुपिगल तो डसख अपमान से बारूतपव करके साठ 
हजार वर्ष की आयुवाला कालनामा असुर परमधार्मिक देव 
हुआ । तब अवधिज्ञान से सगर का कपट जो उस ने 
सुलूसा के स्वयंत्र में झूठा पुस्तक बनाया था, और अपना 
जो अपमान हुआ था, सो देखा जाना। तब विचार करा कि 
खगर राजारिकों को में मारूं । तब तिन के छिद्र देखने लगा। 
जब शुक्तिमती नगरी के पास पवेत को देखा, तब ब्राह्मण 
फा रूप करके पर्वत को कहने लगा कि है पबेत ! में तेरे 
पिता का मित्र हूं , मेरा नाम शांडिल्य है, में ओर तेरा पिता 
हम दोनों साथ होकर गौतम उपाध्याय के पास 
पढ़े थे, मेने सुना था कि नारद ने ओर दूसरे छोगों ने तुझे 
बहुत दुःखी करा, अब में तेरा पक्ष पुरूंगा, झर मन्‍्त्रों करके 
लोगों को घिमोद्दित करूंगा । यह कह कर पर्वत के साथ 
मिल के छोगों को नरक में डालने घास्ते तिस अखुर ने 
घहुत व्यामोह करा, ब्याधि भूतादि दोष लोगों को कर 
दिये । पीछे यहां जो छोक पंत्रेस का वचन मान लेता था, 
तिस को अच्छा कर देता था । शांडिल्य की आज्ञा से 
पर्वत भी लोगों को अच्छा करने लगा । डपकार करके 
लोगों को अपने मत में मिलाता जाता था । तब तिस अखुर 
ने सगर राजा को तथा तिस की रानियों को बहुत भारी 
रोगादिक का उपद्रव करा | तब तो राजा भी पवेत का 
सेवक थता । अरु पव॑त ने शांडिल्य के साथ मिल के 
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तिस का रोग शांत करा । तब पवेत ने राजा को उप- 
देश करा कि--- 

है राजन ! सौचजामणि नामा यज्ञ करके, मद्यपान अर्थात्‌ 
शराब पीने में दोष नहीं । तथा गोसव नामा यश्ष में अगस्य 
खत्री ( चांडाली ) शादि तथा माता बहिन, बेटी आदि से 
विषय सेवन करना चाहिये । मातृमेथ में माता का. और 
पिठ॒मेघ में पिता का वध अतव्वेदी कुरुक्षेत्रादिक में करे, 
तो दोष नहीं । तथा कच्छु की पीठ ऊपर अप्नि स्थापन करके 
तप॑ण करे, कदालित्‌ कच्छु न मिले तो. शुद्ध ब्राह्मण के 
मस्तक की. टटरी ऊपर अश्लि स्थापन करके होम करे, 
क्योंकि टटरी भी कच्छु की तरे होती हे । इस बात में 
द्विसा नहीं है, क्‍योंकि वेदों में लिखा है-- 


सर्व पुरुष एवेदं, यद्वृत यद्भविष्यति । 
क्‍ हशानों यो5मृतत्वस्य, यदन्नेनातिरोहति ॥ 


इस का भावाथे यह है, कि जो कुछ है, सो सब ब्रह्म- 

रूप दी है । जब एक ही ब्रह्म हुआ, तब कोन किसी को मारता 

' है ? इस बास्ते यथारुचि से यज्षों में जीवहिसा करों, और 
' लिन जीवों का मांस भक्तण करो, हस में कुछ दोष नहीं । 
' क्‍योंकि देवोदेश करने से मांस पवित्र हो जाता है | इत्यादि 
उपदेश देकर सगर राजा को अपने मत में स्थापन करके 
: शरतर्वेदी कुरुक्षेत्रादि में उस पर्वत ने यश्ञ कराया । तब 
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फालाखुर ने अवसर पा करके राजसूयादिक यश सी कराया। 
और जो जीव यज्ञ में मारे जाते थे, तिन को विमानों में 
बैठा के देवमाया से दिखाया । तब लोगों को प्रतीत आ 
गई, पीछे वो निःशेक हो कर जीवहिसारूप यश फरने ढरूगे 
झोर पर्वत का मत मानने लगे । सगर राजा भी यश करने 


'में बड़ा तत्पर हुआ । खुलसा और सगर दोनों मर के नरक 


में गये । तब महाकालासुर ने सगर राज़ा को नरक में मार 
पीटादि महादुःख दे के अपना बेर लिया ।.इस वास्ते हे 


'शवण ! पवेत पापी से यह जीवहिसारूप यज्ञ विशेष 


करके प्रवृत्त हुये हें । हे राजा रावण ! सो यह यज्ञ ते ने 


निषेध कर । यह कथा छुन के राजा रावण ने प्रणाम करके 


नारद्‌ को विदा करा । 
इस तरे से जेनमत के शास्त्रों में वेदों की उत्पत्ति 
लिखी है सो आवश्यकसत्र, आचारद्निकर, त्रेसठशलाका 
पुरुष चारित्र में सर्वे लिखा है, तहां से देख लेना । 
और इस बत्तेमान काल में, जो चारों थेद हैं, इम की 


. उत्पत्ति डाक्टर मोच्षमूटर साहिब अपने बनाये संस्कृत 
. साहित्य प्रंथ में तो ऐसे लिखते हैं, कि थेदों में दो भाग हैं, 


पक छ्दोमाग, दूसरा मंत्र साग है. । तिन में छन्दोंमांग में इस 


: प्रकार कां कथन हे, जैसे अज्षानी के सुख से अकस्मात्‌ 


, बच्चन निकला हो, तेसें इस की -उत्पश्ति इकसीस सौ दर्ष 


से हुई हे, और मन्श्रभांग को बने हुये उनतीस सौ, .चपे 
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हुये हैं । इस लिखने से क्या आख्चये है ? जो किसी ने उलट 
:पुलट के फिर नवीन वेद बना दिये हों । इन वेदों ऊपर 
अब, सायण, रावण, महीघर, अरू शंकराचार्यादिकों ने 
,भाष्य बनाये हैं, टीका दीपिका रची है | फिर अब उन 
प्राचीन भाष्य दीपिका को अयथाथ जान के. द्यानन्द सर- 
स्वती स्वामी अपने मत के अनुसार नवीन भाष्य बना 
रहे हैं। परन्तु पंडित ब्राह्मण लोक दयानंद सरस्वती के भाष्य 
को प्रामाणिक नहीं मानते हें । अब देखना चाहिये क्‍या होता 
है ? और जैनमत वालों ने तो जब से उत्त के शास्त्रों के 
लिखने मूजब आये वेद बिगड़ गये, उसी दिन से बेदों को 
मानना छोड़ दिया है । 

जब श्रीऋषभदेव जी का कैटास पवेत के ऊपर निर्वाण 
हुआ, तब सवे देवता निर्वाण महिमा करने 

श्रीऋषभदेव का को आये । तिन से देवताओं में से अपक्‍्नि- 
निवष्ण... कुमार देवता ने श्री ऋषभदेख की खित्ता में 
झाश्मि लगाई, तब से ही यह श्रुति लोक सें 

प्रसिद्ध हुई है--झभिमुखा वे देवाः” अर्थात्‌ अपग्निकुमार देवता 
खबे देवताओं में मुख्य है । ओर अल्पबुद्धियों ने तो इस क्षति 
छा अधथे ऐसा बना लिया है कि अभि जो हे, सो तेतीस- 
आड़ देखरआो कप शुरू है. ५ यह प्रछु के, एलअएफ ऊए सुजरूष 

सथे आवश्यक सूत्र से जान लेना | 

जब देवताओं ने क्रीऋषभदेव की दाद़ें बगेंरे लीनी, 
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सब अ्रावक आह्ाण मिल कर देवताओं को अतिभक्ति से 
याचना करते भये | तब थे देवता तिन को चहुत जान करके 
चड़े यल्ल से याचने के पीड़े इये देख कर कहते भये कि 
अहो याचका ! अहो याचका ! तब ही से आआह्मणों को याचक 
कहने लगे | तब ब्राह्मणों से श्रीऋषभदेव की खिता में से अधि 
लेकर अपने अपने घरों में स्थापन करते भये, तिस कारण से 
बाह्मणों को अधिताधझि कहने लगे। 

भ्रीऋषभदेव की चिता जले पीछे दाढादिक सबे तो देव- 
ता ले गये, शेष भस्म अर्थात्‌ राख रह गयी, सो ब्राह्मणों ने 
थोड़ी थोडी से लोगों को दीनी । तिस राख को लोगों ने 
अपने मस्तक ऊपर अत़िपुडाकार से लगायी, तब से त्रिपुंड 
'छूगाना शुरू हुआ | इत्यादि यहुत व्यवहार तब से दी 
चला है। 

जब भरत ने फकैलास पर्वत के ऊपर सिंहनिषद्या नामा 
मंदिर यनाया, उस में आगे होने वाले तेईस तीथंकरों की और 
श्रीऋषभदेव जी की अर्थात्‌ चौबीस प्रतिमा की स्थापना 
'करी। ओर दंडरल से पर्वेत कों ऐसे छीला कि ज्ञिस पर 
कोई पुरुष पर्गों से न चढ़ सके | डस में आठ पद (परगथिये) 
'शक्खे | इसी वास्ते केलास पवेत का दूसरा नाम अष्टापद 
कहते हैं। सब से ही कैलास महादेव का पर्वत कहलाया- | 
महादेव अर्थात्‌ बड़े देव, सो ऋषभदेव, तिसे का स्थान 
क्रेहास पचेत जानना । | 
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भरत अरू बाहुबली दोनों दीसा ले के मोक्त गये । 
तब भरत के पीछे खूयेयश गही पर बेठा । तिख की 
ओलछाद सूर्यक्शी कहलाई | तिस के पीछे छूयेयश का बेटा 
महायश गद्दी पर बैठा, ऐले ही अतिबल, मद्दाबल, तेजवीय, 
कीर्सिवीय अरू दण्डवीये, ये पांच अनुक्रम से अपने २ 
बाप की गद्दी पर बेठे | अपने २ राज का प्रबंध करते रहे, 
परन्तु भरत के राज से इनों ने आधा ( तीन खण्ड ) राज्य 
करा, ओर भरत की तरे राज्य छोड़ कर मोक्ष में गये। 
इन के पीछे गद्दी पर असंख पाट हुये, तिन की व्यवस्था 
चिक्तांतरगेडिका से जान लेनी, यावत्‌ जितशत्ञुराजा हुआ । 
अब अजितनाथ स्वामी के वक्त का स्वरूप लिखते हें । 
अयोध्या नगरी में श्रीभरत के पीछे जब 
श्री अजितनाथ असंख्य राजा हो चुके, तब इच्ध्वाकुवंश में 
ओर सगर ज़ितणशचज्ु राज़ा हुआ। विनीता नगरी का ही 
चकवत्ती दूसरा नाम अयोध्या है | परन्तु अब जो 
अयोध्या है, सो वो अयोध्या नहीं।थो तो 
फेलास पवेत के पास थी, और यद्द तो नवीन अयोध्या 
उस के नाम से वसी है । जितशत्रु राजा का छोटा भाई 
खुमित्र युवराज था। जितशत्र की विजया देवी रानी थी, 
तिख के चोदद स्वप्त पूवेक अजितनाथ नामा पुत्र हुआ। 
और खुमित्र की रानी यशोमती को भी चौद॒ह स्वप्न देखने 
पूवेक खगरतामा पुत्र हुआ । जब दोनों यौवनवंस हुए तथद 
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जितशत्र और खुमित्र तो दीक्षा ले के मोक्त दो गये | तब 
श्रीअजितनाथ राजा हुये हरु सगर युवराज हुये । कितनेक 
फाल राज करके भरी अजितनाथजी ने तो स्वयम्रेव दीक्षा 
लेकर तप करा, और केव्रलशान पा कर दूसरा तीथेकर 
छुआ । पीछे सगर राजा हुआ । सो सगर दूसरा चक्रवर्ती 
हुआ है । इस सगर राज्ञा ने भरत की तरे बट खंड का 
राज्य करा । 

इस सगर राजा के जहकुमार प्रमुख साठ हज़ार बेटे 
हुये | तिनों ने दण्ड रल से गंगा नदी को अपने असली 
प्रयाद से फेर के और केलास के गिरद्नवाद खाई खोद 
के उस खाई में गंगा को छा के गेरा | क्योंकि उन्होंने विचार 
करा था, कि हमारे बड़े भरत ने जो इस पर्वत ऊपर खुबणे- 
रलमय भ्रीऋषभादि तीथंकरों का मन्द्रि बनाया है, तिस 
की रक्षा वास्ते इस पर्ेत के चारों ओर खाई खोद कर 
डस में मंगा फेर देवे, जिस से तीथये की विशेष रक्षा दो 
जावेगी। तिन साठ हज़ार को नाग देवता ने मार दिया, 
क्योंकि खाई खोदने ओर जल भरने से उन को तकलीफ 
पहुंची थी | तब गंगा के जल ने देश में बड़ा उपद्रव करा। 
तब सगर राजा के पोते जहू के बेटे भगीरथ ने सगर 
की आज्ञा से दण्डरल से भूमि खोद के गेगा को समुद्र में 
मिलाया । हसी वास्ते गेगा का नाम जाह़्बी और भागीरथी 
“ कहा जाता है ! 
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सगर राज्ञा ने श्रीशतंज़य तीथे ऊपर भ्रीमरत के बनाये 
ऋषभदेव जी के मंद्रि का उद्धार करा । तथा ओर जैनतीथों 
का भी उद्धार करा । तथा- यह समुद्र भी भरत क्षेत्र में 
झगर दी देवता के सहाय से लाया । रुका के टापूं में 
चैलाब्य पर्वत से सगर की आज्ञा से घनवाहन पहिला. राजा 
जुआ | ओर छरूंका के टापू का नाम राज्षसद्वीप हे, इस 
हेतु से घनवाहन राजा के वंश के राक्षस कहलाये । 
इसी वंश में राजा रावण ओर बिभीषणादि हये हैं  दृत्यादि 
सगरचक्रवर्सी के समय का हाल तेसठशलाकापुरुष- 
चरित्र से जान लेना । क्योंकि तिस चरित्र के तेतीस 
- हज्ञार काव्य हैं। इस वास्ते में उस का सारा हार इस 
भ्रथ में नंहीं लिख सकता हुं, परन्तु संक्षेप मात्र बृत्तांत 
लिखा है । सगरचक्रवरत्ती राज्य करके पीछे श्री अजितनाथ 
जी के पास दीला लेकर, संयम तप करके केवल ज्ञान 
पा कर मोक्ष पहुंचे | और अजितनाथ स्वामी भी समेतशिखर 
' पवेत के ऊपर शरीर छोड़ के मोक्ष गये । 
श्रीऋषभदेव स्वामी के निर्वाण से पास लाख कोडी 
सागरोपम के व्यतीत हुए श्री अजितनाथ तीथेकर का निर्वाण 
- हुआ | तिनों के पीछे तीस लाख कोडी सागरोपम व्यतीत 
इये आीसभवनाथ जी तीसरे तीर्थकर हुये । राज्य से 


“ सूर्यवेशी, चंद्रबंशी, झौर कुरुषंशी, आदिक राजाओं के 
घराने में रहा । 
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जब श्रावस्ती नगरी में शद्वाकुवंशी जितारि राजा राज्य 
करता था, तिस की सेना नामा पटरानी थी । तिनों का 
संभव नामा पुत्र तीसरा तीथेकर हुआ । यह चोवील ही 
तीथररों का वर्णन प्रथम परिच्छेद में यन्त्र और वार्सा में 
लिख आये हैं । इस वास्ते यहां संत्तेप से लिखेंगे । और 
तीर्थकरों के आपस में जो अतरकाल हैं सो भी यन्त्रों में 
देख लेना । 
इन के पीछे आयोध्या नगरी में इच्चाकुवंशी संचर राजा 
झौर तिस की सिद्धार्था नामक रानी से अभिननन्‍्द्न नामक 
चौथा तीथंकर पुत्र हुआ । पीछे अयोध्या नगरी में इच्दपा- 
'कुवंशी मेघराजा की खुमंगला रानी से खुमतिनाथ नामक 
पांचमा तीर्थंकर पुत्र हुआ | पीछे कौ संबी नगरी में इच्चाकु- 
बेशी श्रीघर राजा की सुसीमा रानी से प्मप्रम नामक छठा 
 लीथेकर पुत्र हुआ। पीछे वाराणसी नगरी में इच्वाकुबशी 
प्रतिष्ठ राजा हुआ, तिश्षकी पृथ्वी नामा रानी, तिनों का पुत्र 
श्री सुपाश्वेनाथ नामा सातमा तीरथेकर हुआ। पीछे चंद्रपुरी 
नगरी में इच्चाकुवंशी महासेन राजा हुआ, सिस की 
लक्ष्मणा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री श्न्द्रप्म नामा 
आठमा तीर्थंकर हुआ । पीछे काकंदी नगरी में इच्चाकुबंशी 
सुभ्रीव राजा हुआ, तिस की रामा नामक रानी, तिन का 


पुत्र श्री सुधिधि नाथ अपरनाम पुष्पदन्त नवमा तीर्थ 
कर हुआ । 
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यहां तक तो से ब्राह्मण जैनधर्मी क्रावक और आय 
चारों बेदों के पढने बाले बने रहे । जब नवमें 
मिथ्यादृष्टि आद्यण तीथकर का तीर्थ व्यवच्छेद द्वो गया, तब 
से आश्यण मिथ्यादष्टि और जैनधर्म के डेषी 
आझर से जगत्‌ के पूज्य, कन्या, भूमि, गोदानादिक के लेने 
याले, सर्वे जगत में उत्तम ओर सर्त्र के हर्ता कर्ता, मतों 
के मालक बन गये । क्योंकि खूना घर देख के कुत्ता भी 
आटा खा जाता है । और जो जगत्‌ में पाखड तथा बुरे २ 
देवतादिकों की पूजा है, तथा और भी जो जो कुमार प्रच- 
लित दुआ है, वे सर्वे उन्हों ने ही चलाये हें। मानो आदीशर्वर 
भगवान्‌ की रची हुई सूश्टिरूप असत में ज़हर डालने घाले 
हुये। क्‍योंकि आगे तो जनमत के और कपिल के मत के 
बिना और कोई भी मत नहीं था । कपिल के मतवाले भी 
श्रीआदीश्वर अर्थात्‌ ऋषभदेव को द्वी देव मानते थे । 
निदान यह हुंडा अवसर्पिणी में आश्थये गिना जाता हे । 
तिस पीछे भद्दिलूपुर नगर में इच्चाकुवशी दढरथ राज़ा 
हुआ, तिस की नंदा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री शीत- 
-छनाथ नामा द्शमा तीथेंकर हुआ । इन द्वी के शासन में 
दरिचेश उत्पन्न हुआ है, तिस की कथा लिखते हैं । 
कौशांबी नगरी में बीरा नामा कोली रहता था, तिस 
की बनमाला नामा स्त्री प्ंत्यंत रुपबती 


इस्विश की थी । सो नगर के राज़ा ने छीन के अपनी 
उत्पलि. रानी बना की । बीरा कोली स्त्री के विरहद 


डर औैनतस्वादर्श . ' 

सै बावडा हो. गया--हा चलनमालछा हा! चनमाली ! ऐसे 
कहता हुश्आा नगर में फिरने छगा.।. एकदा वर्षाकाल 
में. राजा चनमाछा. के साथ महल के मरोखे में बैठा 
: था | तब राजा रानी ने बीरे को तिस हाल में देख के बड़ा 
पश्चात्ताप करा, अरु विचार करने लगे कि हम ने यह बहुत 
बुरा काम करा । उसी वक्त बिजली गिरने से राजा रानी 
दोनों मर के हरिवास क्षेत्र में युगल स्त्री पुरुष दो गये। 
'सब बीरा कोली राजा रानी का मरण खझुन के राजी दो 
गया | पीछे तापस बन के तप करा । अज्ञान तप के प्रभाव 
क्रिल्विष देवता हुआ । तब अवधिज्नान से राजा रानी को 
'युगलियें इये देख कर घिचार करा, कि यह भद्गरक परि- 
'णामी और अव्पारम्भी हैं, इस वास्ते मर के देवता होवेंगे, 
'तो फिर मैं अपना बैर किस से दूंगा ? इस बास्ते ऐसा करूं लि 
'ज्िस से ये दोनों मर के नरक में जाबे । ऐसा विवार के 
तिन दोनों को तहां से उठा करके भरत क्षेत्रमें चम्पा नगरी में 
छाया। वहां का इृष्वाकुवंशी चेडकीसि राजा अपृश्रिया मरा था 
'लोऋ सब चिन्ता में बेंठे थे, कि कौन यहां का' राजा होवेगा । 
तब विस देवता ने ये दोनों उन को सौंपे, और कहा 
कि यह तुमारा हरि नामा राजा हुआ, इस की यह हरिणी 
. नामा रानी है, इन के खाने वास्ते तुम ने फंडमिश्रित मांस 
 बैना और इन से शिकार भी कराना । तब लोगोंने तैसे 
: ही करा । थे दोनों पाप के प्रभाव से मर के नरक में गये ! 
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और उन की ओलाद हारिधंशी कहलायी । इसी बंश में 
बखुराजा हुआ | 

इन श्री शीतलछनाथ जी का भी शासन विच्छेद गया। 
इसी तरे पंदरहवें तीथंक्र तक सात तीथेकरों का शासन 
विच्छेद द्ोता रहा, और मिथ्या घ॒र्म बढ़ गये । 
लिखे पीछे सिंहपुरी नगरी में इच्चाकुबंशी विष्णु राजा 
हुआ, तिस की बविष्णुभी रानी, तिनों का पुत्र श्रीक्षेयांस 
नाथ नामा ग्यारमा तीर्थेकर हुआ | तिन के समय में वेताढ्थ 
पर्षत से श्रीकंठ नामा विद्याघर के प॒त्र ने पद्मोत्तर विद्याधर 
की बेटी को हर के अपने बहनोई राससवंशी रुका के राजा 
फीर्सिघयल की शरण गया । तब॑ कीरशिंधवल ने तीन सौ 
योजन परिमाण बानर द्वीप उन के रहने को दिया । तिनों 
के संतानों में से चित्र विचित्र विद्याधरों ने विद्या से बंदर 
का रूप बनाया | तय बानर द्वीप के रहने से और बानर 
का रूप बनाने से बानरवंशी प्रसिद्ध हुये । तिनों ही की 
ओलाद्‌ में बाली और सुग्रीवादिक हुये हैं । 
सथा भ्रेयांसनाथ के समय में पद्दिला तजिपृष्ट नामा 
बाखुदेव हरिवेश में दुआ, तिस की उत्पत्ति 
: तज्रिपृष्ट वासुदेव ऐसे दै--पोतनपुर नगर में इरिबंशी जित- 
३ शत्रु नामा राजा हुआ, तिस की घारणी 
नामा रानी थी तिस का अयल नामा पुत्र और मसगावती 
'मामा बेटी थी, सो अत्यंत रुपवतती और योौवषनवती थी । 


छ्श्ष जैनतस्वादशे 
डस को देख के उस के पिता जितशत्र ने अपनी रानी बना 
लीनी । तब लोगों ने जितशत्र॒ राजा का नाम प्रजापति . 


रक्‍खा, अर्थात्‌ अपनी बेटी का पति ऐसा नाम रक्खा ॥॒ तब 
दी से वेदों में यद्द श्रुति लिखी गईं-- ह 


“प्रजापति स्‍्वां दृषह्दितरमभ्यध्यायद्िवमित्यन्य 
झाहुरुपसमित्यन्येतास॒श्योभूत्वारो हित॑ भूतामभ्यव॒तस्य 
यद्रेतसः प्रथममुददीप्यत तदसाबादित्योभवत्‌।” 


इस का भावार्थ यह है कि प्रजापति ब्रह्मा अपनी बेटी 
से विषय सेवने को प्राप्त इुभा | हमारे जैनमत वालों की 
तो इस अर्थ से कुछ हानि नहीं; परन्तु जिन छोगों ने ब्रह्मा 
जी को जेदकर्सा, हिरण्यग्श के नाम से ईश्वर माना है; 
ओर इस कथा को पुराणों में लिखा है, उन का फजीता 
तो जरूर दूसरे मतवाले करंगे । इस में हम क्या करें, ? 
क्योंकि जो पुरुष अपने हाथों से ही अपना मुंह काला करें, 
तब उस को देखने वाले कक्‍योंकर इंसी न करेंगे ? यद्यपि 
मीमांसा के वार्त्तिककार कुमारिल ने इस श्रुति के अथ के 
कर्क दूर करने को मनमानी कल्पना करी है । तथा इस 
काल में दयानन्द सरस्वती ने भी वेदक्ृतियों के कर्क दूर 
करने को अपने बनाए भाष्य में खूब -अथों के ओड़ तोड़ 
लगाये हैं +परन्तु जो पुराण वाले ने कथानक लिखा है, 
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लिख को क्योंकर छिपा सकेंगे ? इस में यह मसल मशहूर 
है कि बूद की बांत तो विलायत गई, अब क्‍यों घड़े रुड़हाते 
दो । अच्छा हमारे मत में तो वेदशाति ओर ब्रह्मा (प्रजापति) 
का अथ यथाथे ही करा है । अरु, जब श्रिपृष्ठ और अचल 
दोनों यौवनवंत हुये, तब तिनों ने त्रिखण्ड के राजा अभ्वप्नीय 
को मार के तीन खण्ड का राज्य करा । 

तिस पीछे चंपापुरी का इच्वाकुबंशी वरुपूज्य नामा 
राजा हुआ, तिस की जया नामा रानी, तिनों का पुत्र भरी 
बासुपूज्यतनाथ नामा बारहवां तीर्थंकर हुआ । तिनों के बारे 
दूसरा द्विपृष्ट वासदेव और अचल बलदेव हुये । और इन 
का प्रतिशत्र रावण समान तारक नामा दूसरा प्रतिबाखुदेव 
हुआ । इन सर्व वाखुदेव ओर चक्रवत्ती आदिकों का सम्पूर्ण 
चणन जेसठशालाकापुरुष चरित्र से जान लेना । 

तिस पीछे कपिलपुर नगर में दक्यावंशी कृतवर्मा नामा 
राज़ा हुआ; तिस की श्यामा नामा रानी, तिनों का पुत्र भ्री 
बिमलनाथ नामा तेरहवां तीर्थक्र हुआ। तिनों के बारे 
तीखरा स्वय॑भु वासुदेव ओर भद्नामा बलदेव तथा मेरक 
नामा प्रतिवाखुदेव हुये । 

तिस पीछे अयोध्या नगरी में इच््याकुबंशी लिहसेन 
राज्ञा हुआ, तिसकी खुयशा रानी, तिनों का पुत्र श्रीअनंतनाथ 
नांमा चौदहवां तीर्थंकर हुआ । तिन के धारे चौथा पुरुषोत्तम 
नामा वासुदेव और खुप्रम नामा बलदेव तथा मधुकैटम नामा 


घर अनतस्याददो 


प्रतिबाखुदेय हुये । 

तिस पीछे रलपुरी नगरी में इृष्धाकुर्चशी भालु नामा 
राजा हुआ, तिस की खुबता नामा रानी, तिनों का पत्र भरी 
घमेनाथ नामा पेद्रहयां तीथंकर हुआ । तिन के बारे पांचमा 
पुरुषालिह नामा वाखुदेव ओर खुद्शन नामा बलदेव' तथा 
निशुुभ नामा प्रतियाखुदेव हुआ । यहां तक पांच वाखुदेव 
हुये, सो पांचों दी अरिहंतों के सेवक अर्थात्‌ जनधघर्मी इये । 

लिस पीछे पंदरद्े धमनाथ ओर सोलहते भ्रीशांतिनाथ 
जी.के अंतर में तीसरा मघवा नामा चकऋयर्ती और चोथा 
खनत्कुमार नामा चक्रवर्ती इये | 

लिख पीछे हस्तिनापुरी नगरी में कुरुवेशी विश्वसेन 
राजा हुआ, तिख की अखिरा रानी, तिन का पुत्र भ्रीशांति 
नाथ नासा हुवा, सो पहिले गृहवास में तो पांचमा चकवर्ता 
था, पीछे दीक्षा लेके केवली होरूर सोलवां तीथकर छुआ । 

तिस पीछे हस्तिनापुर नगर में कुरुषंशी खूरनामा राजा 
हुआ, तिस को भरी रानी, तिनों का पुत्र श्रीकुंधुनाथ हुआ | 
स्रो प्रथम ग्रदस्थावस्था में छूठा चक्रवर्ती था, अरु दीक्षा 
लिये पीछे सतरहवां तीर्थंकर हुआ । 

तिख पीछे हस्तिनापुर नगरी में कुरुषेशी सुदर्शन नामा 
राजा हुआ, तिस की देवी रानी, तिनों का पुत्र श्रीभरनाथ 
हुआ। सो ग्रहस्थावास में तो सातवां अक्रव्तों था और 
दीज्ञा लिये पीछे अठारहवां तीरथंकर हुआ । 
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अठारहवे और उच्चीसवें तीर्थंकर के अन्तर में आठवां 
कुरुबंधी खुभूम नामा चक्रवत्ती हुआ । इस खुभूम के 
वक्त में ही परशुराम हुआ । इन दोनों का संबन्ध जैन- 
मत के शास्त्रों में जैसे लिखा है, तेसे में भी यदां लिख देता हूं । 
यह कथा योग शाखत्र में ऐसे लिखी है, कि वर्संतपुर 
नामा नगर सें उच्छिन्नवंश नामा अर्थात्‌ 

सुभूम चक्रवत्ती जिस का कोई भी. संबन्धी नहीं था, ऐसा 
ओर परशुराम अग्निक नामा एक लड़का था। सो अगम्निक 
एकदा किसी साथवारा के साथ देशांतर 

को गया । मागे में साथ से भूल के जेगल में एक तापस 
के आश्रम में गया । तब कुलपति तापस ने तिस को अपना 
पुत्न बना के रख लिया । पीछे तहां अश्िक ने बड़ा भारी. 
घोर तप करा झौर बड़ा तेजस्वी हुआ । जगत्‌ में यम- 
दप्मि तापस के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस अबसर में 
एक जनमती विश्वानर नामा देव और दूसरा तापसों का 
भक्त ध्वनन्तरि नामा देव, यह दोनों देव परस्पर विवाद 
करने लगे । तिस में विश्वानर तो. ऐसा कहने लगा, कि 
श्रीअर्हेत का कहा धर्म प्रामाणिक है, ओर दूसरा कहने 
ढगा कि तापसों का धमं सच्चा है । तब विश्वानर ने कहा 
कि दोनों धर्म के ग़ुरुओं की परीक्षा कर छो | तिस में भी 
अदत घमं के तो जघन्य गुरु की और तापस धर्म के उत्कृष्ट 
शुरु की परीक्षा-थैयें देख लो । तब मिथित्या नगरी फा 
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पद्मरथ राजा नया दी जिनधर्मा दो कर सावयति हुआ। सो 
अम्पानगरी में गुरुओं के पास दीक्षा लेने बास्ते जाता था, 
तिस को पंथ में तिन दोनों देवताओं ने देखा । तब रस्ते 
में दुःख देने थाले बहुत केडे, कंकरे चना दिये, तथा रस्ते 
के सिवाय दूसरे स्थान में बहुत कीड़े आदि जीव हर जगे 
बना दिये । तब राजा भावयति के भावों से कमल समान 
कोमल, नेगे पर्गों से उन कांटे, कंकरों के ऊपर चला जाता 
है, पर्गों में से रुघिर की ततीरियां छूटती हैं, तो भी 
जीवों संयुक्त भूमि ऊपर नहीं चलता है । तब देवताओं ने 
गीत नाटक का बड़ा प्रारंभ करा, तो भी वो राजा ज्षोभा- 
यंमान न हुआ । तब दोनों देवता सिद्धपुत्रों का रूप करके 
राजा को कहने लगे, हे महाभाग ! तेरी आयु अभी बहुत 
हैं, तू स्वच्छन्द भोगविलास कर, क्योंकि योचन में तप 
करना ठीक नहीं, इस वास्ते जब तू इद्ध हो जावेगा, तब 
दीज्षा ले लीजो | यह बात छुन कर राजा फहने लगा कि यदि 
मेरी बहुत आयु है, तब में बहुत धममे करूंगा । क्‍योंकि 
जितना ऊंडा पानी होता है, तितनी ही कमल की नाले 
भी बढ जाती है। और योवन में इंद्रियों को जीतना है, 
सोई असली तप द्ोता है । तब तिन देवताओं ने जाना कि 
यह तो कंदापि चलायमान न होगा । 

- पीछे वो दोनों देवता मिल कर सर्वे से उत्कृष्ट जमदपक्‍्लि 
लापस के पास परीक्षा करने को गये । तब तिनों ने जिस की. 
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बड़बत्त की जटा की तरे तो धरती से जंदा लग रही है, 
और प्मों में सपों की बंबियां बन गई हैं, ऐसे. हाल में 
जमंदप्ि को देखा | तब-उन. दोनों देवंताओं ने द्ेवमाया से 
अमदसपि की: दाढी में घोंसला बना कर, चिड़ा और चिड़ी 
बनकर घोंसले में दोनों बैंठ गये । पीछे चिड़ा चिड़ी से कहने 
लगा, कि में: हिमवेत पवेत में जाऊंगां। तब चिड़ी कहने: 
खगी, कि में तुझे कभी न जाने देगी । क्योंकि तू तहां जाके 
किसी और चिडी से आसक्त दो जावेगा । फिर मेरा क्या 
हाख दोवेगा ? तब चिड़ा कहने रलूगा कि जो में फ़िर कर 
न आऊं, तो मुझे गौघात का पाप लगे । तय खिडी कहते 
छगी कि में तेरी शपथ को नहीं मानती । हां जो मैं शपथ-- 
सौगद कहूं वो तू फरे, तो में जाने दूंगी । तब चिडे ने कहा 
कि तू कह दे | तब चिड़ी कहने लगी कि जो तू किखी चिड़ी 
से यारी करे तो इस जमदप्लनि का-जो पाप है, सो तुझ 
को लगे । चिड़ा चिड़ी का ऐसा वचन सुन के जमदप़्ि को 
क्रोध उत्पन्न हुआ । तब दोनों हाथों से चिड़ा चिड़ी को 
पकड़ लिया, और कहा कि में तो बड़ा. दुष्कर तप जो पापों 
का नाश करने वाहा हे, सो कर रहा हूं । तो फिर मेरे में ऐसा 
कोन सा पाप शेष रह गया है, कि जिस से तुम मुझे पापी 
बतलाते द्वो ! तब चिड़ा यमदंपझि को कह्वता है, हे ऋषि ! 
तू हमारे. ऊपर कोप मत कर, क्योंकि हमने झूठ नहीं 
कहा है| और जो तेरे को अपने तप का घमण्ड है, सो तप 


रा जैनतस्वादश 


तेरा निष्फक्ष हे । क्योंकि तुमारे शास्त्रों में लिखा है-- 
“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” अर्थात्‌ पुत्र रहित की गति 
नहों । यद्द तुमने शास्त्र में नदी सुना ? जिस की शुभगतिन 
हुई तिस से अधिक और पापी फौन हे ? 'तब जमदमभशि ने 
सोचा कि हमारे शास्त्र में तो. जेले चिड़े ने कहा है, तेसे 
ही है। तब मन. में विचारा कि जब मेरे स्त्री और पुत्र 
नदी, तब मेरा खबे तप ऐसा है, जेसा प्रानी के प्रवाह में 
मृतना | पीछे जमदधि के मन में स्त्री की चाहना उत्पन्न 
हुईं| यह वेख के ध्वनतरि देवता भआरवक जेनधर्मी हो गया । 
अर वहां से दोनों देवता अदृश्य हो गये । और जमदभि 
तहां से उठ के नेमिक कोष्टक नगर में पहुंचा । ह 

तिस नगर में जितशत्र राजा था, तिस के बहुत बेटियों 
थीं। तिस राजा पासों एक कन्या मार्मू, ऐसा विचार किया। 
शजा भी आसन से उठ के और हाथ जोड़ के कहता भया, 
कि आप किस धास्ते आये हो ! और मुझे आदेश दो कि 
कया करूं? तब जमदप़क्‍नि ने कहा कि में तेरे पास तेरी एक 
फनपा मांगने आया हूं । तब राजा ने कहा कि मेरी सो 
पुत्री हैं, तिन में से ज़ोनसी तुम को बांछे सो तुम ले लो । 
सब जमदपि कन्याओं के महत्व में गया, ओर कहने ,छगा 
बके तुम में से जिस ने मेरी धमेपतल्नी बनना हे, सो कह 
देखे कि में सुमारी सझ्री बनेगी | तब तिन राजपुंत्रियों ने 
जटायाला और पलित-धौले केशों प्राछा, दुबंछ और सीख 
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मांग के खाने वाला जब देखा और डस का पूर्चोंक्त चचन 
सुना, तब सब ने धूका ओर कहा ककि ऐसी बात कहते हुये 
तुझ को लज्जा नहीं आती है ? यह बात सुन कर जमदधि 
को बड़ा क्रोध चढ़ा, तब विद्या के प्रभाव से उन राजपार्ञयों 
को कुबडी और महा कुरूपवती बना दिया | अरू आप तहां 
से निकल के मददरों के अंगन में आया + तहां एक छोटी 
' शाज्ञा की बेटी रेणुपु ज्-मट्टी के ढेर में खेल रही थी । तिख 
को द्वाथ में बिज्ञोरे का फल ले कर कहने लगा, हे रेणुका ! तू 
मुझ को वांछ्ती है ? तब तिस बालिका ने बिजोरे को देख 
के हाथ पसारा । तब मुनि ने कहा कि मुझ को यह बांछती है, 
. ऐसे कद्ठकर मुनि ने उसको ले लिया । पीछे राजा ने कितनीक 
गौआं ओर घन देकर लड़की का विवाह उस के साथ विधि 
से कर दिया । तब जमदग्नि ने सालियों के स्नेह से से 
, कनन्‍्या|आं को अच्छा कर दिया। और तिस रेणुका भार्या को 
' 'ले कर अपने आश्रम में आया ! 
पीछे तिस मुग्धा, मघुर आकृति, हरिणी समान लोलाक्षी 
को प्रेम से बृद्धि करता भया | जमदग्श़् के अंग्ुलियों ऊपर 
दिन गिनते हुए जब वो रेणुका सुन्दर योवन काम के लीला 
बन को प्राप्त हुई, तब जमदश़ि .ने अभि की साज्ची करके 
रेणुका से फिर विवाह करा । जब रेणुका ऋतुकाल को भ्राप्त 
'हुईं, तब जमदओि कहने लगा कि में तेरे वास्ते चरू साधता 
हूं। [चरु द्वोम में डालने की वस्तुओं को कहते हैं] जिस से 
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सव ब्राह्मणों में उत्तम प्रताप वाला तेरे को पत्र होवेगा। 
तब रेणुका ने कहा कि हस्तिनापुर में कुरुबेशी अनंतवीये 
शाजा को मेरी बहिन ब्याही है । तिल के वास्ते तू क्षत्रिय 
शरु भी साध, अर्थात्‌ मन्‍्त्रों से संस्कार करके सिद्ध कर | 
पीछे अमदग्ि ने ब्राह्मण चरू तो अपनी भार्या धास्ते अरू 
क्षत्रिय चरू तिस भार्या का बहिन धास्ते सिद्ध करा । तब 
रेणुका ने मन में विचार करा, कि में जेसे अटबी में हरिणी 
, की तरे रहती हूं, तो मेरा पुत्र मी बैसे ही जंगलों में 
रहेगा; इस वास्ते -मैं क्षत्रिय चरू भकज्षण करूं, मिस से 
मेरा पुत्र राजा हो के इस जंगल के वास से छूट जावे । ऐसा 
विचार के क्षत्रिय चरु खा लिया, झौर ब्राह्मण चरु अपनी 
बहिन को भक्षण कराया | तब तिन दोनों के दो पुत्र हुये । 
तिस में रेशका के तो राम नामक पुत्र हुआ, ओर रेणुका 
की बहिन के कृतवीये पुत्र हुआ | क्रम से दोनों बड़े हुये, 
राम तो आश्रम में पला, और कृतवीये राज़महलों में 
पला । राम तो ज्ञात्रतेज अर्थात क्षतियपने की तेजी 
दिखाने लगा । 
अन्यदा एक विद्याघर अतिसार रोग घाला तिस आश्रम 
में आ गया , अतिसार के प्रभाव से आकाशगामिनी विद्या 
भूल गया | तब तिस मांदे विद्याघर को राम ने: औषध 
पथ्यादि करके भाई की तरे सेचा करी | पीछे तिस विद्याघर 
ने तुश्मान हो के राम को परशुविद्या दीवी ! तब 
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राम भी सरकड़े के वन में जाकर तिस विद्या को सिद्ध 
करता भया। तिस विद्या के प्रभाव से राम परशुराम नाम 
करके जगत्‌ में प्रसिद्ध हुआ | 

घकदा अपने जमदपि पति को पूछ के रेणुका बड़ी 
उत्कंठा से अपनी बहिन के मिलने बास्ते हस्तिनापुर में 
गई । तहां रेणुका को अपनी साली जान कर अनंतवीय्य 
राजा हंखी मश्करी करने लगा, और रेशुका का यहुत 
खुन्दर रूप देख कर कामातुर हो के उस के साथ निरंकुश 
हो कर विषय सेवन करने लगा । तब अनंतवीय के भोग से 
रेणुका के एक पृत्र जन्मा | पीछे जमदप़्ि पुत्र सहित रेण॒का 
को आश्रम में लाया ! क्‍योंकि पुरुष जब स्त्रियों का लुब्ध 
हो जाता है, तब बहुलता से कोई भी दोष नहीं देखता है। 
जब परशुराम ने अपनी माता को पुत्र सहित देखा, तथ 
क्रोध में आकर परशु से अपनी माता का और तिस लड़के 
का शिर काट डाला । जब यह कउृत्तांत अनन्तवीये 
राजा ने सुना, तब क्रोध में भर कर और फौज लेकर 
जमदप्नि का आश्रम जला फूंक, तोड़ फोड़ गेरा, और सर्व 
तापसों को त्रासमान करा | तब तापसों ने दौड़ते हुये 
जो रौला करा, तिस को परशुराम ने खुना और सारा 
वृसांत सुन के परशु ले के राजा की सेना ऊपर दोड़ा । 
परशुराम ने परशु से राजा और राजा की सेना खझुभदों 
को काछ की तरे फाड़ के गेर दिया । आप पीछे आश्रम 
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में चला गया | उघर प्रधान राजपुरुषों ने अनंतवीर्य के बेटे 
कृतबीये को राजसिहासन ऊपर बिठाया, परन्तु वो उमर 
में छोटा था । एक दिन अपनी माता के मुख से अपने पिता 
के मरने का बृत्तांत खुन के सर्प के डसे हुये की तरे 
आं कर जमदपक्‍्ले को मार दिया। तय परशुराम अपने पिता 
का वध देख के क्रोध में जाज्यल्यमान हो कर हस्तिनापुर 
में आके कृतवीय को मार के आप राजासिहदासन ऊपर 
बैठ गया । क्‍योंकि राज्य जो है, सो पराक्रम के अधीन 
है। तब कृतवीय की तारा नामा गर्भवती रानी परशुराम 
के भय से दौड़ कर किसी जंगल में तापसों के आश्रम में 
गई । तब तिन तापसों ने दया करके तिस रानी को अपने 
मठ के भोंहरे में निधान की तरे छिपा के रक्खा । तहां तिस 
रानी के चोदद् स्वप्त सूचित पुत्र जन्मा । तिस का नाम 
तिस की माता ने खुभूम रक्‍्खा । ज्षत्रिय जो जहां मिलता है, 
तह्दां दी परशुराम का कुहाड़ा जाज्वल्यमान हो जाता हे । 
तब परशुराम परशु से ज्षत्रियों का शिर काट देता है । 
अन्यदा परशुराम जहां छिपी हुईं रानी पुत्र सहित रहती 
थी, तिस आश्रम में आया। तहां परशुराम का परशु जाज्व- 
ल्यमान हुआ, तब परशुराम ने तापसों को पूछा, क्‍या यहां 
कोई क्षत्रिय है । तब तापसों ने कहा कि दम गृहस्थावास 
में क्षत्रिय थे । तब परशुराम ने भी ऋषियों को छोड़ के 
सात वार निः्षत्रिय पृथ्वी करी । अर्थात्‌ सात बार चढ़ाई 
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करके अपनी जान में कोई भी क्षत्रिय बाकी नहीं छोड़ा । 
जैसे अभि पर्वत ऊपर घास को नदीं छोड़ती है, तेसे पर- 
शुराम ने भी जो नो दजिय राजादि प्रसिद्ध थे, तिनों को 
मार के विनों की दाढों से एरू थाल भण | ओर परशुराम 
ने छामा निमित्तिये को पूछा क्रि मेरा मरना किस के हाथ 
से द्वोगा ? तब निमित्तिये ने कद्दा कि जोतूने दाढ़ों 
से थाल भरा है, सो थाठहु जिस के देखने से दाढ़ों 
की ज्ञीर बन जायेगी, और इस सिंहासन ऊपर बैठ के जो 
तिस ज्ञीर को खायगा, तिस के हाथ से तेरा मरण होबेगा। 
यह खुन कर परशुराम ने दानशाहा बनाई, और दानशारूा 
के आगे एक सिंहासन रचाया, तिस ऊपर ज्षत्रियों की 
दाढों बाला थाल रखवाया । 

अब इधर तापसों के आश्रम में प्रतिदिन तापस सुभूम 
बालक को लाड़ लड़ाते, खिलाते, अंगन के इच्च की तरे 
बद्धि करते हुये रहते हैं। इस अवसर में मेघ नामा विद्याधर 
किसी निमित्तिये को पूछने रूगा कि मेरी जो पद्मश्नी कन्या 
है, तिस का वर कौन द्ोवेगा ? तब तिस निमरमित्तिये ने 
खसुभूम चर बतलाया, और उस का सवे बृत्तांत भी खुना 
दिया । तब मेघ विद्याघर ने अपनी बेटी खुभूम को ब्याही 
और तिस का ही सेवक बन गया ! 


- पएकदा कूप के मेंडक की तरे और कहीं न जाने से खुभूम 
'अपनी माता को पूछने लगा कि हे माता ! इतना ही लोक 
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है, कि जिस में हम रहते हें, कया इस से अधिक भी हे? 
तब माता कहने लगी हे पुत्र ! लोक तो अनंत है । तिस 
में मकखी के पण जितनी जगा में यह आश्रम है। इस लोक में 
बहुत प्रसिद हस्तिनापुर नगर हे । तिस नगरी का राज़ा 
तेरा पिता कृतचीर्य था; परन्तु परशुराम तेरे पिता को मार 
के हस्तिनापुर का राजा बन गया है । और तिस परशुराम 
ने निःत्षत्रिय पृथ्वी कर दी हे । तिस परशुराम के भय से 
हम यहां आश्रम में छिपे हुये बेंठे हें । अपनी माता का यह 
कहना खुन के खुभूम भोम की तरे झ्र्थात्‌ मंगल के तारे 
की तरे छाल हुआ, और तहां से निकल के सीधा हस्तिना- 
पुर में आया । तब लोगों ने पूछा कि तू ऐसा अत्यदूभुत 
सुंदर किस का बेटा है ? तब कहा कि में क्षत्रिय का पुत्र हूँ 
तब लोगों ने कहा कि तू यहाँ जलती श्याग में क्‍यों आया ? 
तब तिस ने कहा कि में परशुराम को मारने वास्ते थ्ाया 
हूं। तब लोगों ने बालक जान के उस की बात ऊपर कुछ 
ख्याल न करा। तब खसुभूम सिंह की तरे उस पूर्वोक्त ।सिहा- 
सन ऊपर जा. के बेठा, और तहां देवता के विनियोग से 
दाढों की क्षीर बन गई । तिस को सुभूम खाने लग गया। 
तब तहां जो रखवबाले ब्राह्मण थे, वे सर्व सुभूम को मारने 
को उठे । तब मेघनाद विद्याधर ने सब ब्राह्मणों को मार 
दिया । तब कांपता हुआ और होठों को चबाता हुआ, क्री 
में भरा हुआ, ऐसा परशुराम कोदाड़ा ( परशु ) लेके खुभूम 
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को मारने आया । परशुराम ने खुभूम के मारने को परशु 
चलाया वो परश खुभूम तक पहुँचने से पहिले ही आग 
के अगारे की तरे बुक गया । विद्या देवी जो थी, सो 
खुमूम के पुण्य प्रभाव से परशु को छोड़ के भाग गईं .। तब 
खुभूम ने शस्त्र के भ्रभाव से थाल ही उठा के परशुराम को 
मारा, तिस थाल का चक्र बन गया, तिस चक्र ने परशुराम 
का मस्तक काट गेरा। तिस चक्र से ही खुभूम आठवां 
चक्रवर्ती हुआा । 

इस कथा पर लोगों ने जो यह कथा बना रकखी है, सो 
टीक नहीं है । सो कथा कहते हैं। जसे कि परशुराम परशु 
से ज्षत्रियों को काटता हुआ रामचन्द्र जी के पास पहुंचा, 
और परशु से रामचन्द्र जी को मारने लगा। तब रामचन्द्र 
जी ने नरमाई से पगचपी करके उस का तेज हर लिया; 
सब परशुराम का परशु हाथ से गिर पड़ा, और फिर न 
डठा सका। यह श्रीरामचन्द्र नहीं था, परन्तु यह तो खुभूम 
नामा आठवां चक्रवर्ती था, जिस ने परशुराम का काम 
तमाम किया | इस कथा के बनाने वालों ने परशुराम की 
हीनता दूर करने को श्रीरामचन्द्र जी का सम्बन्ध लिख 
- दिया है। है असल में सुभूम चक्रवर्ती | लिखने वालों ने यह 
भी सोचा होगा कि एक अचतार ने दूसरे झवतार का अंश 
खींच लिया, इस में परशुराम की छघुता न दोबेगी। 
परन्तु यह नहीं सोचा द्ोगा कि दोनों अबतार अज्ञानी बन 
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जायेंगे। जब परशुराम आप दही अपने अश को कोहाड़े से 
, काटने लगा, तब तिस से ओर अधिक झश्जानी कौन बनेगा ! 
, अब खुभूम चक्रवत्तों आठमा हुआ, तय जैसे परशुराम ने सात 
धार निःक्षत्रिया पृथ्व्री करी थी, तेसे खुभूम ने पिछले बैर 
: से इक्कीस वार निर्म्नह्मण पृथ्वी करी | अपनी जान में कोई 
भी ब्राह्मण जीता नहीं छोड़ा । इसी वास्ते इन राजाओं को 
, ब्राह्मणों ने देत्य, राक्षस के नाम से पुस्तकों में लिख दिया 
है। यह दोनों मर के अधोगति में गये । 

इस खुभूमचक्रवत्तीं से पद्दिले इसी अंतरे में छठा पुरुष- 
. पुंडरीक बाखुदेव तथा आनन्द नामा बलदेव और बलि नामा 
भ्रतिवाखुदेध हुये । तथा खुभूम के पीछे इस अंतरे में दत्त 
. जञामा सातमा बाखुदेव तथा नंद नामा बलदेव और प्रह्ाद 
नामा प्रतिवासुदेव हुये । 

तिस पीछे मिथुला नगरी में इच्चाकुवेशी कुम्भ राजा 
हुआ, तिस की प्रभावती रानी, तिन की पुत्री मलिनाथ 
नामा उन्नीसवां तीर्थंकर हुआ | 
। तिस पीछे राजग्रह नगरी में हारियंशी खुमित्र हुआ, 
: तिस की पद्मावती रानी, तिन का पुत्र मुनिसखुबत नामा 
. बीखवां तीथकर हुआ । इनों के समय में महाप्म नामा 
, लबमा लकत्ती हुआ। तिस का सम्बंध त्ेसठसलाकापुरुष- 
: : चरित्र से जान लेना; परन्तु तिस के भाई विष्णुकुमार का 

थोड़ा सा सम्बंध यहां लिखते हें । ह 
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“हस्तिनापुर नगर में पद्योत्तर नामा राजा, तिस की ज्वाला 
देवी रानी, तिन का बड़ा पुत्र विष्णुकुमार, 
' विष्णुमुनि तथा. और छोटा पुत्र महापञ्म हुआ .। तिस अवसर 
नमुचिबल में अवंती नगरी में क्रीधम नामा राजा का 
ै मंत्री नमुखि [अपर नाम बल] मिथ्यादष्टि 
आद्यण थां। इस. ने श्रीमुनिखुव॒त तीथेकर के शिष्य शी 
खुबताचाये के साथ अपने मंत का विवाद फंरो, बाद में हार 
गया । तब रात्रि को तलवार ले के आचाये को मारने चला, 
“रास्ते में पंग थम गंये । राजा ने यह बालसुन के झपने 
राज्य से बादिर निकाल दिया । तब! नमुचि बल तहां से 
चल के हस्तिनापुर में युवराज महांपद्म की सेवा करने छगा। 
"किसी काम से तुश्टमान हो के महापञ्म ने! तिस को यथेच्छा 
वर दिया । पीछे पद्मोत्तर राज़ा और विष्णुकुमार दोनों 
ने सुब्रत गुरु के पास दीज्षा ले लीनी । पदोत्तर मोक्ष गया 

और (विष्णुकुमार तप के प्रभाव से महालब्धिमान्‌ हुआ। 

इस अवसर में खुब्॒ताचाये फिर हस्तिनापुर में आये। 

तब नमुचिबल ने विचारा कि यह बेर लेने का अवसर है। 
तब महापद्मय चक्रवर्ती से विनति करी कि मैंने जैसे बेदों में 
- कहा है, तेसे एक महायज्ञ करना है, इस वास्ते में पूर्वोक्त कर 
: मांगना चाहता हूं । तब महापद्म ने कहा कि मांग | तब नमुचि 
ने कहा कि भुझे कितनेक दिन तक अपना सर्वे राज दे दो । 

' यह सुनकर महांपह्म मे उस के कहे दिन तक सबेराज 
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उसे दे कर आप अपने अतेडरों में चला गया |! सब नसुलियल 
में मगर से निकल के यश बास्ते यक्षपाड़ा बनाया । उस में 
दीखा ले के आसन ऊपर बैठा । तव जैनमत के साधु छोड़ 
के दूसरे सबे पाखण्डी मिक्षु और ग्रहस्थ भेटना ले के आये । 
भेट दे के से ने ममरुकार करा। तब नम्तुचियल ने पूछा कि 
जो नहीं आया होवे, ऐसा तो कोई रहा नहीं? तब लोगों 
ने कहा कि जनमती सुतताचाये वज के सब दर्शनी आ 
गये हैं। लब नमुचिबल ने यह छिद्र प्रगट करके ओर क्रोध में 
भर के सिपाददी बुलाने को भेजे । और कहका भेज्ञा कि 
राजा चाहे केसा ही हो, तो भी सर्व को मानने योग्य 
है, उस में भी साधुओं को तो विशेष करके मानना चाहिये । 
क्योंकि राजा से उपरांत ऐसे अनाथ लिगियों की 
रक्षा करने वाला कोन है ? तथा मेरा तुम कुछ करने 
को समथे नहीं, झौर बड़े अभिमानी हो, तथा हमारे घ्म 
के निदक दो, इस थास्ते मेरे राज से बाहिए हो जाओ। 
जो रहेगा, डस को में मार डाल्टंगा, इस में मुझे पाप भी 
नहीं होगा । 

तब गुरु ने आकर मीठे बच्चन से कहा कि हमारा यह 
कल्प नहीं कि ग्दस्थ के काये में जाना । परन्तु हम अझमि- 
: मान से ही नहीं आये, ऐसा मत समभना, क्‍योंकि साधु 
समभाव से अपने घमेकृत्य में लगे रहते हैं । तब नमुलि- 
अल अति .शांतइसि वाले मुनियों को कठोर दो-कर कड़ने 
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छगा, कि साल दिन के अंदर मेरे राज़ से बाहिर हो जाओ; 
जो रहेगा, सो मारा जायगा । यह खुन के सब साधु अपने 
लपोषन में झ्राये, और सोचने लगे कि अब कया उपाय 
करें । तब एक साधु कहने लगा कि महापद्म चक्रवर्ती 
का बड़ा भाई विष्णुमुनि रब्धिपातन्न हे, अर्थात्‌ बड़ी 
शक्तिवाला मेरू परवेत ऊपर है, तिस के कहने से यह नमु- 
चिबल प्रशांत दो जावेगा । इस वास्ते कोई चारण साधु 
डस को यहां बुला लावे, तो ठीक है। तव एक साधु योला 
कि मेरी वहां मेरू प्चेत पर जाने की तो शक्ति है, परन्तु 
पीछे आवने की शक्ति नहीं है । तब गुरु कहने लगे कि 
तुम को पीछे विष्णुमुनि द्वी यहां ले आवंगे, तुम जाओ। 
तब वो साधु लरब्धि से एक क्षण में तहां गया, झौर सर्वे 
शत्तांत सुनाया । तब विष्णुमुनि ने उस साधु को भी साथ 
ले कर तत्काल गुरु के पास आ के बंदना करी । पीछे 
गुरू की आज्ञा से अकेला ही राज सभा में आया। तब 
नमुचिबल्ल के बिना सभा के झौर सब लोगों ने उठ के 
बंदना करी | 

तब विष्णमुनि ने धर्मापदेश देकर कहा कि निःसंगी 
साधुओं से वेर करना महा नरक का कारण है, क्योंकि 
साधु किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं | भोर जगत्‌ तो बड़े 
पुरुषों को नमस्कार करता है। किसी शास्त्र में मुनि निदे 
नहीं हैं। तो फिर यह प्राश्चर्य है, कि तुच्छ, छणिक 


४३६ जनतस्वादबों 


राज़ के पाने से अन्धे, अधम पुरुष अंपने को साधुझों से 
नमस्कार कराया चाहते हैं। और नम्मुच्िबल को कहा एके 
तू इस बुरे काम को जाने दे; जिस से साधु सब खुख से रहें । . 
ओऔर तू क्यों मत्सर में मगन हो के अपना आप बिगाड़ा 
खाहता है । साधु चोमासे में विहार करते नहीं . क्‍योंकि 
चौमासे में जीवों की बहुत उत्पत्ति दो जाती है । और 
सवे जगे तेरा द्वी राज्य है, तो सवे साधु सात दिन 
में कहां चले जाएं ? तब नमुचिबल कुकाष्ठ की तरे होकर 
योला कि बहुत कहने से क्या है ? पांच दिन से डपरांत 
ज्ञो कोई तुमारा खाधु मेरे राज्य में रहेगा, तो में उस को 
चोर की तरे बद्ध करूंगा झोौर तू हमारे मानने योग्य है, 
इस वास्ते तू जा कर साधुओं को कह दे, कि जो जीवना 
चाहते हो, तो नमुति के राज्य से बाहिर चले जाओ 
क्योंकि राज्य ब्राह्मण का है । ओर तेरे मान के रखने वास्ते 
तीन कदम अर्थात्‌ तीन डग जगा देता हूँ । तिस से बाहिर 
जिस साधु को देखूगा, तिस का शिर छेद फरूंगा। तब 
विष्णुमुनि ने विचारा कि यह साम अर्थात्‌ मीठे वचनों 
के योग्य नहीं, यह तो बड़ा पापी साथुओं का घातक है, 
इस की जड़ ही उख्ाड़नी चाहिये । तब विष्णुमुनि ने 
कोप में आ फर वेक्रिय रूब्धि से लाख योजन की देह बनाई, 
एक डग से तो भरतक्षेत्रादि मापा और दूसरी डग 
पूर्वापर समुद्र ऊपर धरी और तीसरी डग नमुचिवले 
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के दिर ऊपर रख के सिंदासन से हेठ गेर के घरती में 
घुसेड़ दिया । नमुचि-मर के नरक में पहुंच गया | और 
विष्णुमुनि को देवताओं ने. कानों में मधुर गीत खुना कर. 
शांत करा । तब शरीर को संकोच के ग़ुरां के पास जा कर 
आलो बना करी, पाप का प्रायश्वित्त ले कर विहार कर गया। 
जप लप कर संयम पाल के मोक्ष गया । 

.. इस कथा से ऐसा माल्यूम दोता है कि ब्राह्मणों ने पुराणों 
में जो लिखा है, कि विष्णु भगवान्‌ ने वामन रूप करके 
यज्ञ करते बलिराजा को छला, सो यद्दी विष्णुमुनि अरु 
नमुदि की कथा को बिगाड़ के अपने मत के अजुसार 
झोर को और कथा बना लीनी है । क्योंकि श्रीभगवान 
को क्‍या गरज थी, कि जो धर्मी बलिराज़ा यज्ञ फरने वाले 
के साथ छल करता ? यह कहना तो केवल बुद्धिदीनों का 
काम है, कि भगवान्‌ ने अपनी बेटी तथा परख्म्री से विषय 
सेवन करा, तथा झूठ बोला, ओरों से बुलाया, चोरी, 
फरी, ओऔरों से क्ररायी, भगवान्‌ ने कुशील सेवन करा, 
छल से मारा, कपट करा। क्योंकि ये. काम तो नीच जनों 
के करने के हैं, श्री वीतराग सर्वश्ञ परमेश्वर यह काम कभी 
भी नहीं करता । ओर करने वाले को परमेश्वर भूल के भी 
फभी न मानना चाहिये | 

बीसमे और इक्कीसमे तीर्थंकर के अन्तर में भ्रीअयोष्या 
नगरी के दशरथ राजा की फौशद्या रानी का प्रञझ--भरीराम 
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चहरुद् नामा पुत्र हुआ। सो आठमा बलदेव ओर दशरथ राजा 
की खुमित्रा रानी का पुत्र नारायण अपर नाम रूइ्मण, 
सो आठमा बाखुदेव हुआ । जिलों का प्रतिशत्र रावण प्रति- 
बाखुरेव लेका का राजा हुआ, सो जगत्‌ में प्रसिद्ध है । इन 
तीनों का यथाथे स्वरूप पद्मचरिश्र से जान लेना | 
परन्तु लोकिक रामायण में जो रावण के दश शिर बिखे 
हैं, सो ठीक नहीं है । क्योंकि मनुष्य के 
रावण और उस स्वाभाविक दश सिर फदापि नहीं हो सकते 
के दश मुख हैं। पद्मचरित्र प्रथमानुयोग शाह में लिखा 
है, कि रावण के बड़े बडेरों की परंपरा से 
एक बड़ा नव माणिक का हार चला आता था, सो रावण 
ने बालावस्था से अपने गले में पहिर लिया था । और वे 
नौ ही माणिक बहुत बड़े थे, सो चार माणिक एक पासे 
स्कंघ के ऊपर हार में जड़े हुये थे । और पांच माणिक दूसरे 
पासे जडे हुए थे। दोनों स्कथों ऊपर नव माणिक्रों में नवमुख 
बीखते थे, और एक रावण का असली मुख था ! इस बास्ते 
दशमुख वाला रावण कहा जाता है। तथा रावण के समय 
से ही हिमालय के पहाड़ में बद्रीनाथ का तीथे उत्पन्न हुआ 
है, तिस की उत्पत्ति जेनमत के शास्त्रों में ऐसे लिखी है, कि 
यह असल में पाश्वनाथ की मूर्त्ति थी, तिस का ही नाम 
बद्रीनाथ रक्खा गया है। हस का पूरा स्वरूप गद्यबंध पाश्वे- 
पुराण से जान लेना | 
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तिस पीछे मिथुलानगरी में इृध्वाकुवशी विजयलेग 
राजा की बिप्रा रानी का पुत्र श्रीनमिनाथ नामा इकीसमा 
सीर्थकर हुआ । तिनों के बारे हरिषेण नामा द्समा चक्रवत्तीं 
हुआ है। तथा इस इक्कीसमे और बावीसमे तीर्थंकर के 
अतर में ग्यारहतां जय नामा चक्रवर्ती हुआ । ह 
तिस पीछे सोरीपुर नगर में हरिवेशी खमुद्रविजय राजा 
हुआ, तिस की शिवा देवी रानी, तिन का 
श्री कृष्ण और पुत्र श्रीअरिष्टनेमि नामा बावीसमा तीर्थंकर 
बलभद्र हुआ | तिनों के बारे तिनों के चचे के बेटे 
नवमे कृष्णवासुदेव और राम बलदेव-बलभद्ग 
बलदेव हुए। इनका प्रतिशत्र जरासिंध प्रतिवाखुदेव हुआ । तिन 
में कृष्ण अरू बलभद्ग तो जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं। परन्तु 
जो लोक श्रीकृष्ण बाखुदेव को साजचात्‌ ईश्वर तथा ईश्वर 
का अवतार, जगत्‌ का कर्सा मानते हैं, सो टीऋ नहीं। 
क्योंकि यद बात कृष्ण वाखुदेव के जीते हुये नहीं हुईं | किंतु 
उन के मरे पीछे लोक कृष्ण वासुदेव को अवतार मानने 
लगे हैं । तिस का हेतु भेसठशलाकापुरुषचरिशत्र में ऐसे 
छिखा है-- 
जब कृष्ण वाखुदेव ने कुसम्धी बन में शरीर छोड़ा, तब 
काल करके बालुप्रभा पृथ्वी--पाताल में गये। और बल मदर 
जी. एक सौ वर्ष जेनदीचा पाज्न के प्रांचमे अक्मदेवछोक में 
गये। यहां अवधिशान से अपने भाई श्रीकृष्ण को पाताल में 
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तींसरी पृथ्वी में देखा | तब भाई के स्नेह से वेक्रिय शरीर 
बना कर श्री कृष्ण के पास पहुंचा और श्रीकृष्ण से आंगन 
करके कहा कि मैं वरूमद्र नामा तेरे पिछले जन्म का भाई 
हैं, में काल करके पांचमे ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न हुआ हूँ, 
और तेरे स्नेह से यहां तेरे पास मिलने को आया हुं: सी 
में तेरे सुख वास्‍ते क्या काम करूं ? इतना कह कर जब 
बलभद्र जी में अपने हाथों पर कृष्ण ज्ञी को लिया, तब 
कृष्ण का शरीर पारे की तरें हाथ से क्षर के भूमि ऊपर गिर 
'पड़ा, और मिल्क कर फिर सम्पूर्ण शरीर पूर्ववत्त्‌ दो गया। 
इसी तरें प्रथम आलिंगन करने से फिर घृत्तांत कहने से और 
हाथों पर उठाने से कृष्णज्ी ने भी ज्ञान लिया कि यह मेरे पूर्व 
भव का अति बलभ बलभद्र भाई है। तब कृष्ण जी ने संभ्रम 
से उठ के नमस्कार करा, तब बलभद्ठर जी ने कहा, हे श्राता ! 
'जो भ्री नेमिनाथ ने कहा था कि यह विंपय खुख महा दुःखदाई 
है, सो प्रत्यक्ष तुम को आप्त हुआ । और तु कर्मनियंत्रित 
को में स्वगंमें भी नह लेजा सकता हं; परन्तु तेरे स्नेह से लेरे 
पास मैं रहा चाहता हू । तब कृष्ण ने कहा कि हे प्रांता ! तेरे 
रहने से भी तो मेने करे हुये कर्म का फल अवश्यमेव भोगना 
ही है। परन्तु मुझ को इस दुःख से वो दुःख यहुत अधिक 
' है, जो मैं द्वारिका भोर सकल परिवार के दरध हो जाने से 
एकला कुर्सबी बन में जराकुमार के तीर से 'मरा; और 
मेरे शत्रओं को खुख तथा मेरे मिश्रों को दुःख हुया । जंगत्‌ 
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में सर्वे यदुवंशी बदनाम हुये । इस वास्ते हे श्राता! खू 
भसतखण्ड में जा कर चक्र, शारई, शंख, गदा का धरने वाला 
और पीत-पीले वस्त्र वाला, तथा गरुड़ ध्वज्ञा बाला, ऐसा 
मेरा रूप बना कर विमान में बठ कर लोगों को दिखला । 
तथा नीलव और तारुध्वज अरू हल, मूसल, शस्र का 
घरने वाला, ऐसा तू विमान में बेठ के अपना रूप सब जगे 
दिखला कर लोगों को फहो, कि राम कृष्ण दोनों हम अधि- 
नाशी पुरुष हैं, और स्वेचछा विहारी हैं। जब लोगों को यह 
सत्य प्रतीत द्वो जावेगा, तब हमारा सबे अपयश दूर दो 
जावेगा | यह श्रीकृष्ण जी का कहना सववे श्रीबल्भद्र जी ने 
स्वीकार कर लिया, और भरतखण्ड में आकर कृष्ण 
बलभद्ध दोनों का रूप करके सर्व ज़गे विमानारूढ दिखलाया | 
और ऐसे कहने लगा--- 

भो छोको ! तुम कृष्ण बलभद्र अर्थात्‌ हमारे दोनों की 
खुदर प्रतिमा बना कर हश्वर की बुद्धि से बड़े आदर से पूजी | 
क्योंकि हम ही जगत्‌ के रचने वाले और स्थिति संहार 
के कर्ता हैं। और हम अपनी इच्छा से स्वगे अर्थात्‌ वैकुंठ 
से यहां चले आते हैं, और पीछे स्व में अपनी इच्छा 
से जाते हैं। और द्वारका हम ने ही रची थी तथा हम ने द्वी 
'डस का संहार करा है । क्‍योंकि जब हम वैकुण्ठ में जाने 
की इच्छा करते हैं, तब सवे अपना वंश द्वारिका सद्दित 
दुग्ध करके चले जाते हैं । हमारे उपरांत और कोई अन्य 
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कर्सा दर्ता नहीं हे । तथा स्वर्गादि के भी देने वाले हम दी 
हैं। ऐसा बलभद्र जी का कहना खुनने से सबे ग्राम नगर 
के लोगों ने कृष्ण बल्भद्र जी की प्रतिमा सबे जगे बना 
कर पूजी । तब प्रतिमा पूजने वालों को बहुत खुख धनावि 
से बलभद्र ने आनंदित करा । इस वास्ते बहुत लोग हरि- 
भक्त दो गये। जब से भक्त हुये तब से पुस्तकों में कृष्ण 
जी को पूण्णत्रह्म परमात्मा इश्वरादि नामों से लिखा । 
कया जाने जब से बलभद्र जी ने कृष्ण की पूजा कराई, तब 
से ही लोगों ने कृष्ण को द्वी ईश्वरावतार माता हो ! और 
डस समय को पांच हजार वषे हुये द्वों! जिस से लोक में 
कृष्ण हुये को पांच हजार वे कहते हैं । 

बाईसमे अरु तेईेसमे तीथकर के अन्तर में बारमा 
ब्रह्मदत्त नामा चक्रवर्ती हुआ | तिस पीछे वाराणसी नगरी 
में इद्वाकुबंशी अश्वसेन राजा हुआ, तिस की वामादेवी 
रानी, तिन का पुत्र श्रीपाश्वेनाथ नाभा तेईसमा तीर्थंकर 
हुआ । तिस पीछे कज्षत्रियकुंड नामा नगर में इध्वाकुबंशी 
दूसरा भाम सूर्यवेशी खिद्धाथ नामा राजा हुआ, तिस 
की जिसला नामा रानी, तिन का पृत्र श्रीवद्धमान महा- 
वीर नामा चौवीसमा चरम तीथेकर हुआ । आज कल, जो 
ज्ैनमत भरतखशड में प्रचलित है, सो इन द्वी श्रीमहाचीर का 
शासन अर्थात्‌ उन ही के कहे उपदेश से चलता है । और 
ज्ञो जैनमत के शास्त्र हैं, वे सर्वे श्रीमद्यावीर भगवन्त के 
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उपदेशानुसार ही रचे गये हैं । क्रीमहावीर भगवन्त का 
संपूणे इसांत देखना होवे, तदा आवश्यक सूतअइृक्ति, कल्प- 
सूत्र इत्ति तथा शभ्रीमह्ावीर चरितादि ग्रन्थों से जान लेना । 


ह॒ति श्री तपागच्छीय मुनि भ्रीवुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदाषिजय-आत्माराम विराचिते जैनतत्त्वादर्शे 
एकादशः .पारिच्छेदः संपूर्ण: 
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इस परिच्छेद में श्री महावीर भगवान से लेकर आज 
पयत कितनाक इत्तांत लिखते हैं। श्री मद्दा- 

श्री महावीर के बीर भगवनन्‍्त के ग्यारह शिष्प्र मुख्य और 
गणघरादि स्व साथुओं से बड़े हुये, तिन के नाप 
कहते हैं- १. इंद्रभूति अर्थात्‌ गौतम स्वामी, 

२. अप्लिभूति, ३. वायुभूति, ४. व्यक्तस्वामी, ५. खुधर्मास्थामी, 
६. मंडिकप॒त्र, ७. मौयपुत्र, ८. अकंपित, <. अचलश्नाता, 
१०. मैताये, २१. प्रभास । और सब्वे शिष्य तो चौदह 
इजार साधु हुये, चौदह हजार से कदे भी अधिक नहीं हुये । 
और साध्वी छत्तीस हज़ार हुई | तथा श्रेणिक, उदायन, 
कोणक, उदायी, वत्सदेश का उदायन, चेटक, नवमलिक 
चत्रिय जाति के, नवलेच्छिक क्षत्रिय जाति के, उज्जैन का 
राआ चन्द्रप्रयोत, अमलकल्पा नगरी का स्वेत नामा राजा, 
पोलासएर का विजय राजा, क्षत्रियकुशड का नंदिवद्धेन 
राजा, वीतमयपट्नन का उदायन राजा, द्शाणेपुर का 
दृशाणेभद्र राजा, पावापुरी का हस्तिपाल राजा, इत्यादि 
अनेक राजे श्रीमदावीर भगवन्त के सेवक अर्थात्‌ क्रावक 
थे। और आनंद, फामदेव, संख पृष्कली प्रमुख भ्रावक, 
और जयंती, रेबती, खुलसा प्रमुख भ्राविका तो छाखों 
ही थे । तिन क्षावकों में एक सत्यकी नामा अविरति, 
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सम्यगरष्टि श्रावक हुआ है, तिस का सम्बंध आवश्यक शास्त्र 
में इस तरे लिखा है । 
विश्वाला नगरी के चेटक राजा की छठी पुत्री सुज्येष्ठा 
नामा कुमारी कन्या ने दीक्षा लीनी थी 
सत्यकी और अर्थात्‌ जेनमत की साध्वी हो गई थी । 
मदेश्वपूजा वो किसी अवसर में उपाधय के अन्दर 
.. «सूर्य के सन्मुख .आतापना लेती थी | इस 
अवसर में! पेढाल मामा परिश्तजक अर्थात्‌ संन्‍्यांसी विद्या- 
सिद्ध था । स्रो अपनी विद्या देने के वास्ते पात्र पुरुष को 
देखता था । और उस का विचार ऐसा था कि यदि ब्रह्म- 
चारिणी का पुत्र होवे, तो खुनाथ होवेगा । तब तिस 
संन्‍्यासी ने रात्रि में सुज्येष्ठा को नम्नपने शीत की आतपना 
लेती को देखा । तब धुन्धविद्या से अंधकार में विमोह 
अर्थात्‌ अचेत करके डस की योनि में अपने वीये का संचार 
करा । तिस अवसर में सुज्येशा फो ऋतुघम आ गया था, 
इस वास्ते गर्भ रह गया । तब साथ की सखाध्थियों में गर्भ 
की चर्चा होने रंगी | पीछे अतिशय झ्ञानी ने कहा कि 
सुज्येष्टा ने विषयभोग किली से नहीं करा, अरु तिस विद्या- 
घर का से इत्तांत कहा । तब सर्वे की शंका दूर हो गई । 
पीछे समय में खुज्येष्ठा के पुत्र जन्मा । तब तिस लड़के को 
भ्रावक ने अपने घर में ले जा के पाला, तिस का नाम सत्यकी 
रक्‍खा । एक समय सत्यकी सध्वियों के साथ भ्रीमद्ावीर 
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भगवान्‌ के समवसरण में गया | तिस अवसर में एक काल- 
संदीपक नामा विद्याधर श्रीमदावीर को वंदना करके पूछने 
लगा, कि मुझ को किस से भय है। तब मगवंत श्री महावीर 
स्वामी ने कहा कि यह जो सत्यक्री नामा लड़का है, इस 
से ठुझ को भय है | तब फालसंदीपक सत्यक्री के पास गया, 
झयज्ञा से कहने छगा कि अरे तू मुझ को मारेगा ? पेसे 
कह कर जोरावरी से सत्यक्री को अपने पर्गों में गेरा । तब 
विस के पिता पढ़ाल ने सत्यकी का पालन करा, और 
अपनी सवे विद्याओं को सत्यकी को दे दिया । खत्यकोी 
महारोहिणी विद्या का साधन कर रहा था । इस सत्यकी 
का यह सात्तमा भव रोहिणी विद्या साधने में लग रहा था। 
रोहिणी विद्या ने इस सत्यकी के जीव को पांच भव में तो 
जान से मार गेरा और छठे भव में छः मददीने शेष आयु के 
रहने से सत्यकी के जीव ने विद्या की इच्छा न करी; परन्तु 
इस सातमे भव में तो तिस रोहिणी विद्या फो साधने का 
आरम्भ करा । तिस की विधि लिखते हैं । 

अनाथ सुतक मनुष्यों को चिता में जलाबे और भगीले 
चमड़े को शरीर ऊपर लरपेट के पग के वामे अंगूठे से खड़ा 
हो कर जहां लग तिस चिता का काष्ट जले, तहां लग जाप 
करे | इस विधि से सत्यकी विद्या साथ रहा था । तहां 
कालसंदीपक विद्याधर भी आ गया, और चिता में का 
प्रक्षप करके सात दिन रात्रि तक अ््ि बुझने न देनी। तब 
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सत्यकी का सत्य देख के रोहिणी देवी आप प्रगट दो कर 
कालसंदीपक को कहने लगी कि मत विघ्न कर, क्योंकि में 
इस सत्यकी के सिद्ध होने वाली हूं, इस बास्ते में सिद्ध दो 
गई हूं । तब रोदिणी देवी ने सत्यकी को कहा, कि में तेरे 
शरीर में किधर से प्रवेश करू: ? सत्यकी ने कहा कि मेरे 
मस्तक में दो कर प्रवेश कर | तब रोहिणी ने भस्तक में हो 
फर प्रवेश करा, तिस से मस्तक में खड़्ढा पड़ गया । तब 
देवी ने तुषमान हो कर तिस मस्तक की जगा तीसरे नेत्र 
का आकार बना दिया। तब तो सत्यकी तीन नेन्न बाला 
प्रसिद्ध हुआ | पीछे सत्यकी ने सोचा कि पेढाल ने मेरी 
माता राजा की कुमारी बेटी को बिगाड़ा है।ऐसला सोच 
फर अपने पिता पेढाल को मार दिया । तब लोगों ने सत्यकी 
फा नाम रुद्र (भयानक) रख दिया । क्योंकि जिस ने अपना 
पिता मार दिया, उस से और भयानक कोन है ! 

पीछे सत्यकी ने विचारा कि काल ल्दीपक मेरा वैरी 
फहां है ? जब खुना कि कालसंदीपक अमुक जगा में है। 
तब सत्यकी तिस के पास पहुंचा | फिर कालखंदीपक 
विद्याघर तहां से भाग निकला तो भी सत्यकी तिस के 
पीछे लगा । फकालसदीपक हेठ ऊपर भागता रहा, परन्तु 
सत्यकी ने तिल का पीछा न छोड़ा। फिर कालखसंदीपक ने 
सत्यकी के भुल/ने वास्ते तीन नगर बनाये | तब सत्यकी 
ने विद्या से तीनों नगर भी जला दिये | तब फालसदीपक 
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दौड़ के लबणसमुद्र के पाताल कलश में चला गया । सत्यकी 
ने तहां जा कर फालसंदीपक को मार डाला | तिस पीछे 
सत्यकी विद्याधर चक्रवर्ती हुआ । तोन संध्या में सबे 
तीथैकरों को बंदना करके नाटक करने लऊगा, तब इन्द्र ने 
सत्यकी का नाम महेभ्वर दिया | तिस महेश्वर के दो शिष्य 
हुये, एक न॑दीश्वर, दूसरा नावीया 4 -तिन में नादीया तो 
विद्या से बैल का रूप बना लेता था, और तिस ऊपर चढ़ के 
महेश्वर अनेक क्रीड़ा कुतूहूल करता था । महेश्वर श्रीमहा- 
घीर भगवंत का भविरति 'सम्यगंदष्टि आवक था । परस्लु 
घड़ा भारी कामी था और ब्राह्मणों के साथ उस का बड़ा 
भारी बैर हो गया | तब विद्या के बरू से सेंकड़ों ब्राह्मणों 
की कुमारी कन्याओं को विषय सेवन करके बिगाड़ा । और 
लोक तथा सजा प्रमुख की बहुबेटियों से काम क्रीड़ा करने 
लगा। परन्तु डस की विद्याओं के भय से डसे कोई कुछ 
कहता नहीं था| जेकर कोई मना भी करता था, तो मारा 
जाता था । महेश्वर ने विद्या से एक पुष्पक नामा विमान 
बनाया तिस में बेठ के जहां इच्छा होती, तहां- चला जाला 


था। ऐसे उस का काल ध्यतीत होता था | | 
बट हु ] 
एक समय महेदवर उज्जेन नगर में गया । तहां चेड- 


प्रधोत की एक शिव्रा नामा रानी को छोड़ के दूसरी . सर्व 
रानियों के साथ विषय भोग करा । और भी सच्चे. लोगों 
की बहुवेटियों को बिगाड़ना शुरू करा | तब चंडप्रद्योत को 
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बड़ी खिता हुई, अरु.विचारा कि कोई ऐसा उपाय करें कि 
जिस से इस महेश्वर का विनोश-मरण हो जावे | परन्तु तिस 
की विद्या के गे किसी का कोई उपाय नहीं चलता था। 
पीछे तिस उज्जैन नगर में एक उमा नामा वेश्या बडी रूपवंती 
रहती थी । उस का यह कौल था कि. जो कोई इतना धन 
मुझे देवे, सो मेरे से रोग करे | जो कीई उस के कहे मूजब 
घन देता था, सो उस के पास जाता था। एक दिन महेश्वर 
उस वेश्या के घर गया, तब तिस उमा वेश्या ने महेश्वर के 
सम्मुख दो फूल करे, एंक विकशा हुल्ला दूसरा.मिचा हुआ। 
तब महेश्वर ने विकशे-खिड़े फूल की तफे हाथ पसारा। 
तब उमा वेश्या ने मिचा हुआ कमल महेश्वर के हाथ में 
दिया, और कहा कि यह कमल तेरे योग्य है । तब महेद॒वर ने 
कहा, क्‍यों यह कमल मेरे योग्य है ? तब उम्रा ने कहा कि इस 
मिचे हुए कमल समान कुमारी कन्या है, सो तुझ को भोग 
करने वास्ते बलभ है, और में खिले हुए फूल के समान हैं । 
तब महेश्वर ने कह्दा कि तू भी मेरे को बहुत वल्लभ हे | ऐसा 
कह फर महेशवर उस के साथ भोग मोगने लगा | और तिस 
के ही घर में रहने लगा । तिस उमा ने महेश्वर को अपने 
वश में कर लिया । उम्रा का कहना महेश्वर उल्लेघनः नहीं 
कर सकता था | 

ऐसे जब कितनाक काल व्यतीत हुझ्ा, तब चंद्रप्रयोत 
ने डमा को बुलां के उस को बहुत घन, और श्ादर सनन्‍्मान 
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देकर कहा, कि तू महेश्वर से यद्द पूछ: #क्रि ऐसा भी कोई 
काल है, कि जिस में तुमारे पास कोई भी. विद्या नहीं 
रहती ! तब उमा ने महेश्वर को पूर्वाक्त रीति से पूछा । 
महेश॒वर ने कहा कि जब में मैथुन सेवता हूं तब मेरे पाल कोई 
भी पिचा नहीं। रहती, भश्रर्थात्‌ कोई विद्या चलती नहीं। 
तब उमा ने चंद्रप्रयोत राजा को सर्वे कथन खुना विया.। 
तब राजा ने उम्रा से कहा कि जब महेइवर तेरे से. भोग 
करेगा, तब हम उस को मारंगे । उमा ने कहा कि मुझ को 
मत मारना । तब चन्द्र॒प्रयोत ने कहा. कि तुझे को. नहीं 
मारंगे । पीड़े चन्द्रप्रधोत ने झपने खुमटों को गुप्तपने 
उमा के घर में छिपा रक़खा | जब महेइबर उमा के साथ 
. विषय सेवन में मझ्न हो के दोनों का शरीर परस्पर मिलन 
के एक शरीरवत्‌ हो गया, तब राजा. के. खुभथों ने दोनों 
ही को काट डाला | और अपने नगर का उपद्वव दूर करा । 

पीछे महेश्वर की सवे विद्याओं ने उस के नन्‍्दीश्वर शिष्य 
को अपना अधिष्ठाता बनाया | जब नन्दीह॒वर ने. अपने खुरू 
की इस विडम्बना से मारा खुना, तब विद्या से उज्जेन के 
ऊपर शिला बनाई । और कहने लरूगा कि हे मेरे दासो ! 
अब तुम कहां जाओगे ? भें सब को भारूंगा. क्‍योंकि. में 
सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर हूं, किसी का मारा में मरता नहीं हू, 
में सदा अविनाशी हूं । यह खुन कर बहुते -कोक॑ डरे झौर 
से. लोक विनति करके परण्ों में पड़े, अर: कहने- छगे:कि 
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हमारा अपराध क्षमा करो | तब नन्दीश्यर ने कहा कि 
ज्ञेकर तुम उसी अवस्था में अर्थात्‌ उम्रा की भग में महे- 
श्यर का लिंग स्थापन करके पूजो, तो में तुम को जीता 
छोड्टेगा । तब लोगों ने -तेसे ही बना कर पूजा करी । पीछे 
नन्‍्दीश्वर ने भी ऐसे ही गाम गाम में, नगर नगर में लोगों 
को डरा डरा करके मन्दिर बनवाये, तिन में पू्वोक्त आफारे 
भग में लिगस्थापन करा के पूजा कराई। यद्द श्रीम्रहायीर 
के अविरति सम्यगर॒शष्टि श्रावक महेश्वर की उत्पत्ति है,। 
तथा श्रीमहावीर स्वामी के विद्यमान द्वोते राजग्रह 
नगर में श्रेणिक राजा की चेलणा रानी के 
कोणिक और श्राद्ध कोणिक नामा पुत्र हुआ । परन्तु कोणिक 
का भ्रेणिक के साथ पूर्वजन्म का बेर था। 
इस वास्ते कोणिक राजा ने अ्रणिक राजा को पकड़ के 
पिजरे मे दे दिया, और राजसिहासन ऊपर आप बैंठा। 
जब अपनी माता चेलणा के मुख से सुना कि अ्रेणिक को 
जैसा तू बल्लम था, ऐसा कोई भी पुत्र वक्कम नहीं था । 
क्योंकि जब तू बालक था तब तेरी अंगुली पक गई थी, 
तिस से तुमे रात्रि में नीन्द नहीं श्याती थी, शोर तू सर्च 
रात्रि में रोता था, तब तेरा पिता तेरी अंगुली को अपने 
मुख में लेकर चूस के उस की राध रुघिर को थूकता 
था । इत्यादि तेरे पिता ने तेरे साथ राग-स्नेह करा है, और 
तुम ने उस उपकार के बदले अपने पिता को पिंजरे में 
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बंद किया; वाह रे पुत्र ! तेरी रांयकी ! यह खुन के कोणिक 
राजों बड़ा दुःखी हुआ, ओर रोता हुआ आप कुहाड़ा ले 
कर दौड़ा, कि में झ्पने हाथ से पिता का पिंजरा काट के 
बाहिर निकादगा और राजसिहासन ऊपर बिठाऊंगा । 
परंतु जब श्रेष्रिक राजा ने देखा कि .कोणिक कुहाड़ा लेकर 
दौड़ा झाता है, तब विचार करा कि कया जाने मुझे किस 
कुमौत से मारेगा ? तब अ्रणिक राज़ा कुछ खा के मर गया। 
जब कोणिक ने आकर देखा कि पिता तो मर गया, तब 
बहुत रोया पीटा, महा शोक से दाह लगाया । जब राज- 
गृह के अन्दर बाहिर अणिक के मक़ान महरू सिंहसनादि 
देखता है, तब बड़ा दिलगीर--शोकवंत द्ोता है। इस दुःख 
से राजग्ृद नगर को छोड़ के चंपा नगरी अपनी राजधानी 
बना के रहने लगा । तो भी पिता के पियोग से सेवा न 
करने से दुःखी रहने लगा । तब प्रधान-मन्न्रियों ने मता 
करके एक छाना पुस्तक बनवाया । उस में ऐसा कथन 
लिखवाया कि जो पुत्र अपने मरे हुये पिता को पिण्डप्रदान 
बख जोडे, आभूषण, शय्या प्रमुख ब्राह्मणों को देता है, वो 
खबे भ्राद्धादि सामग्री डस के पिता को धाप्त होती है। तिस 
पुस्तक को घुण के मकान में रख के चुए से पुराने पुस्तकवत्‌ 
बना दिया | तब कोणिक राजा को सुनाया । कोणिक ने 
'भी पिता की भक्ति. वास्ते पिडप्रदानादि बहुत धन छूगा 
करके करा । तब दी से झतकों को पिंडप्रदान भराद्धादि प्रवृत्त 
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हुये हैं । क्‍योंकि जगत में प्रसिद्ध है. कि कण राजा ने भ्राद 
चलाये हैं। सो. इसी कोणिक राजा का नाम लोगों ते कण 
राजा करके लिखा है। - 
तथा अजल्लिकाखुत जैनाचारये अत्यंत हृद्ध गंगा नदी उतरते 
को केवलज्ञान हुआ। और जहां प्रयाग है, 
प्रयाग तीथे. लहां शरीर छोड़ के मोज्ञ हुभा। तिल जगे. 
देवताओं ने तिस मुनि की मद्दिमा करी, तब 
से प्रयाग तीरथे की मानता चली, अर्थात्‌ प्रयाग तीथ की 
उत्पत्ति हुईं । 
महावीर स्वामी के वक्त में जो स्वरूप राजादि व्यवहारों 
का था तथा जैनमत का जहां तक विस्तार था, सो आवश्यक- 
सूत्र, वीरचरित्र तथा बृद्तकल्पादि शास्त्रों से जान ना । 
तथा भ्रीमहावीर के समय में राजगृह नगरी का राजा 
श्रेणिक हुआ । तिस के पीछे कोणिक हुश्या, जिस ने भ्रेणिक 
के मरने से पीछे चपा नगरी को अपनी राजधानी बनाया | 
तिस का बेटा उदायी हुआ, जिस ने कोणिक के भरें 
पीछे उदासी से चपा को छोड़ के पाटलीपुत्र ( पटना ) नगर 
बसा के अपनी राजधानी बनायी । । 
श्रीमहाचीर भगवंत विक्रम संवत्‌ से ४७७ बे पदहिले 
पायापरी नगरी में हस्तपाल राजा की पुरानी राजसभा में 
बददसर वर्ष की आयु भोग के कार्सिक बदि अमावास्या 
की रात्रि के पिछले प्रहर में पच्मासन अर्थात्‌ चौकड़ी मारे 
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हुये, शरीरादि चार कमे की सर्वे उपाधि छोड़ के लिर्वाण 
हुब्ये-मोक्ष पहुंचे । तिस समय में मोतमस्वामी ओर खुघर्मा 
स्वामी यह दो बड़े शिष्य जीते थे, शेब नव बड़े शिष्य तो 
श्रीमद्वीर जी के जीते हुगे दी एरू मास का अनशन करके 
केवल शान पा के मोक्ष चले गये थे | यह ग्यारह ही बड़े 
शिष्य ज्ञाति के तो ब्राह्मण थे, चार वेद और र वेदांग आदि 
सबे शास्त्रों के जानकार थे, इन के चोतालीस सौ (४४००) 
विद्यार्थी थे । इन का सम्बंध ऐसे हे । 
जब भगवंत श्रीमहादीर जी को केवलशान हुआ, तिश्ल 
अबसर में मध्यपापा नगरी में सोमल नामा 
गौतम ओर ब्राह्मण ने यक्ष करने का आरम्भ करा था, 
संशयनिशत्त झौर सबे ब्राह्मणों में अ्रष्ठ विद्धान ज्ञान कर 
इन पूर्वोक्त गोतमादि ग्यारह ही आचायों को 
बुलाया था। तिस समय तिस यक्षपाड़ा के ईशान कूण में 
महासेन नामा उद्यान में श्रीमहावीर भगवेत का समवसरण 
रक्ष खुवण रोप्यमय, क्रम से तीन गढ़ संयुक्त देवों ने 
बनाया। तिस के बीच में बेठ के भगवंत श्रीमहाबीर स्वामी 
उपदेश करने लगे । तब आकाश मार्ग के रास्ते सेकडों 
विमानों में बेठे हुये चार प्रकार के देवता भग़वंत अ्रीमहाचीर 
के द्शेन ओर उपदेश सुनने को आते थे । तब तिन यश्ञ 
करने वाले ब्राह्मणों ने जाना, कि यह देव सब हमारे करे 
हुये यज्ञ की आइतियां लेने भाये हैं । इतने में देवता :तो 
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यज्ष पाड़े को छोड़ के भगवान के. चरणों में जाकर हाजिर 
हुये | तथा और लोक भी श्रीमहावीर भगववंत: का द्शन 
करके और उपदेश खुन के गौतमादि पंडितों के आगे कहने 
लगे कि आज इस नगर के बाहिर सर्वश सर्वेदर्शी भगवान्‌ 
आये हैं । न तो उन के रूप की कोई तारीफ कर सकता 
है, अरू न कोई उन के उपदेश से संशय रहता है, और 
लाखों देवता जिनों के चरणों की सेवा करते हैं। ताते हमारे 
बड़े भाग्योदय हैं, जो ऐसे सर्वश अरिद्दत भगवंत का हम ने 
दर्शन पाया । जब गौतमजी ने खुना कि सर्वेश् आया है, तब 
मन में ईष्या की अपस्लि भड़की अरु ऐसे कहने रूगा कि मेरे 
से अधिक और सर्वज्ञ कौन है ? में आज इस का सर्वेक्षपना 
डड़ा देता हूं। इत्यादि गये संयुक्त भगवान श्रीमहावीर के 
पास पहुंचा, और भगवान्‌ कों चौतीस अतिशय संयुक्त 
देखा | तथा देवता, इन्द्र, मनुष्यों से पारिवृत देखा । तब 
बोलने की शक्ति से द्वीन हुवा २ भगवंत के सन्मुख जाके 
खड़ा हो गया | तब भगवत ने कहा, हे गौतम इन्द्रभूति ! 
तू आया ? तब गौतम जी ने मन में बिचारा कि मेरा 
नाम भी ये जानते हैं, में तो सबे जगे प्रसिद्ध हूं, मुझ कौन 
नहीं जानता ? इस वास्ते में इस बात में कुछ आश्चर्य और 
इन को सर्वेज्ञ नहीं मानता हूं | किंतु मेरे मन में जो संशय 
हैं, तिस को यदि दूर कर देवे, तो में इन को स्वेश मानूं। 
तब भगयव॑ंत ने कहा, हे गौतम ! तेरे मन में यद्द ससेशय है-- 
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जीव है कि नहीं ? और यद्द संशय तेरे को वेदों की पररुपर 
विरुद्ध श्रुतियों से हुआ है, वे श्रुतियां यद्द हैं-- 


..._ # विज्ञानघन एवैतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्ये- 
वानुविनश्यति न प्रेत्यसंब्ञास्तीती त्यादि । 
इस से विरुद्ध यद श्रुति है-- 


सवबे अयमात्मा ज्ञाममय इत्यादि। 


इन ध्रुतियों का अथे ऐसा तेरे मन में भासन द्वोता है । 
प्रथम श्रुति का अथे कहते हैं--नीलादि रूप होने से विशान 
दी चैतन्य है | चेतन्‍्य विशिष्ट जो नीलादि, तिस से जो घन 
सो विज्ञानधन | सो विश्ञानघन, प्रत्यक्ष परिच्छिद्यमान पृथ्वी, 
अप, तेज, वायु, आकाश रूप पांच भूतों से उत्पन्न दो कर 
फिर तिन के साथ द्वी नाश द्वो जाता है । अर्थात्‌ भूतों के 
नाश द्वोने से उन के साथ विशानघन का भी नाश हो जाता 
है। इस हेतु से प्रेत्यसंशा नहीं अर्थात्‌ मर के फिर पर- 
 छोक में और कोई नर नार का जन्‍म नहीं होता । इस 
क्षुति से जीव की नास्ति सिद्ध द्वोती हे। और दूसरी श्रुति 
कहती है--यह आत्मा ज्ञानमय अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप है । 
इस से आत्मा की सि्धि होती है । अब ये दोलनों श्रुतिये 
परस्पर विरोधी होने से प्रमाण नहीं द्वो सकती हैं । और 


# 'प्रशानधन:” ऐसा पाठ वतमान पुस्तकों में है । 
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आत्मा के स्वरूप में परस्पर व्रिरोधी बहुत मत हैं । कोई 
कहता है कि-- रा 

एताबानेव लोको5य यावानिंद्रियगोचरः । 
भद्रे ! बृकपद पश्य यद्वदन्त्यबहुअ्रताः ॥ 


इस स्छोक का अर्थ ऋ#चार्वाक मत में लिख आये हैं । 
यह भी एक आगम कहता है । तथा “न रूप भिक्तवः ! पुदलः” 
अर्थात्‌ आत्मा अमूत्त हे, यह भी एक आगम कहता, है। 
तथा “अकर्सा निशुणो भोक्ता आत्मा” अर्थास्‌- अकर्सा सत्त्व, 
रज, अरू तम, इन तीनों गुणों से रहित, दुःख का 
भोगने वाला आत्मा है, यह भी एक आगम कहता है । 
अब इन में से किस को सच्चा और किस को झूठा मानें ? 
परस्पर विरोधी होने से से तो सश्चे हो ही नहीं सकते 
हैं । तथा युक्ति प्रमाण से भी मर के परलोक जाने वाली 
आत्मा सिंद्ध नहीं द्वोती है। ताते हे गौतम ! यद्द तेरे मन 
में संशय है । अब इस का उत्तर कहता हूं, के तू वेद पदों 
अथ नहीं जानता है, इत्यादि श्रीगौतम जी के संशय को 
दूर करा । ये सवे अधिकार सूलावश्यक ओर श्रीविशेषा- 
वश्यक से जान लेना । मेंने ग्रथ के भारी. और गहन हो 
जाने के सबब से यहां नहीं लिखा । क्योंकि सब ग्यारह 
गणधरों के संशय दूर करने के प्रकरण के चार हजार ज्छोक 


नी न पक जा चु 
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ध्प्ष्द जैनतस्वादश 
हैं। पीछे जब गौतम जी का संशय दूर हो गया, तब गौतम 
जी पांच सौ अपने विद्यार्थियों के साथ दीज्ला ले के भरी 

महावीर भगवन्त का प्रथम शिष्य हुआ | 

इस तरे इंद्रभूति को दीक्षित खुन के दूसरा भाई अग्नि- 
भूति बड़े आभिमान में भर कर चला ओर 
अभिभूति और कहने छगा कि मेरे भाई को इन्द्रजालिये 
संशयनिश्वत्ति ने छल से जीत के अपना शिष्य बना लिया। 
'मैं अभी उस इंद्रजालिये की ज्ञीत के अपने 
भाई को पीछे लाता हूँ । इस विचार से भगवन्‍्त श्रीमद्दायीर 
ज्ञी के पास पहुंचा | जब भगवान्‌ को देखा, तब सर्व आइ 
वाइ भूल गया, मुख से बोलने की भी शक्ति न रही | ओर 
मन में बड़ा अचस्मा हुआ, क्योंकि ऐसा स्वरूप न उसने 
फभी छुना था और न फभी देखा था । तब भगवान्‌ ने 
डस का नाम लिया । आप्मेभूति ने विचारा कि यह मेरा नाम 
भी जानते हैं। अथवा में प्रसिद्ध हू, मुके कौन नहीं जानता 
है ? परन्तु मेरे मन का संशय दूर करे, तो में इन को सर्वेश्ञ 
माने । लब भगवन्त ने कहा-हे अप्निभूति ! तेरे मन में 
यद्द संशय है कि कमे हे किया नहीं ? यद्द संशय तेरे को 
विरुद्ध घेदपदों से डुआ है । क्योंकि तू वेद पढ़ों का अथे 

नहीं जानता है| वे वेदपद यह हैंः-- 
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पुरुष एबेद मिं सबे यदूत यज्व भाव्यं, उतासृतत्वस्ये- 
शानो यदल्लेनापतिरोहति । यदेजति यन्रजति यह्रे 


यदु अंतिके यदढंतरस्य सर्वेस्थ यदुत सर्वस्यास्थ 
बाह्मत इत्यादि । 
इस से विरुद्ध यद्द श्रुति हैः-- 


पुण्यः पुण्येने कमेणा पापः पापेन करमणा, इत्यादि । 


और इन का अथे तेरे मन में ऐसा भासन द्वोता है कि 
'पुरुष' अर्थात्‌ आत्मा | एव! शब्द अवधारण के वास्ते हे, 
सो अवधारण कम और प्रधानादिकों के व्यवच्छेद' बास्ते 
है। इद सर्व! अर्थात्‌ यद्द स्व प्रत्यक्ष वत्तेामान चेतन अचेतन 
वस्तु । ' यह वाक्यालंकार में हे | यदू भूत यश 
भाव्य' अर्थात्‌ ज्ञो पीछे हुआ है और आगे को द्वोवेगा, 
जो मुक्ति तथा संसार सो सब पुरुष आत्मा ब्रह्म ही हैं। 
तथा 'उत' शब्द अपिशब्द के अथे में है, ओर अपि शब्द 
समुश्चय अथ में हे। अख्॒तत्वस्य'--अमरणभाव का अर्थात्‌ 
मोक्ष. का, ईशानः--प्रभ्ु अर्थात स्वामी (मालखक ) है । 
'यदिति यश्चवेति' च शब्द के लोप होने से यद्ति बता, 
इस का अथे जो अन्न करके इद्धि को प्राप्त द्ोता है। “यदे- 
जति यन्नैजति'--जो चलता हे ऐसे पशु आदिक झौर जो 
नहीं चलता है ऐसे परवेतादिक । और '“यद्दूरे'--जो दूर 
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है मेरु ग्रादिक, यत्‌ उ अंतिके--उ शब्द अवधारणाथे में 
है, जो समीप है । सो खवे पूर्वोक्त पदार्थ पुरुष 
अर्थात्‌ ब्रह्म ही है । इस श्रुति से कम का अभाव होता 
है | अरु दूसरी श्षति से तथा शास्मांतरों से कमेसिस 
दोते हैं । तथा युक्ति से कमेसिद होते नहीं क्योंकि 
अमूक्ते आत्मा को मूत्त कमे छगते नहीं, इस वास्ते में 
नहीं जानता कि कमे हैं वा महीं । यह संशय तेरे मन में 
है। ऐसा कह फर भगवान ने वेद श्रतियों का अर्थ बराबर 
करके तिस का पूर्थपक्ष खण्डन करा । सो विस्तार से 
सूलावश्यक तथा विशेषावश्यक से जान लेना | अश्लिभूति ने 
भी गौतमबत्‌ दीक्षा लीनी । ह 
: अप्लिभूति की दीचा खुन के तीसरा बायुभूति आया। 
परंतु आगे दोनों भाइयों के दीक्षा ले लेने से 
वायुभूति ओर इस को विद्या का अभिमान कुछ भी न रहा, 
संशयनिकृत्त मन में विचार करा कि में जाकर भगवान 
को बंदना नमस्कार करूगः | ऐसा विचार के 
आया, आकर भगवेंत को बंदना करी । तब भगवंत ने कहा 
कि तेरे मन में संशय तो है, परन्तु क्षोभ से तू पूछ नहीं सकता 
है | संशय यह है कि जो जीव है सो देह ही है ? और यह 
सेशय तेरे को विरुद्ध वेदपदर्षति से हुआ है, और तू तिम 
वेद पदों का का अथे नहीं जानता है। वे बेद्‌ पद ये हैं:-- 
“विज्ञानधन” इत्यादि पद्दिले गणघर की श्रति जाननी । इस 
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से देह से स्यारा जीव-आत्मा सिद्ध नहीं द्ोता है । और 
इस अ्रति से विरुद्ध यद भ्रति हे-- 


सत्येन लभ्यस्तपसा होष ब्रह्मचर्येश नित्य ज्योतिम- 

यो हि शुद्धों य॑ पश्यति धीरा यतयः संयतात्मान 
इत्यादि । 

इस भ्रति से देह से भिन्न आत्मा सिद्ध द्ोती है, इस 

घास्ते तुक को संशय है । पीछे भगवान्‌ ने यह सर्व संशय 


दूर करा. । तब तीसरे वायुभूति ने भी अपने पांच सौ 
विद्यार्थियों के साथ दीक्षा लीनी । 


. घायुभूति की तरें शेष आठ गणधर क्रम से आये, तिस 
में चौथा अव्यक्त जी आया तिन के मन में यह संशय था 
कि पांचभूत हैं कि नहीं ? यह संशय विरुद्ध श्रतियों से 
हुआ। वे परस्पर विरुद्ध श्रतियां यह हैं-- 

स्वप्नोपम वे सकलमित्येष ब्रह्मविधिरंजगसा विज्ञेय 
इत्यादीनि । ॒ 


तथा इस से विरुद्ध यह भ्रति है-- 


दयावापथिवी जनयन्‌ देव इत्यादि । 
. लेथाः- 


पृथिवीदेवता, आपोदेवता, इत्यादीनि । 
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इन का अथे तेरे मन में ऐसा भासन होता है-- 
स्वप्न सरीखा [वे निपात अवधारणार्थे ] सम्पूण जगत 
है--एत ब्रह्मतिधिः अर्थात्‌ यद परमार्थ प्रकार है, 'अज़सा'- 
सीधे न्याय से जानने योग्य है। यह श्रुति पांचभूत का अभाव 
कहती हे । झौर अ्रतियें पांचभूत की सत्ता को कहती हैं, 
इस वास्ते तेरे को संशय है। तेरे मन में यह भी है कि 
थुक्ति से पांचभूल सिद्ध नहीं दोते हैं | पीछे भगवान ने 
इस का पूर्वपक्त खण्डत करा, बेर पदों का यथाथे अथे करा । 
यह अधिकार उक्त ग्रेथों से जान लेना | यह सुन कर चौथे 
झव्यक्त ने भी अपने पांच सौ शिष्यों के साथ दीक्षा लीनी। 
तब पांचमा सुधमे नामा गणाधर आया । इस का भी 
डसी तरे सर्वाधिकार जान लेना । यावत्‌ तेरे मन में यह 
संशय है कि मलुष्यादि सचे जैसे इस भव में हैं, तैसे ही 
अगले जन्म में होते हें ? कि मनुष्य कुछ और पशु आदि भी 
बन जाते हैं ? यह संशय तेरे को परस्पर विरुद्ध बेद्‌ भ्रतियों 
से हुआ है, सो वेद श्रुतियां यह हैं-- 


पुरुषो वे पुरुषत्वमश्नुते पशवः पशुत्व॑ इत्यादीनि 


अथेः--जैसे इस जन्म में पुरुष स्त्री आदि हैं, वे पर 
जन्म में भी ऐसे दी दोवेंगे। इस से विरुद्ध यह भ्रति है- 


शरगालो वे एप जायते यः सपुरीषो दक्यत इत्यादि । 
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इन सर्वे श्रतियों का भगवान्‌ ने हार्थ करके सेशय दूर 
करा, तब अपने पांच सो शिष्यों के साथ दीक्षा लीनी | 

तिखस पीछे छठा मंडिकपुत्र आया । तिस के मन में यह 
संशय था, कि बंध मोच्च हे, वा नहीं है ? यह संशय भी 
विरुद्ध श्रतियों से हुआ है, सो श्रतियां यह हैं-- 


स॒ एप विगुणों विभु ने बध्यते संसरति वान 


मुच्यते मोचयति वा न वा एप बाह्ममम्यंतरं वा वेद 
इत्यादीनि । 


श्स भ्रति का ऐसा भर्थ तेरे मन में भासन द्वोता है-- 


एप अधिकृतजीवः” अर्थात्‌ यह जीव जिस फा अधिकार 
है, 'विगुणः' अर्थात्‌ सत्वादि गुण रहित, सर्वगत-सर्वेव्यापक 
पुण्य पाप करके इस को बंध नहीं होता है, और संखार में 
भ्रमण भी नहीं करता है, ओर कमो से छूटता भी नहीं है, 
चंध के अभाव होने से दूसरों को कमे बंध से छुड़ाता भी 
नहीं है । इस कहने से आत्मा अकर्ता हे, सोई कहते हैं:-- 
यह पुरुष अपनी आत्मा से बाहिर महत्‌ अहंकारादि और 
अभ्यंतर स्वरूप अपना जानता नहीं । क्योंकि जानना ज्ञान 
से होता है, और शान जो है, सो प्रकति का 'घममं है, ओर 
प्रकृति अचेतन है, इस वास्ते बंध मोक्च नहीं। इस श्रति से 
बंध मोक्ष का अभाव सिद्ध दोता है । अब इस से विरुद्ध 
भ्रति यह है । 


छदद४  जैनतत्त्वाद्शे 
न ह वे सशरीरस्य प्रिया5प्रिययोरंपहतिरस्ति 

अशरीर वा वसन्त प्रिया5प्रिये न स्पृशत इत्यादीनि । 

अर्थः--सशरी रस्य अर्थात्‌ शरीर सद्वित को खुख दुःख 
का अभाव कदापि नहीं होता है । तात्पय यह है कि संसारी 
जीव सुख दुःख से रद्दित नहीं द्वोता है, और झमूर्त आत्मा 
. को कारण के अभाव से सुख दुःख स्पश नहीं कर सकते 
हैं । इस भ्रति से बंध मोच सिद्ध द्वोते हैं । तथा तेरे मन 
में यह भी बात है, कि युक्ति से भी बन्ध मोच्च सिद्ध 
. नहीं होते हैं । इत्यादि सेशय कह कर भगवान्‌ ने 
तिख के पूर्वेपक्षों को खण्डन करके संशय दूर करा । 
तब मंडिकपुनत्र साढे तीन सौ विद्यार्थियों के साथ 

ज्षित भया । 

तिख पीछे सातवां मोौरयेपुत्र आया, तिस के मन में. यह 


संशय था कि देवता हैं किया नहीं हैं ? यह संशय परस्पर 
बिरुद्ध भ्रतियों से हुआ है, वे श्रतियां यद्द हैं। -- 


स एप यज्ञायुधी यजमानों :जसा स्वर्गेलोक॑ गच्छति 
इत्यादि । 

ऐसी श्रातियां स्वगे वथा देवताओं की सिद्धि करती हैं। 

इस से विरुद्ध श्राति यह है-- ह 
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अपाम सोममसता अभूम, भ्रगमाम ज्योतिरविदाम 

देवान्‌ , क्िंनूनमस्माव तृणवदरातिः किसु मूत्तिमम्रतम- 
स्यैस्पेत्यादीनि । 

तथा-- 

को जानाति मायोपमान्‌ गीवोणानिन्द्रयमवरुणकुबे- 
रादीन्‌ इत्यादि । 

इन का ऐसा प्थे तेरे मन में भासन होता है-पाप दूर 

फरने में समथ, ऐसे यज्ञ रूपी आयुध--शखस््र का धारण 


करने वाला यज़मान शीघ्र स्वर्गलो रू में जाता है । तथा हमने 
सोमलता का रस पिया है, और अम्ृत--ध्रमरण धर्म वाले 


हुये हैं । ज्योति-स्घग को प्राप्त हुये हें, तथा देवता हुये हैं, 
इस यास्ते ठण की तरे अराति-शत्रु, व्याथी, जरा श्मर 
पुरुष का क्या कर सकते हैं ? यह भ्रतियां देवलतता की 
प्रतिपादक हैं। और इन श्रतियों का यथाथे झाथे फरके 
झोर तिस का पृर्वेप्ष खण्डन करके भगवंत ने इन का 
संशय दूर करा, तब यह भी साढे तीन सो छात्रों के साथ 
दीक्षित भया। 


तिखस पीछे आठमा अकपित आया, उस के मन में भी 
वेद की परस्पर विरुद्ध श्रतियों के पदों से यह संशय उत्पन्न 


घदद जेनतत्त्वादशे 
हुआ था कि नरकवासी जीव हैं कि नहीं ? वे पररुपर विरुद्ध 
भ्रतियां लिखते हैं;--- 
नारको वे एप जायते यः श॒द्रा्ममश्नाति इत्यादि । 
इस का अथेः--यह ब्राह्मण नारक द्ोवेगा जो शूद्र का 
अन्न खाता है । इस श्रुति से नरक खिद्ध होता है । तथा-- 
न ह वै प्रेत्य नारकाः संतीत्यादि। 


इस श्रति से नरक का अभाव सिद्ध द्वोता हे | इन का 
अथे करके और पृूर्वप्ष खंडन करके भगवान ने तिस का 
संशय दूर करा । तब अंकपित ने भी तीन सौ छात्रों के 
साथ दीक्षा! छीनी ! 

तिस पीछे नवमा अचलक्राता आया । तिस को भी पर- 
स्पर वेद की विरुद्ध श्रतियों के पदों से पुण्य पाप है कि 
नहीं ? यह संशय था। सो येद पद यह हें । 


पुरुष एवेदं प्रिं सब इत्यादि । 
दूसरे गणघरवत्‌ | इस से विरुद्ध पद यह है-- 


पुण्य: पृण्येन कमेणा भव॒ति, पापः परापेन कमंणा 
मबति इत्यादि | 
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इस से पुण्य पाप सिद्ध दोले हैं। यह संशय भी भग- 
वान्‌ ने दूर करा, तब यह भी तीन सौ छात्रों के साथ 
दीक्षित भया | 
तिस पीडे दशमा मेताये आया। उस को भी बेद की 
परस्पर विरुद्ध श्रतियों से यह संशय हुआ था, कि पर- 
लोक है किंवा नहीं है ? वे भ्रतियां यह हैं:--“विज्ञानघन” 
इत्यादि प्रथम गणधरवत्‌ अभाव कथक भ्रति जाननी । तथा- 
स॒ वे भय झ्रात्मा ज्ञानमय इत्यादि | 
यह परलोक भावप्रतिपादक श्रुति जाननी ।इन का तात्पये 
भगवान ने कहा, तब मैताये जी ने भी निःशेक दो के तीन 
सौ छात्रों के साथ दीक्षा लीनी ! 
तिस पीछे ग्यारहवां प्रभास नामा गणघर झाया । तिस 
के मन में भी वेद श्रतियों के परस्पर विरुद्ध होने से यह 
संशय था कि निर्वाण है कि नहीं है ? बे भ्रतियां यह हैं:-- 
जरामये वा एतत्सवे यदमपिहोत्रम्‌ । 
इस से विरुद्ध भ्रति यद्द हेः-- 


द्वे ब्रक्षणी वेदितिव्ये परमपरं च तत्र परं सत्यं ज्ञान- 
मनंतं ब्रक्षेति । 


छंद जैनतत्त्वादशे 


इन का यह अथे तेरी बुद्धि में भासन दोता है कि अजि- 
ड्ोत्र जो है, सो जीवर्हिसा संयुक्त हे, और जरा मरण का 
फारण है । अरु वेद में अप्निद्योत्र निरंतर करना कहा है, 
तब ऐसा कौनसा काल है, कि जिस में मोक्ष जाने का 
कम करे ? इस वास्ते झात्मा को मोक्ष कदापि नहीं दो 
सकता है । अरू दूसरी श्रुति मोज्ञप्राप्ति भी कहती है । 
_ इस वास्ते संशय हुआ है | इस का जब भगवान्‌ ने उत्तर 
दे के निःरंक करा, तब तीन सो छात्रों के साथ दीक्षा लीनी । 
यह श्री महावीर भगवंत के बेशाख शुद्ि दशभी के दिन 
मध्यपापानगरी के महासेन वन में ४७४०० शिष्य हुये । 
तिस पीछे राजपुतन्र श्रेष्ठिपुजादि तथा राजपुशत्री श्रेष्ठिपुत्री 
_ शाज्ञा की रानी आदिक ने दीक्षा लीनी । 
तथा जब भगवंत श्रीमहावीर जी पावापुरी में मोक्ष 
गये, तिख दी रात्रि में इन्द्रभूति अर्थात्‌ 
: श्री सुधमों गौतम गणघर को केवल ज्ञान हुझा | तब 
स्वामी इन्द्रों ने निर्वाण मद्दोत्सव करा, और खुधर्मा 
स्वामी जी को श्रीमहाबीर स्वामी जी की 
गद्दी ऊपर बिठायो | क्रीगौतम जी को गद्दी इस वास्ते 
न हुई, कि केवल ज्ञानी पुरुष पाट ऊपर नहीं बेठता 
है । क्योंकि फेवली तो जो पूछे उस का उत्तर अपने 
ज्ञान से ही देता है, परन्तु ऐसा नहीं कहता है कि 
मैं अमुक तीर्थंकर के फहने से कद्दता हूं। इस वास्ते केघल 
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जानी पाट ऊःर नहीं. बैठता है ! जेकर बैंठे तो तीथकर का 
शासन दूर होजावे, यह बात कभी हो नहीं सकती कि अनादि 
रीति को केवली भंग करे, इस वास्ते श्री गौतम जी गद्दी 
ऊपर नहीं बैठे ओर सुधमों स्वामी बैठे । 
..._ झलीखुधर्मा स्वामी पचास वर्ष तो ग्रृहस्थायास में रहे, 
और तीस वर्ष श्रीमहाचीर भारत की चरणसेवा करी। 
जब ध्रीमहावीर का निर्वाण हुआ, तिस पीछे बारां वर्ष तक 
ऋरूझस्थ रहे, और आठ बे केवली रहे । क्‍योंकि श्रीमहाधीर 
अईत के पीछे फेचलो हो कर-बारां वर्ष तक भ्रीगौतम जी 
जीते रहे । और श्रीगोतमज्ञी के निर्वाण पीछे श्रीसु्धर्मास्वामी 
ज्ञी को केवल शान हुआ, केवली हो कर आठ वर्ष जीते 
रहे। भ्रीखुधर्मास्वामी जी की सब झायु एक सो वर्ष की थी, 
सो भ्रीमहावीर जी के वीस वर्ष पीछे मोक्ष गये । 
२. श्रीखुधर्मास्वामी के पाट ऊपर श्रीज॑बूस्वामी बेठे । 
सो राजग्रहनगर का वासी श्रीऋषभदत्त 
श्रीजम्बूस्वामी श्र श्रेष्ठ की घारिणी नामा स्त्री से जन्मे थे। 
दश विच्छद निनानवे क्रोड़ सोनेये और आठ स्त्रियों को 
छोड़ कर दीक्षा लेता भया । सोलां वर्ष 
गृहस्थ वास में रहे, वीस वर्ष व्तपर्याय, और चोतालीस 
वर्ष केवलपर्याय पा के श्रीमहाबीर के निर्वाण पीछे 
चोखटठमे वर्ष मोक्ष गये । 
यह श्रीजम्बूस्वामी के पीछे भरत सेंत्र में दश बातें 
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विच्छेद दो गई | तिस का नाम लिखते हैं--१., मनःपर्याय 
शान, २. परमावाथि ज्ञान, ३. पुलाकलब्धि, ४. पश्रादारक 
शरीर, ५. चछपकश्रेणि, ६. उपशमश्रेणि, ७. जिनकल्पमुनि की 
रीति, ८. परिहारविशुद्धियारित्र, तथा सूच्मसंपराय, और 
यथाखूयात, यह तीन तरे के संयम, €. केवलजश्ान, १०. मोक्त 
होना, यह दश वस्तु विच्छेद द्वो गई। श्रीमहावीर भगवंत 
के केवली हुये पीछे जब चौदह वर्ष बीते; तब जमाली 
नामा, प्रथम निन्हव हुआ, और सोलां वे पीछे तिष्यगुप्त 
नामा, दूसरा निनन्‍्द्रव हुआ | भ्री अबूस्थामी की आयु अस्सी 
बे की थी । 
३. जम्बूस्वामी के पाट ऊपर प्रभवस्वामी बैठे, तिन 
की उत्पत्ति ऐसे है। विध्याचल पर्वत के 
श्रीप्रभभस्वामी पास जयपुर नामा पत्तन था, तिस का 
विध्य नामा राजा था। तिस के दो पुत्र थे एक 
बड़ा प्रभव दूसरा छोटा प्रभु | विध्य राजा ने किसी कारण 
से छोटे पुत्र प्रभु को राज तिलक दे दिया, तब बड़ा बेटा 
प्रभव गुस्से हो कर जयपुर पत्तन से निकल कर पिध्याचल 
की विषम जगा में गाम वसा कर रहने छगा, और खात्रखनन, 
बंदिप्रहण, रस्ते में लूटना आदि अनेक तर की चोरियों से 
झपने परिवार की आजीविका करता था। एक दिन पांच सो 
चोरों को लेकर राजगूह नगर में ज्ञम्बू जी के घर को लूटने 
आया, तहां जेबूस्वामी ने तिस को प्रतिबोध करा । तब तिसने 
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पांच सो चोरों के सहित दीक्षा श्री जबू स्वामी के साथ लीनी । 
इत्यादि जंबूज्ी का और प्रभवजी का अधिकार जबूचरित्र तथा 
परिशिष्ट पर्वादि ग्रन्थों से जान लेना । प्रभवस्वाभी तीख 
बे गृहस्थ पर्याय, चौतालीस वर्ष प्तपर्याय, तथा एकादश 
बर्ष युगप्रधान पदवी, सबे पवासी वषे की आयु पूरी करके 
भ्रीमदावीर से पचहत्तर वर्ष पीछे स्वगे गया। 
४. श्रीप्रमवस्वामी के पाट ऊपर श्रीशय्यंभव स्वामी 
बैठे | जिनों ने मणक साधु के वास्ते दशवे- 
श्री शस्यंभव. कालिक सूत्र बनाया। तिन की उत्पक्ति ऐसे 
स्वामी है। एक समय प्रभवस्वामी ने राक्रि में 
विचार करा कि मेरे पाट ऊपर कौन बैंठेगा ? 
पीछे शान बड से अपने सर्वेसंघ में पाट योग्य कोई न देखा, 
तब पर द्शेनियों को ज्ञान बल से देखने लगा। तब राजग्रह 
नगर. में. यज्ञ करते हुये शय्येभव भट्ट को अपने पाद योग्य 
देखा | पीछे प्रभव स्वामी विहार करके सपरिवार राजगृह 
नगर में आये । बदां दो साधुओं को आदेश दिया कि तुम 
यशपाडे में जाकर प्ित्षा के वास्ते घम लाभ कटद्दो, और यज्ञ 
- करने बालों को ऐसे कहो-“अदो कष्टमहोीकर तस्तवे विज्ञायते 
न दि” । तब तिन साधुओं ने पूर्वोक्त गुरु का कहना सर्व 
किया । जब ब्राह्मणों ने “अहो कं” इत्यादि खुना, तब तिस 
यश्चवाडे में शब्यंभव ब्राह्मण ने यज्ञ दीज्ा लीनी थी। तिस 
ने यशवाड़े के दरवाजे में खड़े हुए 'अदहो कहे दृत्यादि मानयों 
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का कहना खुन के विचार करने छगा कि ऐसे उपशम प्रधांन 
साधु दोते हैं, इस बास्ते यह असत्य नहीं बोलते हें।इस 
से मन में सशय हो गया। तब उपाध्याय को पूछा कि तत्त्व 
कया है ? तब उपाध्याय ने कहा #ि चार वेदों में जा कथन 
करा है, सो तत्व है ? क्योंकि वेदों के सिबाय और कोई तत्त्व 
नहीं है। शय्यंमव ने कहा कि तू द्तिणा के लोम से मुझ 
को तर्व नहीं बतलाता है | क्‍योंकि रागद्वेष. राद्दित, निर्मम, 
निष्परिग्रह, शांत, दांत, महा मुनियों का कहना झूठा 
नहीं होता है । और तू मेरा गुरु नहीं, तेने तो जन्म 
से इस जगत्‌ को ठगना द्वी सीखा है, इस बास्ते तू 
शिक्षा के योग्य हे । इस वास्ते या तो मुझे तत्त्व कह 
दे, नहीं तो तलवार से तेत शिर छेद करूंगा । 
ऐसे कह के जब मियान से तलवार काढी, तब उपाध्याय 
ने प्राणांत कष्ट देख के कहा कि हमारे थेदों में भी ऐसे 
लिखा है, झोर हमारी आम्नाय भी यदी है, कि ज़ब हमारा 
कोई शिर छेदे, .तंब तरत्र कहना, नहीं। तो नहीं. कहना । 
तिस बास्ते में तुम को तत्त कह देता हूँ -- 
'. इस यज्ञ स्तंभ के हेठ अत की प्रतिमा स्थापन करी 
है, ओर नीचे ही तिख को प्रच्छन्न हो के पूजते हैं, तिस 
के प्रभाव से यज्ञ के सर्व विन्न दूर हो जाते हैं, जेकर यश- 
स्तंभ के नीचे श्रदत की प्रतिमा न. रक्खे, तो महातपा 
: सिद्धपुत्र और नारद ये. दोनों यक्ष को विध्वेस कर देते हैं। 
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पीछे उपाध्याय ने यज्नस्तस्म उखाड़ के अहंत की प्रतिमा 
दिखाई और कहा कि यह प्रतिमा जिस देव की है, तिस 
झद्देत का कहा हुआ घमे जीवंदया रूप तत्त्व है। और यह 
जो वेद प्रतिपाद्य यज्ञ हैं, वे सर्व टहिखात्मक होने से 
विडंबना रूप हैं, परन्तु क्या करें ? जेकर हम ऐसे न करे 
तो हमारी आजीविका नहीं चलती हे । अब तू तत्व मान 
ले और मुझ को छोड़ दे अरू तू परमाहत होज्ञा, क्योंकि 
मैंने अपने पेट के वास्ते तुक को बहुत दिन बहकाया है । 
तब दाय्यंभव ने नमस्कार करके कदा कि तू यथार्थ तत्त्व के 
प्रकाश करने से सच्चा उपाध्याय है, ऐसा कह कर शरय्य- 
भव ने तुषश्मान हो कर यज्ञ की सामग्री जो खुवर्णपात्रादि 
थे, वे सर्वे उपाध्याय को दे दी, ओर प्रभव स्वामी के पास 
जा कर तरत्व का स्वरूप पूछ कर दीक्षा ले लीनी। शेष 
इन का बृक्तांत परिशिष्टप्वे ग्रेथ से जान लेना । शर्यभव 
स्वामी अठाईल वर्ष गृहस्थावास में रहे, ग्यारह वर्ष सामान्य 
साधु वत में रहे, और तेईस वर्ष युगप्रधानाचाये पदवी 
में रहे | इस तरे सर्वायु बालठ व्षे भोग के श्रीमहावीर 
भगवंत के €८ वर्ष पीछे स्वगे गये । 
५. भ्री श्यंभव स्वामी के पाट ऊपर श्री यशोभद्र बे । 
सो बावीस वे ग्रहस्थावास में रहे, और 
श्री यशोभद्र चौदह वर्ष ब्त पर्याय में रहे अरू पचास यर्षे 
तक युगप्रधान पदवी में रहे, इस सरे सब ८६ 
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ब्षे की आयु भोग के श्रीमहाबीर से १४८ बषे पीछे 
- रुवगे गये । 
६, श्रीयशोभद्र स्वामी के पाट ऊपर एक श्री संभूतविजय 
और दूसरे श्रीभद्रबाहु, यद्द दोनों बेठे । 
श्री संभूतविजय॒तिन में संभूतविज्ञय तो बेतालीस बर्ष तक 
श्री भद्रबाहु. गृहस्थ रहे, और चालीस वषे बतपरय्यय 
तथा आठ वर्ष युगप्रथान पदवी सवे आयु 
नव्वे वर्ष भोग के स्व में गये । झौर भद्गबाहु स्वामी ने-- 
१. आचश्यक नियुक्ति, २. दशवैकालिक नियुक्ति, ३. उत्त- 
: राध्ययन नियुक्ति, ४. आचारांग की नियुक्ति, ५. सूत्रकूदंग 
नियुक्ति, ६. सूर्यप्रशप्ति नियुक्ति, ७. ऋषिभाषित नियुक्ति 
८. फठप नियुक्ति, <. व्यवहार नियुक्ति, १०. दशा नियुक्ति, ये 
दश नियुक्तियां और १. कल्प, २. व्यवहार, ३. दशाश्रुतस्कंध, 
यह नवमे पूछे से उद्धार करके बनाये | और एक बहुत बड़ा ' 
भद्गबाहु नामक संद्विता ज्योतिष शास्त्र बनाया । डपसगहर 
स्तोत्र बनाया । जैनियों के ऊपर बहुत उपकार करा | इन ही 
भद्बाहु जी का सगा भाई वराहमिहर हुआ | वो पहिले तो 
ज्ैनमत का साधु हुआ था, फिर साधुपना छोड़ के बराही 
संद्विता बनाई । और जो वराहमिहर विक्रमादित्य की सभा 
का पंडित था, वो दुसरा वराहमिहर था, सखंद्विता कारक 
“ बो नहीं हुआ । इस का सम्पूणे बत्तांत परिशिष्टपवे से 
ज्ञान लेता । श्री भद्रबाहु स्वामी गृहस्थावास में पेतालीश 
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वर्ष रहे, सतरा वर्ष शतपर्याय, अर चोदह वर्ष युगप्रधान, 
सब मिल कर ७द६ वर्ष की आयु भोग के भ्री महावीर से 
१७० थर्ष पीछे स्वगे गये। . 

७. यह श्री संभूतविजय अरू भद्याहु स्वामी के पाट 

ऊपर भ्रीस्थूलभद्ग स्वामी बैठे | इन का बहुत 
श्री स्थूलभद्र .. बसांत है, सो परिशिष्टपव्वे ग्रंथ से ज्ञान 
लेना । श्री स्थूलभद्र स्वामी तीस वर्ष ग्रह- 
स्थाचास में रहे, चौवीस घर्ष वतपर्याय, अरू पेतालीस 
बे युगप्रधान पदवी, सब आयु ९९ वर्ष भोग के भ्रीमहा- 
वीर से २१५ वे पीछे स्वर्ग गये । 

३, प्रभव स्वामी, २. शय्यभव स्वामी, ३. यशोभद्र 
स्वामी, ४. संभूतविज्ञय, ५. भद्गवाहु स्वामी, ६. स्थूलभद्र, 
यह र आचाये चोदह पूवे के वेत्ता थे । श्री महावीर से 
दो सौ चौदह वे पीछे आषाढाचाय के शिष्य तीसरे 
निन्‍हव हुये । 

स्थूलिभद्र के वक्त में नव नन्‍्दों का एक सो पंचावन (१५५) 
वर्ष का राज्य उच्छेद करके चाणक्य ब्राह्मण-ने चन्द्रगुप्त 
राजा को राजलिहासन ऊपर बिठाया, और चन्द्रगुप्त के 
सन्‍्तानों ने एक सो आठ बे तफ राज्य किया | चन्द्रगुप्त- 
मोरपाल का बेटा था, इस वास्ते चन्द्रगुप्त के वंश को मौयेबंश 
फहते हैं । यह चन्द्रगुप्त जनमत का घारक अवक राजा था । 
इस चन्द्रगुप्त लथा. नवनन्द का छुत्तांत देखना दोये, तदा 
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परिशिष्ट पते, उत्तराध्ययन द्रात्ति तथा आवश्यक इात्ते से 
देख लेना । 
श्री स्थुलभद्व स्वामी के पीछे ऊपर के चार पूर्व, प्रथम 
संहनन, प्रथम संस्थान, व्यवच्छेद दो गये, तथा श्रीमहा- 
वीर से दो सो बीस .( २२० ) वर्ष पीछे अभ्वमित्र नामा 
चौथा चणिकबादी निन्द्रव हुआ । भोर श्री स्थूलभव्र जी के 
समय में बारां वे का दुर्भिेत्ष पड़ा | उस समय में चन्द्र- 
शुप्त का राजा था | तथा श्री महावीर के पीछे २२८ बर्ष 
व्यतीत हुए गंग नामा पांचमा निन्द्रव हुआ | 
८. श्री स्थूलभद्व पीछे श्री स्थूलभद्ध जी के वो शिष्य, 
एक आयेमहागिरि और दूसरा झुहस्ति सूरि आठमे पाट 
ऊपर बैठे | तिस में आयेमहागिरि के शिष्य १. बहुल, २. 
बलिस्सह, फिर बालिस्सह का शिष्य श्री उमास्वाति ज्ञी 
जिस ने तत्तार्थादि सूत्र रचे हैं, ओर उमास्वाति का शिष्य 
श्यामाचाये, जिस ने प्रशापना ( पन्नवणासूत्र ) बनाथा। यह 
इयामाचार्य श्री महावीर से तीन सो छिहत्तर वर्ष पीछे रुख 
गया । ओर आये महागिरि जी तीस वर्ष ग्ृदवास में रहे, 
चालीस बे श्तपर्याय अरु तीस वर्ष युगप्रथधान पदवी 
सर्वायु एक स्रौ बषे की भोग के स्वगे गये । 
और दूसरा आठसे पाटवाला खुहस्ति सूरि, जिस ने एक 
भिखारी को दीक्षा दीनी । वो भिखारी काल 
सम्प्रति रा करके अन्द्रगुप्त का बेटा बिंदुसार झौर बिंदु- 
खार का बेटा अशोक और अशोक का बेटा 
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कुणाल, तिस कुणाल का बेटा संप्रति राजा हुआ | तिस संप्रति 
राजा ने जैनघम की बहुत बाद्े करी। क्योंकि कल्पसूच्र के 
प्रथम उद्देश में श्रीमहावीर के समय में अब की निलबत बहुत 
थोड़े देशों में जैनघर्म लिखा है । मारवाइ, गुजरात, दक्षिण, 
पंजाब बगैेरे देशों में जो जैनथमे है, सो संप्रति राजा द्वी से . 
फैला है । यद्यपि इस काल में जैनी राजा के न होने से जैनघम 
सर्वे जगे नहीं हे; परन्तुं संप्रति राजा के समय में बहुत 
उन्नति पर था । क्योंकि संप्रति राजा का राज्य मध्यखण्ड 
और गंगा पार और सिंधु पार के सबे देशों में था । सश्रति 
राजा ने अपने नौकरों को जैन के साधुओं का वेष बना कर 
अपने सेवक राजाओं के जो शक, यवन, फारसादि देश थे, 
तिन देशों में मेजा | तिनों ने तिन राजाओं को जैन के साधुओं 
फा आहार विहार आवारादि सर्व बताया और समभ्ताया । 
पीछे से साधुओं का विहार तिन देशों में करा कर ल्लोगों को 
जैनधर्मी करा | और संप्रति राजाने निन्‍्यानवे हजार (९९०००) 
जीण जिनमन्दिरों का उद्धार कराया अर्थात पुराने हूटों फू्ों 
को नवा बनाया । और छब्बीस हजार (२६००० ) नवीन 
जिनमन्द्रि बनवाये | और सोने, चांदी, पीतल, पाषाण, 
प्रमुख की सवा क्रोड़ प्रतिमा ब्रनवाई | तिस के बनवाये 
मन्दिर नडोछ, गिरनार, शर्जुजय, रतलाम प्रमुख अनेक 
स्थानों में खड़े हमने अपनी आंखों से देखे हैं। और संप्राति , 
की .बनवाई जनप्रतिमा तो हमने सेंकड़ों देखी हैं । इस 
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संप्रति राजा का इत्तांत परिशिष्ट पर्वादि प्रन्थों से समभ्र 
जान लेना । 
तिस दी भ्रीखुदरित सूरि आवाये ने उज्जैन की रहने 
वाली भद्गा सेठानी का पुत्र अवस्ति सुकुमाल को दीक्षा 
दीनी। और जहां उस अवन्ति खुकुमाल ने काछ करा था, 
तिस जगे तिस अवन्ति खुकुमाल के महाकाल नामक पुत्र ने 
जिनमन्दिर बनवाया, और तिख मंदिर में अपने पिता के 
नाम से अवेति पाश्वेनाथ की मूर्ति स्थापन करी | काल्यांतर 
में बह्मणों मे अपना जोर पा कर तिस मंदिर में मूत्ति 
को हेठ दाब कर ऊपर महादेव का लिंग स्थापन करके 
महाकाल / महादेव ) का मन्दिर प्रसिद्ध कर दिया। पीछे 
जब राजा विक्रम उज्जेन में राजा हुआ, तिस अबसर में 
कुमुद्चद्र अर्थात्‌ सिद्धसेन द्वाकर नामा जैनाचार्य ने 
फल्‍्याणमंदिर स्तोत्र बनाया, तब शिव का लिंग फट कर 
बीच में से पूर्वाक्त पाश्वेनाथ की मू[रत्तें फिर प्रगट हुई। 
इस का संबन्ध ऐसा है। विद्याधर गच्छ में स्कंद्ला- 
चाये, तिन का शिष्य बृद्धवादी आचाये था। 
श्री बृद्रवादी भर तिस अवसर में उज्वेन का राजा विक्रमादित्य 
श्री सिद्धान था, तिस का भन्‍्त्री कात्यायन गोन्नी देव- 
ऋषि नामा ब्राह्मण, तिस की देवसिका नामा 
स््री, तिन-का पुत्र सिद्सेन, सो विद्या के अभिमान से सारे 
जगव्‌ के लोगों को ठणवत' (घास फ़ूस समान) समझता था, 
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और ऐसा जानता था कि. मेरे समान बुद्धिमान कोई भी 

नहीं, और जो मुझ को बाद में जीत लेबे, तो मैं उस का 
दी शिष्य बन जाऊंगा । पीछे तिस ने बृद्धवादी की बहुत 
कीत्ति खुनी, उन के सन्मुख जाने वास्ते खुखासन ऊपर बेठ 
के भ्रुगुकच्छ ( भडोच ) की तरफ चला जाता था । तिस 

अवसर में इृद्धवादी भी रस्ते में सनन्‍्मुख आता हुआ मिला, 

तब आपसे में दोनों का आलाप संलाप हुआ, पीछे सिद्धसेन जी 

ने कहा कि मेरे साथ तुम वाद करो। तब बृद्धवादीने कहा कि वाद 
तो करूं, परंतु इस जंगलमें जीते हारे का कहने वाला कोई साक्षी 
नहीं | तब सिद्धसेन जी ने कहा कि यह जो गो चराने वाले 
गोप हैं, ये ही मेरे तुमारे साक्षी रहे, ये जिस को हारा फट 
देंगे खो हारा । तब बुद्धबादी ने कहा कि बहुत अच्छा, ये दी 
साक्षी रहे । अब तुम बोली, तब सिद्धसेन जी ने बहुत संस्क्ृत 
भाषा बोली झौर चुप हुआ । तब गोपों ने कहा कि यह तो 
कुछ भी नहीं जानता, केवल ऊंचा बोल के हमारे कानों को 
पीड़ा देता है। तब गोप कद्दने लगे कि हे बृद्ध ! तू बोल । पीछे 
चृद्धवादी अबसर देख के कच्छा बांघ कर तिन गोपों की 
भाषा में कहने छगे, झोर थोडे थोड़े कूदने भी लगे | जो छंद 
डच्यारा सो कहते हैं-- 


नवि मारिये नषि चोरिये, परदारागमण निवारिये | 
थोवाथोवं दाइयइ स्गि मड्े मद्ढे जाइय३ ॥ 
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फिर भी बोले और नाचने लगे-- 
कालो कंबल नीचीवड्ट, छाछे भरिउ दीवडो थट्ठ । 
एवंड पडीओ नीले काड, अवर किसो छे सग्ग निलाड ॥ 
यह खुन कर गोप बहुत खुशी हुये और कहने लगे कि 
खूद्धवादी सर्वज्ञ है । इस ने कैसा मीठा कानों को खुखदायी 
हमारे योग्य उपदेश कहा, और सिद्धसेन तो कुछ नहीं 
जानता । तब सिद्धसेन जी ने इृद्धवादी को कहा कि हे 
भगवन्‌ ! तुम मुझ को दीक्षा दे के ग्रपना शिष्प बनाओ। 
क्योंकि मेरी प्रतिशा थी कि जो गोप मुझे हारा कददगे, तो 
मैं हारा, और तुमारा शिष्य बनूंगा। यह खुन कर ब्ृद्धवादी 
ने कहा कि भृगुपुर में राजसभा के बीच तेरा मेरा वाद 
दोवेगा । क्योंकि इन गोपों की सभा में वाद ही क्या है ? तब 
सखिद्धसेन ने कहा कि में अवसर नहीं जानता, तुम झवसर के 
शाता हो, इस वास्ते में हारा पीछे इद्धवादी ने राजसभा में 
डस का पराजय करा | तब सिद्धसेन ने दीक्षा लीनी । गुरू 
ने उन का नाम कुमुदचन्द्र दिया | पीछे जब आचाये पदवी 
दीनी, तब फिर सिद्धसेन दिवाकर नाम रक्षा । 
पीडे इद्धवादी तो और कहीं को विहार कर गये, और 
सिद्धसेन दिवाकर अवंति-उज्जैन में गये। 
श्रीसिद्सेन और तब उच्चन का संघ सनन्‍्मुख आया, और 


विक्रममाजा खिंदसेन दिवाकर को सर्वेश्षपुश्र, ऐसा विरुद 
दिया, ऐसा विरुद बोलते हुए अवंति नगरी 
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के चौक में छाये। तिस अवसर में राजाविक्रमादित्य हाथी 
ऊपर चढ़ा हुआ सन्मुख मिला । तब राजा ने सर्वश्ष .पुत्र 
ऐसा विरुद खुन के तिन की परीक्षा वास्ते हाथी ऊपर 
बैठे ही ने मन से नमस्कार करा, तब आचाये ने धमेलाभ 
कहा। तब राजा ने पूछा कि बिना ही चंदना फरे, आप ने 
मेरे को धर्मलाभ क्‍्योंकर कहा ? क्या यह घमेलाभ. बहुत 
सस्ता है ? तब आचाये ने कहा कि यह घमंलास क्रोड़चिता- 
मणि रलों से भी अधिक है। जो कोई हम को. बंदना करता 
हैं, उस को हम घमलाभ कहते हैं। और ऐसे नहीं कि. तुम 
ने हम को वंदना नहीं करी । तुम ने अपने मन से वंदना 
करी, मन ही तो सब कार्यों में प्रधान है, इस घास्ते हम ने 
घम लास फहा है | और तुम ने भी मेरी. परीक्षा बास्ते ही 
मन में नमस्कार करा है। तब विक्रमराजा ने तुष्टमान हो कर 
हाथी से नीचे उतर कर सर्वंसध के समक्ष वंदना करी। 
और एक क्रोड़ अशर्फी दीनी, परन्तु आचाये ने पश्शर्फियां 
नहीं लीनी, क्योंकि वे त्यागी थे । और राजा भी पीछे 
नहीं लेता | तब आचाये की आज्ञा से संघपुरुषों ने जीणोद्धार 


में छगा दीनी।. राजा के दफ़्तर में तो ऐसा लिखा है-- 


धरमलाभ इति प्रोक्ते दूरादुच्छितपाणये । 
म्रये सिद्धसेनाय, ददौ कोर्टि पराधिपः ॥ 


४८२ अनतरत्त्वादश 


अीविक्रमराजा के आगे सिद्ध लेन दिवाकर ने ऐसे भी 
कहा था-- 


पुण्णे वास सहस्से, सयमि वरिसाण नवनवश्कलिए । 
होइ कुमर नरिंदो, तुह विकमरायसारिछो ॥ 
अन्यदा सिद्धसेन चित्रकूट में गये। तहां बहुत पुराने 
जिनमंदिर में एक बड़ा मोटा स्तम्भ देखा | तब किसी 
को पूछा कि यह स्तम्भ किस तरे का है ? यह खुन कर 
किसी ने कहा कि यह स्तम्भ औषध द्रव्यमय जलादि करके 
अभेद्य यंज्ञबत है । इस स्तम्भ में पूर्वाचायों ने बहुत रहस्य 
विंधों के पुस्तक स्थापन करे हैं, परन्तु किसी से यहदद 
स्तम्भ खुलता नहीं | यह खुन कर सिद्धखेन आचाये ने तिस 
सतम्म को खूघा तिल की गंध से तिस की प्रतिपक्षी 
आओषधियों का रख छांटा, तिस से वो स्तम्म कमल की हरे 
खिड़ गया । तब तिस में पुस्तक देखे, तिन में से एक पुस्तक 
ले कर वाचा । तिस के प्रथम पत्र में दो विद्या लिखी पाई, 
पक सरसों विद्या और दूसरी खुवणविद्या। तिस में सरसों 
विद्या उस को कहते हैं, कि जब काम पड़े तब मंत्रवादी 
जितने सरसों के दाने जप के जलाशय में गेरे, उतने ही 
झसवार बैतालीस प्रकार के आयुर्धों. सद्दित बाहिर निकल 
के मेदान में खड़े हो जाते हैं, तिनों से शत्रु की सेना का भंग 
दो जाता है | पीछे जब वो कार्य पूरा हो जाता है, तब 
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असवार अटइय हो जाते हैं। और दूसरी हेमविद्या से बिना 
मेहनत के जितना चाहे, उतना खुवर्ण द्वो जाता है । ये दो 
विधा सिद्धसेन ने ले लीनी ! जब आगे वाचने लगा तब 
स्तभ मिल गया, सर्वे पुस्तक बीच में रह गये। और आकाश 
में देवबाणी हुई कि तू धन पुस्तकों के बाचने योग्य नह्ीं, 
आगे मत बाचना, वाचेगा तो तत्काल मर जायगा । तब 
सिदसेन मे डर के विचार करा कि दो विद्या मिली 
दो ही सही । 


पीछे बित्तोड़ से विहार करके पूर्वदेश में कुमारपुर में 
गये । तहां देवपाल राजा था, तिस को प्रतियोध के पका जैन- 
घर्मी करा । तहां वो राजा नित्य सिद्धांत श्रवण करता है । 
जब ऐसे कितनाक काल व्यतीत हुआ, तब एक समय राजा 
झाना आया, और आंखु से नेन्र भर कर कहने लगा कि 
हे भगवन्‌ हम बड़े पापी हैं, क्योंकि आप की ऐसी उत्तम 
शोष्ठि का रख नहीं पी सकते हैं । कारण कि हम बड़े संकट 
में पड़े हैं। तब आचाये ने कहा कि तुम को क्या संकट हुआ 
है ! राजा कहने लगा कि बहुत मेरे वैरी राजे इकट्ठे हो कर 
मेरा राज्य छीनना चाहते हैं । तब फिर झाचाये ने कहा कि 
हे राजन ! तू आकुल व्याकुल मत द्वो, अब में तेरा सहायक 
हैं, तो फिर तुमे क्या चिता है ? यह बात खुन कर राजा 
बहुत राजी हुआ । पीछे आचाये ने राजा को पूर्वोक्त दोनों 
... विद्याओं से समथे कर दिया। तिन विदाओं से परदल का 


छदछ जनतत््यावशे 


'पेग हो गया । तिन का डेरा डंडां स्व राजा ने छूट लिया। 
-संब राज़ा आचाये का अत्यन्त भक्त हो गया । उस से 
“ आचाये खुखों में पड़ के शिथिलांचारी हो गया।| यह स्वरूप 
_ बृद्धवादी औओ ने खुना, पीछे दया करके तिन का उद्धार 
: करने वास्ते तहां आये। द्रवाजे शझागे खड़े दो कर कहला 
भेजा कि एक बूढा बादी आया हे, तब सिद्धसेन ने घुला 
- क्र अपने आगे बिठाया । तब बृद्धवादी से अपना शरीर 
बख से ढांक कर बोले:-- 


अणफुल्लियफुल्लमतोडहिं, 
मारोबामोडिहिं मणुकुसुमेहिं । 
अचि निरंजण जिणं, 
हिंडहि काह वर्णेण वणु ॥ 


इस गाथा को खुन कर सिद्धसेन ने विचार भी करा, 
परन्तु झ्रथे न पाया | तब विचार फरा कि क्‍या यह मेरे 
गुरु इद्धिवादी हैं ? जिन के कहे का में अथे नहीं जानता हूं । 
पीछे जब यार बार देखने छगा तब जाना कि यह मेरे गुरु हैं । 
पीछे नमस्कार करके चमापन मांगा, और पूर्वोक्त छोक का 
अथ पूछा । सब बृद्धवादी कहने छगे “अणफुलियेत्यादि” 
अणफुल्लियफुल--प्राकृत के अनंत होने से अप्रांपत फूल फलों 
... को मत.तोड़ । भावाथे यह है कि थोग ज़ो है, सो क़व्पवत्त 
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है । किस तरे ? जिख योग रूप बृक्ष में यम नियम तो 
सूल है, ओर ध्यान रूप बड़ा संघ है, तथा समतापना 
कविपना, वक्तापना, यश, प्रताप, मारण, उद्याटन, रुतंमन, 
घशीकरणादि सिद्धियों की जो सामथ्ये, सो फूल है, अरु केवल 
ज्ञान फठ है। अभी तो योगकब्पवृक्त के फूछ ही छगे हैं, 
सो केवल झानरूप फल करके आगे फलेगे । इस थास्ते 
तिन अप्राप्त फल् पुष्पों को क्‍यों तोड़ता है ? अर्थात्‌ मत 
तोड़, ऐसा भावाथे है। तथा “मारोवा मोडिद्धि” जहां पांच 
महाव्रत आरोपा है, तिन को मत मरोड़ । “मणकुसमे- 
त्यादि” मनरूप फूलों करी निरंजन जिन पूजय'-निरंजन 
जिन को पूज। “बनात्‌ वर्न कि हिंडसे” राजसेवादि बुरे 
नीरस फल क्यों करता है ? इति पद्माथः । 

तब सिद्धसेन सूरि ने गुरू शिक्षा को अपने शिर ऊपर 
घर के और राजा को पूछ के इृद्धवादी गुरु के खाथ विहार 
करा, और निबिड़ चारित्र धारण करा । अनेक आचार्यो 
से पूर्वों का ज्ञान सीखा । वृद्धवादी स्वगंवास हुए पीछे 
एकदा सिद्धसेन जी ने सर्वेसेघ इकट्ठा करके फहा कि 
जेकर तुम कद्दो तो सर्वागर्मों को मैं संस्कृत भाषा में कर 
दूं। तब श्रीसघ ने कहा के क्‍या तीथेकर गणघर संस्कृत 
नहीं जानते थे? जो तिन्हों ने अद्धमागधी भाषा में आगम 
करे ? ऐसी बात कहने से तुम को पांरांचिक नाम प्रायश्वित्त 
आवेगा, हम तुम से क्‍या कहें ? तुम आप द्वी जानते दो । तब 


इटद जनतस्वादर्श 
पलिद्लेत ने विचार करके कहा कि में मौन करके बारां 
ये का पारांविक नाम प्रायश्वित ले के गरुत मुखबख्रिका, 
रजोदरणादि लिंग करके और अवधूतरूप घार के फिरूंगा। 
ऐसे कह कर गचउछ को छोड़ के नगरादिकों में पर्यटन 
फरने लगे। बारा वर्ष के पर्यत में उज्जैन नगरी में महाकाल 
के मन्दिर में शेफालिका के फूलों करके रंगे बर्र पहने हुए 
सिद्धसेन जी जा के बेठे । तब पुजारी प्रमुख लोगों ने कहा 
कि तुम महादेव को नमस्कार क्‍यों नहीं करते ? सिद्धसेन 
तो बोलते द्वी नहीं हैं ? ऐसे लोगों की परंपरा से सुन कर 
विक्रमादित्य ने भी तहां आ कर कहा-- 
क्षीरलिलिक्षी भिक्षो ! किमिति त्वया देवो न वंधते । 

तब सिद्धखेन जी ने कहा कि मेरे नमस्कार से तुमारे देव 
का लिंग फट जायगा, फिर तुम को महादुःख होवेगा, में इस 
घास्ते नमस्कार नहीं करता हूं | तब राज़ा ने कहा लिंग 
फटे तो फट जाने दो, परन्तु तुम नमस्कार करो । पीछे 
खिद्धसेन जी पद्मासन बेठ के कहने लगे कि खुनो । तब 
द्वा्जिशका करके देव का स्तवन करने लगा, तथाहि-- 

स्वयंभुवं भूतसहसनेत्र- 
मनेकमेकात्तर भावलिंगम्‌ । 
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अव्यक्तमव्याहत विश्व लो क- 
मनादिमध्यांतमपुण्यपापम्‌ ॥ 

इत्यादि प्रथम ही श्लोक पढ़ने से लिंग में से धूआां 
निकला । तब लोग कहने रंगे कि शिवजी का तीसरा नेन्र 
खुला है, अब इस भिश्लु को अप्लनि नेत्र से भस्म करेगा। 
तब तो बिज्जली के तेज की तर तड़तड़ाट करती प्रथम 
अम्नि निकली, पीछे श्रीपाश्वेताथ जी का बिंव प्रगट हुआ । 
तब वादी सिद्ध लेन ने कल्याणमंदिरादि स्तवनों करी स्तवन 
करके चमापन मांगा । तब राजा विक्रमादित्य कहने छूगा 
कि हे भगवन्‌ ! यह क्या अदृश्यपूर्व देखने में आया ? यह 
कौनसा नवीन देव है ? और यह प्रगट क्योंकर हुआ? 
तब सिद्धसेन जी ने अवंति खुकुमाल ओर तिस के पुत्र 
महाकाल ने पिता के नाम से अर्वति पाश्वनाथ का मन्द्रि और 
मूर्ति बनाई, स्थापन करी । तिस की कितनेक वर्ष लोगों ने 
पूजा करी । अवसर पा कर ब्राह्मणों ने जिनप्रतिमा को हेठ 
दाब के ऊपर यह शिवलिंग स्थापन करा ; इत्यादि से बसतांत 
फहा | और हे राजन ! इस मेरी स्तुति से शासन देवता ने 
शिवलिंग फाड़ के बीच में से यह प्रतिमा प्रगट कर दीनी | 
अब तूं सत्यासत्य का निणेय कर ले । तथ विक्रमादित्य ने 
एक सौ गाम मंदिर के खरच यास्ते दिये, और देव के सम 
गुरु मुख से बारां श्त प्रहण करे, सिद्धसेन की बहुत मद्दिमा 
करी, झौर अपने स्थान में गया । और बादींद सिद्धसेन 
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दिवाकर को संघ ने जिनघमे की प्रभावना से तुष्ठमान हो 
कर संघ में लिया, अरु पूवेबत आचाये बनाया । 

एक समय श्रीसिद्धसेन दिवाकर विहार करते हुये मालवे 
के देश में ज्ञो 5*कार नामक नगर है, तहां गये। तिस नगर 
के भक्त भ्रावक्रों ने आचाये को विनति करी, कि हे भगवन ! 
इसी नगर के समीप एक गाम था, तिस में झुन्दर नामा 
राजपुत्र ग्रामणी था, तिस की दो स्त्रियां थीं। एक स्त्री के 
प्रथम पुत्री जन्मी वो रुत्ती मन में खिजी । तिस अवसर में 
डस की सौकन भी प्रसूत होने वाली थी । तब तिस बेटी 
बाली ने विचारा कि इस के पुत्र न ढोवे, तो ठीक हे। 
क्योंकि नहीं तो यह पति को वल्लम हो जावेगी। तब दाई 
से मिल के उस से पैदा हुए पुत्र को बाहिर गिरा दिया, 
ओर तत्काल का मरा हुआ लड़का उस के आगे रख दिया। 
पीछे जौनसा लड़का बाहिर गेरा गया था, डस को कुलदेवी 
ने गो का रूप करके पाला । जब आठ वर्ष का हुआ, तब इस 
3“कार नगर के शिवभवन के अधिकारी भरट ने देखा 
ओर अपना चेढा बना लिया। 

पएकदा आंखों से अंधे कान्यकुब्ज देश के राजा ने 
दिग्विजय के काये से तहां पड़ाव करा । तब रात्रि में उस छोटे 
चेले को शिवभक्त व्यंतर देवता ने कहा, कि शेष भोग राजा 
को देना, उस की झांखे अच्छी हो जावेगी । तेसे दी करा, 
तिस से राजा की आंखे अच्छी हो गई । तब राजा ने सो 
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गाम मंदिर के खरच वास्ते दिये, और यह बड़ा ऊंचा जो 
शिव का मंदिर है, सो भी उसी ने बनवाया | और हम 
इस नगर में रहते हैं, परन्तु मिथ्यादृष्टियों के बलवान होने 
से हम जिनमंद्रि बनाने नहीं पाते हैं । इस वास्ते आप से 
विनति करते हैं, कि इस मंदिर से अधिक हमारा मन्दिर 
यहां बने तो टीक है, और आप सर्व तरें से समथे हैं। तिन 
का वचन खुन कर वादींद्र ने अवेति में आकर चार श्लोक 
हाथ में ले कर विक्रमादित्य के ढार पास आये। द्रवाजेदार 
के मुख से राजा को कहलाया-- 


दिदक्षु भिश्षुरायातस्तिष्ठति द्वारवारितः । 
हस्तन्यस्तचतुःइलोक उतागच्छतु गच्छतु ॥ 
:,  लतिस श्लोक को सुनकर विक्रमादित्य ने बदले का यह 
इलोक लिखकर भेजा-- 
दत्तानि दश लक्षाणि, शासनानि चतुद्दंश । 
हस्तन्यस्तचतुःइलोक उतागच्छतु गच्छतु ॥ 


तिस श्लोक को सुन कर आचाये ने कहला भेजा कि भिश्षु 
_ तुम को मिलना चाहता हे, परन्तु घन नहीं लेता | तब राजा 
“मे सन्मुंख बुलबाये और पिछान के कहने छगा कि गुरु जी 
* बहुत दिनों पीछे दर्शन दिया । तब आचारये कहने छगे कि 
* अमेकाय के करने से बहुत दिन हो गये; इस वास्ते चिर से 
आना हुआ है। अब चार श्लोक तुम खुनो-- 


अपूर्वेय धनुर्विधा, भवता शिक्षिता कुतः । 
मार्मशोषः समभ्येति, गुणो याति दिगतरे ॥१॥ 
सरस्वती स्थिता वकत्रे, लक्ष्मी! करसरोरुहे। 
कीति! कि कुपिता राजन, येन देझांतरं गता ॥२॥ 
कीर्विस्ते जातजाड येव, चतुरंभीफिमज्जनाबू, ।/ 
आत्पाय धरानाथ / गता मात्तेडमंडलय ॥३॥ 
स्वंदा सर्वदीधीति, मिथ्या संस्तूयसे जनेः । 
नारयो लेभिरे पृष्ठ, न वत्तः परयोषितः ॥४॥ 


यह चारों इलोक खुन के राजा बहुत खुश हुआ, और 
आचाये को कहने लगा कि जो मेरे राज्य में सार है, सो 
मांगों तो दे दूं। तब आचाये ने का कि सुके तो कुछ भी 
नहीं चादिये | परन्तु 5>कार नगर में चतुर्दधार जैनमंदिर शिव- 
मंदिर से ऊंचा बनाओ, और प्रतिष्ठा भी कराओ | लब राजा 
ने वैसे ही करा। तब जिनमत की प्रभावना को देख के संघ 
तुश्मान हुआ । इत्यादि प्रकार से जैनघर्म की प्रभावना 
करते हुए दक्षिण देश में प्रतिष्ठानपुर में जा #२ अनशन 
करके देवलोक गये | तब तहां से संघ ने एक भट्ट को सिद्ध- 
सेन की गच्छ पास खबर करने को भेजा, तिस भट्ट ने 
सूरियों की सभा में आधा स्छोक पढा और बार वार पढता 
दी रहा। वो आधा ख्ोक यह हेः-- 
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सफुरंति वादिखधोताः, सांत्रतं दरश्षिणापथे । 
जब बार बार यह अर्थ स्छोक खुना तवे सिद्धसेन की 


बहिन साध्वी ने सिद्ध सारस्वत मन्त्र से अद्े सछोक 
पूरा करा-- 


नूनमस्तंगतो वादी सिद्धसेनो दिवाकरः ॥ 


पीछे तिल मटह्ट ने से श्सांत सुनाया तब संघ को बड़ा 
शोक हुआ । यह खिद्धसेन दियाकर का प्रसंग से सम्बस्ध 
कथन फरा । 


यह सुहस्ति आचाये तीस वर्ष ग्रहस्थावास में रहे, झौर 
चौवीस वर्ष ब्तपर्याय, तथा छेतालीस वर्ष युगप्रधान 
पद्वी, सब मिल कर एक सो यर्ष की आयु भोग के महा- 
दीर जी से दो सौ एकानबे ( २६१ ) वर्ष पीछे स्वर्ग मये; ये 
आठमे पाट पर आये महागिरि ओर खुहस्ति आचाये हुए | 
९, श्री सुहस्ति सूरि के पाट ऊपर श्री खुस्थित और 
सुप्रतिबद्ध नामा दो शिष्य बैठे । तिनों ने क्रोड़ों बार सुरि- 
मन्त्र का जाप करा, इस बास्ते गचछ का कोटेक, ऐसा 
दूसरा नाम संघ ने रक्षखा, क्योंकि सुधर्मा स्वामी से लेकर 
आठ पाट तक तो अनगार निम्नेथगच्छ नाम था, पीछे दूसरा 
कीटिक नाम हुआ | 
१०, श्री खुस्थित खूरि के पाट ऊपर श्री इंद्रदिश्न सूरि 
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हुआ | इस अवसर में मद्ावीर जी से चार सो श्रेपन (४५३) 
वर्ष पीछे गदेभिल्ल राजा के उच्छेद करने वाला दूसरा कालि- 
कायाये हुआ । इस की कथा कल्पसूत्र में प्रसिद्ध हे । और 
महावीर से ४५३ वर्ष पीछे भ्ृगुकच्छ (भडौच ) में श्री आयें 
खपुटाचाये विद्या चक्रवर्ती हुआ | इन का प्रबन्ध प्रबन्ध 
पवितामणि ग्रंथ तथा हारिसद्री आवश्यक की टीका से जान 
लेना । और प्रभावक चरिशत्र में ऐसा लिखा है कि महावीर 
से ७८४ वर्ष पीछे खपुटाचाये और ४६७ वर्ष पीछे आये- 
मंगु, इद्धवादी, पादलिप्त तथा कल्याणमन्दिर का कर्चा 
ऊपर जिस का प्रयन्ध लिख आये हैं, सो सिदसेन द्वाकर 
हुआ जिनों ने विक्रमादित्य को जैनधर्मी करा | सो विक्रमा- 
दित्य महावीर से ४७० - बर्ष पीछे हुआ + सो ४७० वन 
ऐसे हुये हैं।-- 
जिस रात्रि में श्री महावीर का निर्वाण हुआ, उस दिन 
| अवान्त नगरी में पालक नामा राजा को 
विक्रमादित्य, राज्याभिषेक हुआ | यह पालक चदप्रयोत का 
का समय पीता था। तिस का राज्य ६० वर्ष रहा । 
ह तिस के पीछे श्रेणिक का बेटा कोणिक और 
कोणिक का बेटा उदायी, जब बिना पुत्र के मरा तब तिस 
की गद्दी ऊपर नंद नामा नाई बेठा । 'तिन की गद्दी में 
सबे नंद नाम्ता नव राजे हुए। तिन का राज्य १५५ वर्ष तक 
'रहां । नंबर नंद की गद्दी ऊपर मौयबंशी चंद्रगुप्त राजा 
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हुआ । तिस का बेटा विंदुसार, तिस का बेटा अशोक, तिस 
का बेटा कुणाल, तिश्न का बेटा सम्परति मद्दारोाजादि हुए । 
इन मोयेवेशियों का सर्व राज १०८ वर्ष तक रहा। यह पूर्चोक्त 
सर्वे राजे प्रायः जैनमत बाले थे । तिन के पीछे तीस वर्ष 
तक पुष्यमित्र राजा का राज्य रहा । तिस पीछे बलमिश्र, 
भाजुमिनत्न, इन दोनों राजाओं का. राज्य ६० बर्ष तक रहा, तिस 
पीछे नभवाहन राजा का राज्य -४० वर्ष तक रदा, तिस पीछे 
तेरां वर्ष गदेभिल्ली का राज्य रह्य, और चार वर्ष शर्तों का 
“राज्य रहा, पीछे विक्रमादित्य ने शक्कों को जीत के अपना 
राज्य जमाया । यह सर्व ४७० वर्ष हुए । 
११. श्री इन्द्रदिक्न खूरि के पाट ऊपर भरी दिश्वसूरि हुये । 
१२. श्री दिश्लसूरि के पाट ऊपर श्री सिदगिरि सूरि हुये । 
१३. थ्री सिदगिरि जी के पाट ऊपर वज्जञस्वामी जी हुये । 
,जिन को बाल्याबस्था से जातिस्मरण ज्ञान 
श्री वज्स्वासी था, जिन को आक्राशगमन विद्या भी थी 
५. 2 जिनों ने दूसरे बारां वर्षी काल में सेघ की 
रक्षा करी। तथा जिनों ने दक्षिणपथ में बौधों के राज्य में 
जिनेंद्र पूजा वास्ते फूल ला के दिये, बौद्ध राजा को जैन- 
मंती करा। यह झआचाये पिछला दशपूर्व का पाठक हुआ । 
. जिनों से हमारी बद्धी शाखा उत्पन्न हुईं। इन का प्रबन्ध 
_ आवश्यक दृत्ति से जान लेना। स्रो वज़स्वामी महावीर से 
पीछे चार सो छयानवे भौर विक्रमादित्य के संबत्‌ छुब्बील 
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में जन्मे, और आठ धर्ष घर में रहे चौतालीस वे समान 
साधुचत में रहे, झोर रत्तीस वर्ष शुगप्रघान पदवी में रहे, « 
सर्वायु अठासी वर्ष की भोगी । तथा इन. आखाये के समय 
में जायड़शाह सेठ ने श्नुजय तीथे का संबतव १०८ में तेर- 
हयां बड़ा उद्धार करा, तिस की वज्ञस्वामी ने प्रतिध्ता 
करी । यह वज़सस्‍्थामी मद्दाचीर से ५०४ थे पीछे स्वगे गये । 
इन वज़स्थामी के समय में दशमा पूें और चौथा सेहमन 
और चौथा संस्थान व्यवच्छेद हो गये | 


यहां श्री सखुहस्ति सूरि आठमे और चज्भस्वामी तेरहवे 
पाद के बीच में अपर पटावलियों में--१. गुणझुन्दर 
सूरि, २. कालिकाचाये, ३- स्कंधिलाचाये, ४. रेवतमित्रसूरि, 
५. घमेसूरि, ६. भद्गुप्ताचाय, ७. गुप्ताचाये, यह सात क्रम से 
युगप्रधान आचाय॑े हुये। तथा श्रीमहावीर से पांच सौ तेतीस 
(५३३ ) वर्ष पीछे भ्रीआयेर्षितसूरि ने सवे शास्त्रों का 
अलुयोग पृथग पृथग़ कर दिया। यद प्रबेध आवश्यक इसि से 
जान लेना | तथा भ्री महावीर से ५४८ वे पीछे शैराशि के 
जीतने वाले श्रीगुप्त सूरि हुये, तिनका प्रवन्ध उत्त राध्ययन की 
बाति तथा विशेषावश्यक से जान लेना । जिस ने जैराशिक 
मत निकाला तिस का नाम रोहशणुप्त था, वो गुप्तसूरि का 
चेला था, जिस का उल्लूक गोत्र था । जब रोहयुप्त गुरु के 
आगे हारा, और मत कदाग्रह न छोड़ा, तब अंतरंजिका 
नगरी के चली राजा ने अपने राज्य से बाहिर निकाल दिया । 
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तब तिस रोहगुप्त ने कणाद नाम शिष्य करा | डल को--१. 
द्रृब्य, २. गुण, ३. कमे, ४. सामान्य, ५. विशेष, ६. समवाय, 
इन पट फ्दाथों का र्वरूच बतलाया, तब तिस कणाद ने 
वेशेषिक सत्र बनाये, तहां से वेशेषिक मत चला। 
१४. भ्रीवज्ञ स्वामी के पाट ऊपर चौदवे वज्सेन सूरिजी 
बैठे | थे दुर्भिक्ष में वज़स्वामा के वचन से 
श्रीवजसेनसूरि सोपारक पत्तन में गये। तहां जिनदस के 
घर में ईैश्वरी नामा तिस की भार्या ने लछाख 
रूपक के खरचने से एक हांडी अन्न की रांधी। जिस में 
विष (जहर) डालने लगी | क्योंकि उनों ने विचारा था कि 
अन्न तो मिलता नहीं, तिस वास्ते जद्दर खाके सर्व घर के 
आदमी मर जायेंगे। तिस अवसर में वजसेन सूरि तहां 
आये | वो उन को कदने लगे कि तुम जददर मत खाओ 
कल को सुकाल द्वो जावेगा । तेसे ही हुआ। तब तिन सेठ 
के चार पुत्रों ने दीक्षा लीनी, तिन के नाम लिखते हैंः--१. 
नागेंद्र, २. चन्द्र, ३. निवृत्त, ४. विद्याधर | तिन चारों से स्व 
स्व नाम के चार कुल बने । यद्द वज़सेन खूरि नव वर्ष 
लक गहस्थावास में रहे, ओर ११६ वे समान साधुबत 
में रहे, तथा तीन वर्ष युगप्रधान पदवी में रहे, से आयु 
१२८ वर्ष की भोग के महावीर से ६२० वर्ष पीछे स्वगे गये । 
यहां श्रीवज्जस्वामी और वज्ञसेन सूरि के बाँच में आर्य 
रक्तित सीरे तथा दुबेलिकापुष्य खूरि, यद्द दोनों युगप्रधान 
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हुये । महावीर से ५८४ वर्ष पीछे सातवां निन्द्रव हुआ तथा 
मद्ावीर से ६०९ वर्ष पीछे कृष्ण खूरि ' का शिष्य शिवभूति 
नामक था, तिस ने द्गेबर मत भ्रद्दत करा, सो अधिकार 
विशेषावश्यकादिकों से जान लेना । 
१५. श्रीवज्ञ लेन सूरि के पाद ऊपर चन्द्रखूरि बेठा। 
तिन के नाम से गचऊ का तीसरा नाम चेद्रसच्छ हुआ | 
१६, भ्रीचन्द्रसूरि के पाठ ऊपर सामंतभद्रसूरि हुये। थे 
पू्वंगत श्रत के जानकार थे | वैराग के रंग से निर्मेल हुए 
: जड़लों में रहते थे । तब लोगों ने चन्द्रगबच्छ का नाम. 
 बनवासीगच्छ रक़खा । 
.. . १७, श्रीसामंतभद्र खूरि के पाठ ऊपर इृड्धदेव सूरि हुये । 
तथा -मद्दावीर ले ५९५ वर्ष पीछे कोरंट नगर में नाहड 
. नामा मंत्री ने तथा सत्यपुर में नाइड मन्त्री ने मंदिर 
. शनवाया, प्रतिमा की प्रतिष्ठा जज्ञक सखूरि ने करी, प्रतिमा 
महावीर की स्थापन करी, ज्ञिस को “जय उवीरंसच्चउरिमंडगा” 
कहते हैं । 
१८. श्रीक्षद्देव सूरि के पाद ऊपर प्रद्योतन खूरि हुये | 
१६, भरी प्रदोतन सूरि के पाठ ऊपर मानदेव खूरि हुये। 
..._ इन के सूरिपंद स्थापनावसर में दोनों स्कधों 
प्रीमानदेव पर सरस्वती भर रूचद्मी साज्षात्‌ देख के 
यद्द चारित्र से अष्ट हो जावेगा, ऐसा विचार 
करके खिन्नचित्त गुरु को जान के गुरु के आगे ऐसा नियम 
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करा कि भक्तिवाले घर की भिक्षा और दूध, दही, घृत, 
मीठा, तेल, अरु सर्वे पकचान्न का त्याग किया | तब तिन 
के तप के प्रभाव से नडोखपुर ज्ञो पाली के पास है, तिस 
में--१. पश्मा, २. जया, ३. विजया, ४. अपराज़िता, ये चार 
नाम की चार देवी सेवा करती देखीं । कोई मूर्ख कहने 
लगा कि यह झ्याचाये स्त्रियों का संग क्‍यों करता है ? तब 
लिन देवियों ने तिस को शिक्षा दीनी। तथा तिस के समय में 
तक्षिला ( गजनी ) नगरी में बहुत भ्रावक थे, तिन में मरी का 
डपद्व हुआ । तिस की शांति के वास्तें मानदेव सूरि ने नडोल 
नगरी से शांतिस्तोत्र बना कर भेजा । 
२०. श्री मानदेव सूरि के पाट ऊपर मानतुंग सूरि हुये, 
जिनों ने भक्तामर स्तवन करके बाण झारू 
प्रीमानतुंसूरि. मयूर पंडितों की विद्या करके चमत्कृत 
हुआ २ जो हस सोजराजा तिन को प्रतियोधा, 
और भयहर स्तवन फरके नाग राजा वश करा | तथा 
भत्तिभरेत्यादि स्तवन ज़िनों ने करे हैं। प्रभावक चरिश्र में 
प्रथम मानतुंग सूरि का चरित्र कहा है। और पीछे देवसूरि 
के दिष्य प्रदोतनसूरि, तिन के शिष्य मानदेव सूरि का 
प्रबंध कहा है । परन्तु .तहदां शंका न. करनी चाहिये, क्योंकि 
. प्रभावक चरि्र में और भी कई प्रबन्ध आगे पीछे कहे हें । 
२१. श्रीमानलुंगसूरि के पाट ऊपर वीरसखूरि बैठा। 
तिस वीरसूरि ने महावीर से ७७० वर्ष पीछे तथा विक्रम 
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खबत्‌ के तीन सो बष५ पीछे नागपुर में श्री नम अर्ईल की 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा करी, यदुक्ते-- 
नागपुरे नमिभवनप्रतिष्ठया महितपाणिसौभाग्य! । 
अभवद्वीराचार्यस्रिमिः शतेः साथिके राज्रः ॥ 

२२. भ्रीवीरखूरि के पाट ऊपर जयदेव सूरि बैठे । 

२३. श्रीज्यदेवसूरि के पाट ऊपर देवानंद्सूरि बेठे । इस 
अवसर में महावीर से ८४५ वर्ष पीछे घबलभी नगरी मेग 
हुईं, तथा ८८२ बे पीछे चेत्ये स्थिति, तथा ८८६ वर्ष पीडे 
प्रह्मद्ञीपिका । 


, २४७. श्रीदेबानंद्सरि के पाट ऊपर विक्रमसूरि बैठे । 
२५. भीविकमसूरि के पाट ऊपर नरसिंहसूरि बैठे, यतः-- 


नरसिंहसूरिरासीदतो5खिलग्रंथपारगो येन । 
यक्षो नरसिहपुरे, मांसरतिस्त्याजितः स्व॒गिरा ॥ 
२६. श्रीनरासहसूरि के पाट ऊपर समुद्र॒सारि, बेठा । 
खाोमीणराजकुलजौउपि समुद्रसूरि- 
गेच्छे शशास किल यः प्रवणः प्रमाणी । 
जित्वा तदाक्षपणकान्‌ स्ववर्श वितेने, ५ 2] 
नागद्धदे भुजगनायनमस्थतीर्थम्‌ ॥ 
२७. ओीसमुद्रसूरि के पाद ऊपर मानदेव खूरि हुए । 


द्वादश परिच्छेद ४रूर 
विद्यासमुद्रहरिभंद्रमुनींद्रमित्रें, 
सूरिबभूव पुनरेव हि मानदेवः 
. मांचात्यातमपियोनघसूरिमंत्र, - ह 
लेमेबिकासुखगिरा तपस्तोज्जयंते | 


श्री महावीर से एक दज़ार वर्ष पीछे सत्यामित्र आचाये 
के साथ पूर्वों का व्यवच्छेद हुआ । यहां १. नागहस्ति २. 
रेवतीमित्र, ३. ब्रह्मद्वीप, ४. नागाजुन, ५. भूतादिक्न, ६. 
फालिकसूरि, ये र युगप्रधान यथाक्रम से वज़्लेनसूरि झौर 
सत्यमित्र के बीच में हुए । इन पूर्वोक्त र युगप्रधानों में से 
शक्राभिवेद्ति और प्रथमातुयोग सूत्रों का सूत्धार कल्प 
कालिकाचार्य ने महावीर से €<<३ वर्ष पीछे पंचमी से चौथ 
की संवत्सरी करी । तथा महावीर से १०५५ बषे पीछे और 
विक्रमादित्य से ५८५ व्षे पीछे याकनी साध्वीं का धमेपुत्र 
हरिभद्र सूरि स्वगंवास हुए | तथा १११५ वर्ष पीछे 
जिनभद्गगणि युगप्रधान हुआ | और यह जिनभद्वीय ध्यान- 
शतक का क़र्त्ता होने से और हरिभद्रसूरि के दीका करने 
से दूसरा जिनभद्र है, यह कथन पद्दावलि में है। परन्तु 
जिनभद्गगणिक्षमाश्रमण की आयु १०४ बे की थी, इस 
बास्ते जेकर हरिभद्वसूरि के वक्त में. जीते होवे तो भी 
विरोध नहीं । 

भ्रीमानदेवसूरि के पाटऊंपर विवुधप्रभसूरि दुआ | 
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२<. श्रोविदुधप्रभमसूरि के पाट ऊपर जयानंदसूरि हुआ । 

३०. श्रीजयानंदसूरि के पाट ऊपर रविप्रभसूरि हुआ। 
तिस ने महावीर से ११७० वर्ष पीछे और विक्रमसंबत से 
७०० बे पीछे नडोल नगर में नेमिनाथ के प्रासाद-मंदिर 
की प्रतिष्ठा कटी । तथा वीर से ११९० वर्ष पीछे उमास्वाति 
युगप्रधान हुआ । 

६१. भ्रीरविप्रमसूरि के पाट ऊपर श्री यशोदेव सूरि बैठे । 
यहां मेंहाचीर से १२७२ वर्ष पीछे और विक्रम सम्बत्‌ से 
८०२ के साल में अणद्॒लपुर पद्टन बनराज़ राजा ने बसाया। 
घनराज जैनी राजा था | तथा वीर से १५७० और विक्रमा- 
द्त्य के सम्बत्‌ ८०० के साल में भाद्धपद शुक्ल तीज के 
दिन बपभट्ट आचाये का जन्म हुआ, जिस ने गवालियर 
के आम नाम राजा को जैनी बनाया | इन का विशेष चरित्र 
प्रबन्धचितामणि ग्रन्थ से जान लेना । 

३२. श्रीयशोदेबसूरि के पाट ऊपर प्रद्यस्नसूरि जी हुझा । 

३३. श्रीध्रदयम्नसूरि के पाट ऊपर मानदेव सूरि उपधान- 
घाच्यग्रन्थ का कर्त्ता हुआ | 

३७. ओर मानदेवसूरि के पाट ऊपर विमलचन्द्र जी सूरि 
हुप्‌ 

३५. श्रीविमलचन्द्रयुरि के पाटद ऊपर उद्योतनखूरि 

हुआ, सो उद्योतनखूरि अबुदाचले--आबू 
श्रीउयोतनसूरि. के पद्दाड़ ऊपर यात्रा करने आये थे, यहां 
... .- . ठेक्नी गाम के पास बड़े बड़इक्कः की छाया 
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में बैठे ने अपने पाट की इद्धि वास्ते अच्छा मुहर देख 
करके महावीर से १४६४ वध और विकम से €€७ यर्ष पीछे 
अपने पाठ. ऊपर सर्वेदेव प्रमुक्त आठ आज्ाये स्थापे । कोई 
एकले स्वेदेव सूरि को द्वी कदते हैं। बडे बड़ के देठ खूरि 
पदवी देने के कारण तद्दां से वनवासी गउछ का पांचमा नाम 
बड़गच्छ हुआ । तथा-- 

प्रधानशिष्यसंतत्या बज्ञानादिगुणेः प्रधानचरितेश्च 
हृद्धलाद्वहद्गचच्छ इत्यपि ।: 


३६. भ्रीडद्योतनसूरि के पाट ऊपर सर्वेवेवसूरि हुए । 
यहां कोई एक तो प्रद्यम्नसूरि और उपधान 
श्रीसवदेवसूरि ग्रन्थ फा फर्सा मानदेवसूरि, इन दोनों को 
पद्टघर नहीं मानते हैं | तिन के अमिप्राय से 
सव्वेदेवसूरि चौतीलमे पाट पर हुआ, उस संवदेखूरि ने गोतम- 
स्वामी. की तरे खुशिष्य लब्धिमान विक्रमसंवत्‌ से १०१० 
वर्ष पीछे रामसेन्य पुर में श्रो ऋषभचैत्य तथा श्री चन्द्र- 
प्रभचेत्य की प्रतिष्ठा करी। तथा चन्द्रावती में कुंकणमन्त्री 
को प्रतिबोध के दीक्षा दीनी | तिस ने ही चन्द्रावती में 
जैनमन्द्रि बनवाया था । 
तथा विक्रम से १०२६ वे पीछे धनपाल पण्डित ने 


वेशीनाममाला बनाई । तथा विक्रम से १०<६ बर्ष पीछे 
डत्तराध्ययन की टीका करने वाला थिरापद्रीयगच्छ में वादी 


' बैतपल शांति खूरि हुये । 
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.. ३७. भरी स्वेदेव सरि के पाट ऊपर वेवसूरि हुए, सिन 
को रुपश्री ऐसा राजा ने विरुद दिया | 


३८. श्री देवसूरि के पाट ऊरर फिर सर्वदेव सूरि 
हुये, जिस ने यशोभद्र, नेमि बेद्रादि आठ आचायों को आचाये 
पद्वी दीनी ! तथा महावीर से १४६ वर्ष पीछे तक्तिला 
का नाम गजनी रकखा गया। | 


३<. भ्री सर्वेदेव सूरि के पाट ऊपर यशोभद्र अरु नेमि- 
चंद्र ये दो गुरु भाई आचाये हुये | तथा विक्रम से ११३५ यर्ष 
पीछे (कोई कहता है कि ११३२ वे पीछे] नवांगीहत्ति करने 
बाला श्री अभयदेव सूरि स्वगेवास हुये । तथा कूथ्ेपुरगच्छीय 
चैत्यवासी जिनेश्वर सूरि के शिष्य जिनवल्लभ सूरि ने चित्र- 
कूट में महावीर के षट्‌ कल्याणक प्ररुपे । 


४०, श्री यशोभद्र सखूरि तथा नेमिचन्द्र सूरि के पाट 
ऊपर मुनिचन्द्र खूरि हुये। जिनों ने जाव- 

श्री मुनिचन्धसूरि जीब एक सो बार पानी पीना रखा, और 
सर्व विगय का त्याग करा । तथा जिनों ने 

हरिभद्॒ सूरिकृत अनेकांतजयपताकादि अनेक प्रन्थों की 
पंजिका करी, उपदेशपद्‌ की चृत्ति, योगर्बिदु की बृक्ि, इत्या- 
दिकों के करने से ताकिंकशिरोमणि जगत्‌ में प्रसिद्ध हुए.। 
' और यद आचार बड़ा त्यागी और निःस्पृद हुआ | यदां विक्रम 
राजा से ११४८ ब्षे पीछे चन्द्रप्रम से. पौणिसीयक- झुत- की 
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उत्पक्ति हुई । तिस जन्द्रप्रभ के प्रातिबोधने वास्ते मुनिचन्द्र 
सूरि जी ने पाक्तिक सप्ततिका करी । 
तथा भ्री मुनिचन्द्र सूरि का शिष्य अजितदेव सूरि बादी 
अरु देबसूरि प्रमुख हुये । तदां वादी अजित 
श्री अजितदेवसूरि देव सूरि जी ने अणहलपुर पाटन में जय- 
लिंद देवराजा की अनेक विद्त्जन संयुक्त. 
सभा में चोौरासी बाद वादियों से जीते । दि्गम्बर्मत के 
अक्रवर्त्ती कुमुदचन्द्र आचाये को ज़िनों ने वाद में जीता, 
और दिगम्बरों का पहन में प्रवेश करना बंद कराया। सो 
आज तक प्रसिद्ध है। तथा विक्रम से १२०४ बे पीछे फल- 
वर्द्धिप्राम में चैत्यबिंब की प्रतिष्ठा करी, सो तीथे आज 
भी अखिद्ध है । तथा आरासणे में नेमिनाथ की प्रतिष्ठा करी । 
तथा जिनों ने ८४००० चौरासी इजार ग्छोक प्रमाण स्यादा- 
द्रलाकर नामा प्रन्थ बनाया, तथा जिन से बडे नामावर 
जोौचीस झाचायों की शाखा हुईं | इनों का जन्म संचवत्‌ 
११३४ में हुआ, से० ११५२ में दीच्ा लीनी, सं० ११७४ में 
में सूरिपद मिला, स० १५२० की श्रावण कृष्ण सप्तमी 
शुरुवारे स्व को प्राप्त हुये । 
तिनों के समय में देवचन्द्र सुरि का शिष्य तीन क्रोड़ 
प्रन्थ का कर्त्ता, कलिकाल में सर्वश विरुद 
श्री देमचद् का धारक, पाटण के राज्ञा कुमारपाल का 


सुरि. प्रतियोधक, सवा लक्ष ग्लछोक प्रमाण पंचांग 
व्याकरण का कर्सा भी देमचन्द्र सरि विधा- 
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समुद्र हुआ । तिन का विक्रमसवत्‌ ११४५ में जन्म, ११५४० में 
दीज्षा ११६६ में सूरिपद्‌ अरु १२२< में स्वगंतास हुआ । 
इनों का सम्पूर्ण प्रबन्ध देखना द्ोवे, तदा भ्री प्रबन्ध॑ितामाणि 
तथा कुमारपालचरित्र देख लेना । 

४१. श्री मुनिचन्द्र सूरि के पाट ऊपर अजितदेव सूरि 
हुये। तिनों के समय में संवत्‌ १२०४ में खरतरोत्पत्ति, संवत्‌ 
१२५३३ में आंचलिफ्रमतोत्पत्ति, संवत्‌ १२३६ में साद्धपौ- 
णिमीयक मतोत्पात्ति, संवत्‌ १५५० में आगमिकर मतोत्पक्ति 
हुई । तथा वीरभगवान्‌ से १६६२ वर्ष पीछे वागूभद 
मनन्‍्त्री ने शत्र॑जय का चौदद्दवां उद्धार कराया, साढे तीन 
क्रोड़ रूपक लगाया | 

४२. श्री अजितदेव सूरि के पाट ऊपर विजयासिह 
सूरि हुये, जिनों ने विवेकमंजरी 'शुद्ध करी । जिनों का 
बड़ा शिष्य सोमप्रभ खूरि शतार्थितया प्रसिद्ध था अर्थात्‌ 
जिनों के बनाये एक एक ज्छोकों के सौ सौ तरे के भर्थे 
निकले, ओर दूसरा मणिरत्न खूरि था। 

४३. श्री विजयासिंह सूरि के पाठ ऊपर सोमप्रभ सूरि 


और मणिरल्षसूरि हुये । 
४४. श्री सोमप्रम तथा तथा मणिरल सूरि के पाट ऊपर 
जगश्न्द सूरि हुये | जिनों ने अपने गच्छ 
श्रीजगश्न्दर मूरि को शिथिल देख के और गुरु की आशा से 
और तपागच्छ बैराग्य रख के समुद्र चेत्रवाल गच्छीय देव- 
अभद्र उपाध्याय के सद्याय से किया का उद्धार 
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किया, ओर दीरखाजगर्श॑द्र सूरि विरुव पाया । क्योंकि 
जिनों ने क्िशोड़ के राजा की राजधानी अधाट अर्थात्‌ 
अइड़ सें बसीस .दिगम्बराबायों के साथ बाद किया, दीरे 
की तरे अम्नेद्व रहे | तब राजा ने हीरालाजगश्ंद्र स्ूरि 
ऐसा ख्रिरुद दिया । तथा जिनों ने यावज्ञीव आचास्लतप 
का अभिश्रह करा | ज़ब यारा तषे तप करते बीसे, तव 
चित्तोड़ के राना ने तपा घिरुद दिया, संक्त्‌ १२८५ के 
वर्ष में बड़शंच्छ का नाम तपगच्छ हुआ, यह छठा 
नाम हुआ | ॥ 

'१, निम्नेन्थ, २. कोटिक, ३. चम्द्र, ७. वमवासी, ५. वड़ः 
गच्छ, ६. तपागच्छ, इन छ नामों के प्रह्गल होने में र आचारये 
कारण हुये हैं, तिन के नांम अनुक्रम से लिखते हैं:-- 
हैं:--१. श्री सुधर्मास्थामी, २. श्रीसुस्थित सूरि, ३. श्री चन्द्र 
सूरि, ४. भ्री सामंत्तमद्र सूरि, ५. श्री सर्वदेष सूरि, ६. श्री 
अगणन्दर सूरि। ह 

श्री जगबन्द्र सूरि पट्टे देवेन्द्र सरि हुए । सो माजये कीं 

उज्जैन नगरी में जिनचंद्र' मामा बड़े सेठ का 

श्रीदेबेन्द्रूरिं तथा वीरधवल नामा पुत्र, तिसके विवाह निमित्त 
अ्रीषिजयत्र्सूरि  प्रद्दोत्सव हो रहा थां, सब वीरधवल कुमार को 
2 । :: : » अ्रतियोध करके सबव १३०२ में दीचा दौनी, 

सिंखकाई तिस के भाई को भी दीक्ता दे कर खिरकाल तक 
मेरलेब देश में बिखरे। लिस पीछे गुओेर देश में भी देवेल्द सूरि 
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स्थेभतीथ में आये | तहां पंदिले श्री विजयचेद्र सूरि 
गीताथों को पृथरू पृथक वस्त्र के पोटले देता है, झौर नित्य 
विगय खाने की शाज्ञा देता है, झयोर वस्त्र धोने की तथा 
फल, शाक लेने की और निर्विक्षत के प्रत्याख्यान में विगयगत 
फा लेना कहता है । और झार्या का छाया आहार साधु खावे, 
यह आशा देता है, और दिन प्रति द्विविध प्रत्याख्यान और 
गृहस्थों के अवजने बास्ते प्रतिक्रमण करने की आज्ञा देता 
है। और संबिभाग के दिन में तिस के घर में गीताथे जावे, 
लेप की सनिधि रखनी, तत्कालोष्णोदक का ग्रहण करना, 
इत्यादि काम करने से कितनेक॑ साधु शिंथिलाचायों की साथ 
लेकर सदोष पौषधशाला में रहत था । 

इन विजयचंद्राचार्य की उत्पत्ति ऐसे है। मंत्री बस्तुपाल 
के घर में विजयचेद्र नामा-दफतरी था। वो किसी प्रपराध 
से जेलखाने में केद हुआ; तब देवभद्र उपाध्याय ने दीक्षा 
की प्रतिज्ञा करवा कर छुड़ा दिया । पीछे तिसने दीक्षा 
क्लीनी-। सो बुदझिबल से बहुश्र॒त होगया तब । मंत्री वस्तुपाल 
ने कहा कि ये अभिमानी हैं, इस वास्ते सूरि पद के योग्य नहीं 
हैं। इस तरह मना करने पर भी जगश्चद्र सूरि जी ने देवभद्ग . 
उपाध्याय के कहने से सूरि पद दे दिया । यह देवेन्द्र सूरि 
का सहायक होथेगा, ऐसा जान कर स्रि पद दिया। पीछे 
वह विजयचेद्र बहुत काल तक देवेंद्र सूरि के साथ विनयवात़' 
शिष्य की तरह वत्तेता रहा । प्रन्तु जब माठव देश .से देवेंद 


द्वाइश परिच्छेद ५०७ 


सूरि आयें, तब वंदना करने को भी नहीं. आया । तब देखेंद्र 
सूरिजी ने कहला मेज़ा कि एक वस्ती में तुम बारह थे केसे 
रहे ? तब विज्यचेद्र ने कहा कि शांत दांतों को बारह वे 
एक जगह में रहने से कुछ दोष नहीं । संविश्नसाधु सबे देवेद्र 
सूरि के साथ रहे, झोर देवेंद्र सूरि जी तो अनेक संविप्न साथु.. 
समुदाय के लाथ उपाश्रय में ही. रहे । तब लोकों ने बड़ी 
शाल्ट में रहने से घिजयचंद्र खूरि के समुदाय का नाम इृद्ध - 
पौशालिक रकखा और देवेंद्र. सूरि जी के समुदाय का लघुपौ- 
शालिक नाम दिया | और स्थेभतीर्थ के चौक में कुमारपाल 
के विहार में घमंदेशना में मंत्री वस्तुपाल ने चारों बेदों का 
निणेय दायक, स्वसमय परसमय के जानकार देवेंद्र सूरि जी. 
को. बेदना दे के बहुमान दिया । और देवेद्रसुरि जी चिजयसंद्र 
की डपेच्षा करके विचरते हुये क्रम से पाल्हणपुर में श्राये । 
तदां चौरासी इभ्य सेठ अनेक पुरुषों के साथ परिवरे, 
खुखासन ऊपर बठे हुये शास्त्र के बड़े भ्रोता व्याख्यान खुनने 
आते थे । और पालनपुर के विहार में रोज की रोज एक मूढक 
प्रमाण झक्षत और सोलह मन सोपारी दशेन करने वाले 
भावषकों की चढ़ाई चढ़ती थी, इत्यादि , बड़े धर्मी छोयों ने- 
गुरू को विनति करी कि हे भगवन्‌ ! यहां आप किसी को 
आचाये पद्वी देकर हमारा सनोर॒थ पूरा करो । तब 
गुरु ने उचित जान के पालनपुर में विक्रम संवत्‌ १३२३ में 
विद्यानंद खुरि नाम दे के, वीरधवल को सरिपद दीनां; और 


ण्ल्८ जैनतस्वाकंश 


तिंख के अलुज भीमासिंद को घ्मकीर्ति उपाध्याय की पदयी 
दनी ।तिस अवसर में प्रह्मादन बिहार के लोचणे कपि*- 
शीषे मेंडय से कुकुम कीं वर्षा हुई, तब सर्व लोगों को बड़ा 
आइचये हुआ | श्री विधानंद सूरि ने विद्यानंद नाम नरयीन 
व्याकरण बनाया, यदुयुक्तम-- ा 


. विद्यानंदामिध.येन कृत व्याकरण नवम्‌ । 
/  आति सर्वोत्तम स्वल्पस्तत्र॑ बहथेसग्रहम्‌ ॥ 


- पीछे भी देवेंद्र सुरिजी फिर मालवे को गये । देवेंद्र सूरि 
जी'के करे हुये ग्रंथों का नाम लिखते हैं:--१. भ्राददिन- 
रृत्यसूत्रबूक्ति, २. नव्यकमेप्र थपंचकसू बद््ति, ३. स्रि्रपेचा 
शिफासूत्रपृत्ति, ४. धमरत्नवूत्ति, ५. खुद्शेनचरित्र, ६. तीन 
भाष्य, ७; बेंदारइसि, ८. सिरिडस्सहवद्धमाण प्रमुख स्तवन'। 
कोई कहते हैं कि श्राद्दव्िनिकृत्यसूत्र तो चिरतन' आचायों 
काकरा हे | पिक्रम संबत्‌ १३२७ में मालवदेश में' देवेंद्र 
स्ूरि स्वगवास हुए. | देवयोंग से विद्यापुर में तेरह दिन' पीछे 
ओ घियधानेद सूरि भी स्वगेयास हुये । तब रछ मास पींछे 
सभोत्र सूरि ने श्रोविधानंद सूरि के माई धर्मभ्रीति' उपाध्याय , 
को सूरिपद दे के घमेघोष स्वूरि नाम दिया ।- 

भी देवेद सूरि के पट ऊपर भी घमेधघोष सूरि हुए, ।जिम्होंने 
मंडप्राचल में शा० पृथ्वीघर को पंचमालु- 
03 वतःलेते हुए शान से निषेध करा” । क्योकि. 


द्वादश परिच्छेद भरण्डे 
आधारार्थ ने शान से जाना कि इस पुरुष के शल का 
सेंग हो; जावेगा; हस भय: से निषेय करा. | पीछे कोः 
पृथ्वीध्र मंडपराक्ल़ के राजा का मम्त्री: हुआ; और घन 
करके की धनद्‌ समान दो गया । पीछे तिस ने. चौरासीः 
जिनमन्द्िर और सातझ्ञान की पुस्तकों के, मण्डार बनाये:। 
और सर्जंजय में इक्कीस धडीं प्रमाण सोना सखरत्क के रूपामय 
शरीःऋषभदेव जीः का: मंद्रि. बनवाया। कोई कहते हैं कि 
छषपन घड़ी खुबर्ण खरच के इन्द्रमाला पहरी। तथा. घरती 
नगर में किसी साधर्मी:ने अद्यज्वारी का वेष- देंने के अवसर 
में पृथ्वीधर को मेहाथनाव्य जान के तिख की भेट करा। 
तस पृथ्वीघर. ने वही बेष लेकर तिख दिन से चत्तीस 
बे की उमर में बरह्मचये व्रत धारण करा । तिस के एक 
दी ज्ञांजण नामक पुत्र था, जिस ने श्ज्ञय, उज्जयस्तगिरि के 
शिखर ऊपर बारह यीजन. प्रमाण सुबर्ण रुपामय एक ही 
ध्यजा चढ़ाई | जिस ने सारंगदेव राजा से कर्पूर का महसूल- 
छुडाया, सथा जिस ने मंडपाचल में बहच्तर हजार (७२०००) 
रूपक गुरु के प्रवेश के उत्सब में खरच करे । 

तथा श्रो घंमंधोष खूरि ने देवपततन में शिष्यों के 

कंहले से मंत्रमय स्तुति बनाई । तथा देखपलन में जिनों के 
स्पष्यान के बल से नवीनोत्पक्ष हुये फपर्दी य्त ने वजञ्ञ स्वामी 
के: माहातूय:से पुराने कपर्दी मिथ्यारष्टि को निकाछा' था। 
इशों ने-उख-क्ते प्रतिक्रोध के जेजाँखों काः अधिष्ठाशाःकंसत 


५१७० जैनतस्वादशे- 


तथा जिनों के झागे समुद्र के अधिष्ठाता ने अपने समुद्र की 
तरंगों से रलल ढठोकन करे । एक समय किसी. दुष्ट. रुन्नी ने 
कामेण सयुक्त बड़े बना कर साधुओं को दिए, परन्तु धरघोष 
सूरि जी ने वे बड़े घरती ऊपर गिराए, अरु उस्र स्त्री 
को मन्त्र से पकड़ा । पीछे जब बहु दुःखी हुईं, तब दया 
करके छोड़ दीनी । तथा विद्यापुर में पक्षांतरियों की स्त्रियों: 
ने घर्मंघोष जी के व्याख्यान रस के भंग करने वास्ते कण्ठ 
में मन्त्र से केश गुच्छरू कर दिया । पीछे घर्मघोष सूरि जी ने 
जय जाना, तब तिन सरित्रयों को स्तेमन कर दिया | तब 
. लिन स्त्रियों ने षिनति करी कि आज पीछे हम तुमारे 
गचछ को उपद्रव न करेंगी | तब गुरु जी ने संघ के बहुत 
आग्रह से छोडी । के ः 

. तथा. उज़यिनी में एक योगी जैन के साधुओं को रहने 
नहीं देता था। जब घमंघोष सूरि तहां झाये, तब उस योंगी 
ने साधुओं को कहा कि अब तुम इहां आये द्वोी सो तकडे 
दो कर रहना । तब साधुओं ने कहा कि हम भी देखेंगे कि तू 
क्‍या फरेगा ? पीछे उस ने साधुओं को दांत दिखिलाये, तब 
साधुओं ने कफोणि ( कूहनी ) दिखलाई । पीछे साधुओं 
ने जा कर यह सवे समाचार अपने गुरु को कहा । बहां 
योगी ने भी धमेशाछा में विद्या के बल से बहुत चूहे बना 
दिये, तब साधु बहुत डरे। पीछे गुरु जी ने घडे. का मुख 
बच्चन से ढांक के ऐसा मन्त्र जपा कि जिस से योगी -आराटि 


द्ादश परिच्छेद घर 
'करता हुआ आ के पांओं में पड़ा, और अपने अपराध की 
खुमापना मांगी । तथा किसी नगर में शाकानयों के भय से 
मन्त्र के कपाट दिये जाते थे। एक दिन बिना मन्‍्जे कपाट 
दिये गये, तब रात्रि को शाकनियों ने उपद्व करा । शुरु ने 
उन को चिद्या से रतेमिंत करा । एकदा रात्रि में गुर को 
स्व के काटने से ज़ब जहर चढ़ा, तब गुरु ने संघ की धिर्थुर 
बेख के कहा कि दरवाजे में किसी पुरुष के मस्तक पर 
काष्ठ की भरी में विषापह्वार एक बेलडी आबेगी | दी वेलडीं 
घस के डंक में दे देनी, उस से जहर उतर आशयग़ा। संघ ने 
वैसे द्वी.करा, गुरु जी राजी हो गये। पीछे तिस दिन से 
ज्ञावजीव रू बिगय का त्याग करा, ओर सदा जुवार की 
रोटी नीरस जान के खाते रहे । " 
श्री ध्घोष सूरि जी के करे ये अंथ हैं:--१. संघा 
चारभाधष्यवृत्ति, २. सुअधस्मेतिस्तव, .३. कायस्थिति भव- 
स्थिति, ४. चोबीस ,तीथथंकरों के. चौबीस स्तवने, तथा, ५८ 
स्रस्ताशमेत्यादिस्तोत्र, ६. देवेद्रैरनिशमिति श्लेषस्तोच; 
यूयं युवा त्वमिति श्लेषस्तुतियां; ८. जय्वृषभेस्थादि स्तुति: 
यह जयबृषभेत्यादिं स्तुति, करने का यह लिमिस था.:ैके 
एक सन्त्री:ने-आठ यम कांह्य कह “करके कहाँ, कि: ऐसे 
काज्य अब कोई! नहीं - बना. सकता, तब - गुरु : ने - कदा [क्ति 
नास्ति नहीं । तब जिस ने कट्दा तर हम को कंर-दिखलाओ | 
सत्र गुर जी ये अबसेस्यादि रू. स्तुति पक राकि में बगी 


आ्हए अैनगतत्त्वाद्श 

कर भीरों पर लिख के दिखाई | तब. .तिस ने बड़ा चमत्कार 
चाया:। गुरुजी ने तिस को प्रतियोध् के जैनी करा, ये घमधोष 

सूरि विक्रम सम्बत्‌ १३५७ में स्वगे गये .। हे 
४७. भरी घर्मधोष सूरि पट्टे भी सोमप्रस सूरि हुये, 'भिनों 
ह ने नमिऊकण भणइई पएयमित्यादि आराधना 
अआीसोमप्रमसूरि सूत्र करा । तिनका सम्प्रलू १३१० में जन्म, 
१३२९ में दीक्षा, १३३२ में सूरिफ्द । जिनों 
के ग्यारह अंग सूभाथे. कझ्ठ थे, तथा “गुरुमेंगीयमानायां 
मन्त्रपुस्तिकाधथां यदछतचरिशत्र मंत्रपुस्तिकां अर! ऐसा 
कह कर तिस मन्त्रपुध्तिका को प्रहण करा, फ्योंकि! अपर 
कोई योग्य नहीं था । इस सोमप्रम सूरि ने जंलकुंकणदैश में 
झपकाय की विराधना के भय से, और मरुदेश में शुदजल की 
बुलमता से साधुओं का विहार निषेध करा ॥ सथा भीम- 
पल्छी में दो कार्तिक मास दुये, तब सोमप्रभ जी प्रथम 
फार्सिक की एकादशी को विहार कर गए । क्योंकि उनों ने 
जाना कि भीमपल्ली का भेंग होगा । अरु भंग हुए पीछे जो 
रहे वो दुःखी हुए । सोमप्रभ सूरि के करे ग्रंथ--जीतकल्प: 
खूब, यत्राखिलेत्यादि स्तुतियां, जितेन ग्रेनेतिस्तुंतियां; शी 
मच्छस्मेत्यादि । तिन के करे बड़े शिषव्य--विमलप्रभ सूरिं; 
परमानंद सूरि, प्मतिलक सूरि, अरु सोमक्मिल सूरि थें। 
जमिस दिन. पूर्वोक्त घम्तेघोष सूरि द्विंगत हुए, सिस दिल 
डी १३५७ में सॉमप्रमं सूरि जी ने विमंलप्र्भ रूंरि को 


दादश परिच्छेद है ६&ु- 


सूरिपद दिया, क्‍योंकि तिनों ने अपनी स्वरुप ही आयु जानी। 
सोमप्रम जी १३७३ के वर्ष में देवलोक गये । 
४८. श्री सोमप्रभ स्रि पट्टे श्री सोमतिलक सूरि हुप, 
तिनका १३५५ के माघ में जन्म, १३६ में 
'श्रीसोमतिलकसूरि दीक्षा, १३७३ में खूरिपद्‌, १७४२४ में स्वमे 
े गमन, सर्वायु ६९ वर्ष की जाननी | तिन के 
करे प्रेथ लिखते हैं।-- 
: १. बृहश्नवव्यक्षेत्रसमास सूत्र, सत्तरिसयटाणं, यत्राखिल- 
- जयबृषभस्नस्ताशमे० प्रमुख की इक्ति, तीथेराज०, चतुरप्थास्तु- 
तितद्डृत्ति, शुभभावानत० श्री मद्दीरस्तुवेद्त्यादिकमलबंधस्तवः 
: शिवशिरसि नामिसंभव० शेवेय० इत्यादि स्तवन 4 सोम- 
तिलक सूरि ने क्रम करके--१. पद्मतिलक सूरि, २. चन्द्रशे- 
खर सूरि, ३. जयानेद्‌ सूरि, ४. देवखुंदर सूरि को खूरि 
पद्‌ दिया । तिन में पद्मतिलक सरि सोमतिछफ सूरि 
से पर्याय में बड़े थे, सो एक वे जीते रहे, और बड़े 
. चरागी थे । 
तथा भ्री चंद्रशेखर सूरि विक्रम संवत्‌ १३७३ में जन्मे 
१३८५ में दीक्षा, १३९३ में सूरि पद्‌ । इन के करे अ्न्थ-- 
१. उइपितमोजन कथा, यवराज . ऋषि. कथा, भ्रीमत्स्तम्भक- 
: हारबन्धादिस्तवन हे | जिनों के मनन्‍्त्रों सो मन्न्रित रज्ञ होवे, 
'तिस से भी .उपद्रब : करते वाले गृह, हरिका, दुद्धेर सूगराज, 
श्वान, शरिति दूर द्वो जाते थे । तथा जयानंद सूरि का विक्रम 
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सबत्‌ १३८० में जन्म, १३९२ के आषाढ झुदि सातम शुक्र- 
बार के दिन घारानगरी में बतप्रहण, १४२० में सूरि पद 
१०४१ में स्वगे गये | तिन के करे ग्रेथ--१. थूलभद्ग चरित्र 
२, देवाः प्रभोय प्रमुख स्तवन हे | 

४<. श्री सोमतिलक सूरि पट्टे देवसुन्दर सूरि हुए। 

तिन का १३९०६ वर्ष जन्म, १४०४ वर्ष दीक्षा 
श्रीदेवसुन्दर सूरि १४२० वर्ष अणहलप्शन में सूरिपद्‌ | यह 
देखसुन्दर सूरि बड़ा योगाभ्यासी और मंत्र 

तंत्र की ऋद्धि का मन्दिर, स्थावरजंगम-विषापहारी, जला- 
नल, व्याल अरु हरि भय का तोड़ने वाढा, अझतीतानागत 
निमिस्त का वेक्ता, राजमंत्री प्रमुखों का पूज्य। इस 
देवसुन्दर सूरि के शिष्प--१. शानसागर सूरि, २. कुछमंडन 
सूरि, ३. गुणरल सूरि, ४. सोमसुंदर सूरि, ५. साधुरल 
सूरि, यहे पांच बड़े शिष्य थे 

तिन में श्री ज्ञासागर जी का १४०५ में जन्म, १७१७ 
में दीक्षा, १४४१ में सूरिपद, १४६० में स्वगे गमन। तिन 
के करे ग्रेथ--आवश्यक, ओघनियुकत्यादि अनेक अंथावचूरी, 
मुनिसुत्रत स्तवन, घनोघनवखण्ड पाश्वेनाथादि स्तवंन। 

दूसरे श्री कुलमंडन सूरि जी का १४०४ में जन्म, १४१७ 
में दीक्षा, १४४२ में सरिपद, १४५५ में स्वगेगमन य सिलों 
के करे ग्रेथ-- सिद्धांताडापकोद्धार, विश्वश्नीघरेस्पादि, अऐा- 
दरशारवक्रवंधस्तव, गरीयो और हारस्तंवादय है । ./ . : 
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. तीसरे श्री गुणरल सूरि, तित के करो प्रत्ध--१. क्रिया- 
रखसमुश्यय, २. फ्डरशेतसमुखय की इहद्भक्ति हैं । 
. थे साधु रल सूरि जी का करा ग्रंथ यतिजीतकत्पहत्ति 
है। 
७० श्री देवखुदर सूरि पट्टे सोमखुंदर सूरि हुए । तिन 
का १४३० में जन्म, १४३७ में दीक्षा, १४५० 
श्रीसोमसुंदर सूरि में घबाचक पद, १४०७ में सरिपद । जिस 
के अठारह सौ क्रियापात्र साधु परिवार को 
देख के कितनेक लिंगी पाखण्डियों ने पांच सो रूपक दे के 
एक सहस्त्र॒ पुरुषों को उन के बध करने वबास्ते भेजा। तब 
वे ज्ञिस मकान में गुरु थे, तिस मकान में रात को छिपे 
रहे । जब मारने को उद्यत हुए तब चंद्रमा के उद्योत में 
श्री गुरुजी ने रजोहरण से पूंज के जब पासा पलटा, तथ 
देख के तिन के मन में ऐसा विचार आया कि यह नींद 
में भी क्षुद्र प्राणियों की दया करते हें, ओर हम इन को 
मारने आए हैं, यह कितना अतर है ! तब मन में डरे और 
'शुरु के पाओं में पड़ के अपराध क्षमा कराया । इनों के 
करे अथ-- योगशासत्र, उपदेशमाला, षडावश्यक, नवतस्वादि- 
बालावबोध, भाष्यावचूर्णीं, फल्याणिकस्तोत्रादि । जिनों 
के शिष्य मुनिसुद्रसूरि, रकष्णसरस्थती विरुद धारक जयसुन्द्र 
है सूरि, झर महाविद्याविडम्बन टिप्पनक कारक भुवन- 
: झुम्दर सूरि, जिन के कंठ एकादरशांगी सुचाथे थे, और चौथा 
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जिनसुन्द्र सूरि, ये चार जिन के प्रतापी शिष्य हुए । जिनों ने 
राणक पुर में श्री धघनकृत चौमुख विहार में ऋषभादि अनेक, 
शत विंव प्रतिष्ठित करे । यह विक्रम संवत्‌ १४ में स्थगे गये । 
५१, श्री सोमखुदंर खूरि पट्टे मुनिखुदंर हुये, खूरि जिन्‍्दों 
ने अनेक प्रसाद, पह्मचक्र, षदकारक, क्रियागु- 
श्रीमुनिसदर सूरि पक, अद्धे श्रम, सर्वतोभद्र, मुरज, सिंहासन, 
झद्योक,भेरी, समवसरण, सरोवर अष्टमहाप्रा- 
तिहार्यादि नवीन जिशतिबंध तईऊ प्रयोगादि अनेक चित्राचर, 
इत्र, पंचवग परिहारादि अनेक स्तवमय स्त्रिद्शतरंगिणी 
नामा एक सौ आठ हाथ लम्बी पत्रिका लिख के श्री गुरु को 
भेजी । तथा च्ातुर्वेद्धधिशारध निधि उपदेशरक्लाकर प्रमुख 
अनेक ग्रंथों का कर्त्ता । तथा जिन को श्री स्तंभतीथे में दफर 
खान ने वादी गोकुल सेंड, ऐसा कहा, तथा जिन्दों ने दक्षिण 
में कालसरस्वती ऐसा विरुद पाया। आठ वे गणनायक 
पीछे तीन वर्ष युगप्रधान पद, लोगों ने प्रसिद्ध करा | एक सौ 
आठ बसुलिकानादौपलत्षक, बाल्यावस्था में भी एक सहस्म 
, नवीन श्लोक कणठ कर लेते थे | तथा सेतिकर नामा समद्दिम 
. स्तवन करने से योगिनी कृत मरी का उपद्रव दूर करा | 
चौबोस वार विधि से सूरिमन्त्र को आराधा, ति नमें भी 
आओदह घार जिनके उपदेश से घारदि' नगरियों के. स्वामी 
पांच राजाओं ने अपने अपने देशों में अमारी का दिढोरा 
. फिययम्रा। तथा सिरोदी देश में सहस्तमलराजा ने भी अमारी 
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प्रवृत करी तीड का उपद्रव ठाला ।, इनका विक्रम संबत्‌ 
१४३६ में जन्म १४७३ में दीक्षा, १४६६ में चाचक पद, . १४७८ 
में बसीस सहस्त्र, रूपक खरच के बृद्ध नगरी के शाह देवराज 
ने सूरि पद का मद्दोत्सव करा, १५०३ में कार्सिकशुदि 
प्रडिवा के दिन स्वगवास हुआ । .' 


५२. भरी मुनिखुद्र सूरि पट्टे श्री रत्नशेखर सूरि हुए, 

तिनका १४५७ वर्ष जन्म, १४६३ वर्षे दीचा 

श्री रतनशेखर १४८३ बर्ष पेडितपद्‌, १४९३ बर्षे धाचक पद, 

!. सूरि १५०२ वर्ष सूरिपद, १३२७ बर्ष पोष वदि छठ 

के दिने स्वर्गवास हुआ । जिनका स्तंमतीर्थ में 

बांबी नामा भट्ट ने बाल सरस्वती नाम दिया। लतिनके करे प्रंथ 

--श्राद्ध प्रातिक्रमणबृत्ति, श्राद्विधिसूत्रश्नक्ति लघुक्षेत्र समास 

तथा आचारप्रदीपादि अनेक ग्रंथ जांन लेना । तथा जिनन्‍्हों ने 

के समय में रुंका नामक लिखारी ने संवव्‌ १५०८ में जिन 

प्रतिमा का उत्थापक छुंका नामा मंत चलाया झौर तिस के 

: मत में वेष का घरने वाला संवत्‌ १५३३ में भाणा नामा प्रथम 
साधु हुआ है | इस मत की उत्पत्ति ऐसे हुई है। 

गुजरात देश में अहमदाबाद में जाति का द्शाश्रीमाली 

। लुका नामक लिखारी वसता था, सो शञानजी 

-  छंका मत की यति के उपाश्रय में पुस्तक लिख कर डसकी 

उत्पत्ति. आमदनी से गरुज़ारा करता था । एक द्नि 

ह एक पुस्तक क्रो लिख रहा था, तिस में से सात 


प्श्द्ध' जेनतस्वादरश 

पत्र. बिना लिखे छोड़ दिये । जब पुस्तक वाले ने पुस्तक देखा, - 
तब पूछा कि इस पुस्तक़ के सात पत्रे क्यों छोड़ दिये! तबः 
लुका उसके साथ छड़ने लगा । तिस समय लोगों ने मार पीद 
के उपाध्य से वाहिर निकाल दिया, और नगर में कह दिया, 
कि इस से कोई जन भी पुस्तक न लिखावे, तब रुंका लाचार 
हो शोर क्रोध में भरकर अद्मदाबाद से छेतालीस कोस के 
छग भग नींबडी ग्राम में चला गया। 

. ,डस प्राम में लुंके की बिरादरी का एक छलखमसी नामा 
ब्रनिया राज में कारभारी था। तिस के आगे बहुत रोया पीटा । 
जब तिस ने पूछा क्या हुआ ? तब छुंके ने कहा कि में भगवान्‌ 
का सख्चा मत कहने लगा था; श्रावकों ने मुझे पीटा । अब में 
तेरे पास आया हुँ, जेकर तू मेरा मददगार बने, तो में सच्चा 
मत प्रगट करूं। तब तिस लखमसी ने कहा कि नींबडी के 
राज्य में तू बेशक अपने सच्चे मत को प्रगट “कर, में तेरा 

मददगार हे , खाने पीने को भी दूंगा, और तेरा शास्त्र भी 
खुनूगा । तब लुंका तो भ्रीमहावीर के साधुओं की और 
ज़िनप्रतिमा की उत्थायना करने छूगा, अरु कहने लगा कि 
यह साधु नहीं हैं, भ्रष्ाचारी हें, निदेयी हैं। उल्टा ज्ञान 
खुनाते हैं,इत्यादि जो आप के मन मानी सो निंदा करी | और 
झास्त्रों में से भी ज्ञिन जिन शास्त्रों में जिनप्रतिमा का 
ज़िकर नदी था, उन शास्त्रों को सश्था माना और जिन में 
थोड़ा सा जिनपफ्रतिमा का कथन था, विन पाठों के अर्थ 
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कुयुक्ति से ओर के मोर खुनाने लगा, अर कहने छगा के 
चुकतीस. शास्त्र सद्ये हैं + तिन में सी आवद्यकसूत्र को 
बिलकुल बिगाड़ के लोगों ने स्वकपोलकऋल्पित और फा और 
बना दिया है, क्योंकि आवश्यक में बहुत जगह जिन- 
प्रतिमा का अधिकार चलता है । पीड़े एक दिन तिस छुके 
को किली ने कहा कि बिना जेनदीता के लिये शास्त्र पदने 
का तो व्यवहार सूत्र में निषथ करा है, तो (फिर तुम ग्रहस्थ 
होकर शास्त्र क्यों पढ़ते हो ? तब रुंके ने कहा कि में व्यवहार 
सूत्र को ही सथा नहीं मानता हूँ । इत्यादि प्रदषणा 
पश्चीस क्ये तक करी, परन्तु लुके के उपदेश से साधु कोई 
भी न हुआ । जब सम्त्रतू १५३३ का साल आया तब पक 
भाणा नामा बनिये के बेटे ने लुक के उपदेश से वेष पदला, 
डस को ऋषिभूणा नाम दोना । तिस का शिष्य सम्वत्‌ 
श्प्रद८ में रूप जी हुआ, तिल का शिष्य सम्बत्‌ १५७८ में 
- ज्ञीधाजी ऋषि हुआ, दिख का शिष्य १५८७ में ह्ृद्धव्राखह जी 
. हुआ, तिस का शिष्य सम्बत्‌ १६०६ में बरासह जी हुआ, 
तिस का शिष्य सम्बत्‌ १६७४९ में जसबंत जी हुआ, 
'इस द्ुपक मत के तीन नाम हुए. १. गुजराती, २. ब्रागोरी, 
३. उतराधी | 
..._ ५३. श्री रलशेखरसूरि के पट पर लक्त्मीसागरसूरि 
' हुव्‌ । सिन का १४६७ में जन्म १४९० में दीचा, १५०१ में 
बायक पद, १५०८ में सरिपद । 


'प२० ज्ैनतत्त्वाद शे ० 
« ५७, श्रीलक्षमीसागरसूरि पढ्टे खुमतिसाधुलूरि हुआ। : 
- ५५. श्रीखुमतिसाधुसूरिपद्टे हेमविमलछसूरि हुए । शिथिक्ष 
साधुओं के बीच में भी. रहे, तो मी 
श्री हेमविमलसूरि जिनों. ने साथु का आचार उछंघन ने. करा-। 
ह सब कितनेक दिन पीछे. बहुत साथुओों 
ने शिथिलपना छोड़ा । तथा ऋषि हरगिरि; ऋषि श्रीपति, 
-ऋषिगणपति प्रमुख बहुत जनों ने लुपक मत छोड़ के 
: भी हेमविमलसूरि के पास दीक्षा लीनी। तिस अवसर में 
सम्वत्‌ १५६२ में कडुये नामक एक बणिये ने कडुया मत 
निकाला और तीन थूइ मानी, अरू इस काल में साथु कोई 
: भी नहीं दीखता, ऐसा पंथ निकाला । परन्तु इस ग्रन्थ के 
“लिखने घाले के समय में यह मत नहीं है, व्यत्र व्छेद हो गया 
: है। तथा सम्बत्‌ १५७० में छुका मत से निकल के बीज़ा 
। मामा: वेषघर ने बीजामत चलाया, जिस को छोक़ विजय 
गरुर कहते हैं। तथा सम्धव्‌ १५७२ में नाग़पुराया तपगच्छ से 
« निक्रल के उपाध्याय पाश्वेचन्द्र ने अपने नाम फ्ा. मत कर्थात्‌ 

, पासचंदीया मत चलाया | 5 35 

५६. भ्रीदेमविमछसूरि पद्टे सुविद्ितमुनि चूड़ामाणि कुमत 
तम के मथने को सूयसमान आनन्द्विमल 
आनन्दविमलसूरि सूरि हुआ | तिस का विक्रम सम्बत्‌ -१५७७ 
, और क्रियोडार में जन्म, १५४२ में दीक्षा १५७० में सूरि पद । 
तथा आनन्दबिमलखूरि के. साधु शिथिला- 
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खारी भी थे, तो भी तिन के वैराग्यरंग का संग नहीं हुआ । 
झोर जब उनों ने देखा कि जिनप्रतिमा के निषेधने वाले 
'बहुत बढे, और शुद्ध साधु तुच्छमात्र रह गए, अरू उत्सूृत्र 
प्ररूपण रूप जल में सव्यज्ञन बढ़ चले; तब मन में दयाद'प्रि 
ला के और अपने गुरु की झ्याज्ञा से कितनेक संविश्न साधुओं 
को साथ ले कर सम्बत्‌ १४८२ में शिथिलायार परिहार रूप 
-क्रियोद्धार करा । देश में विचर के बहुत भव्यजनों का 
डद्धार करा, और अनेक इभ्यों के पुत्रों को धन कुंढुंब का 
मोह त्याग करा के दीचा दीती | झौर सोरठ के राजा पासों 
खत लिखबवाया कि जो जीते सो मेरे देश में रहे अरु जो 
हारे सो निकाला जावे । तूण॑खह नामा श्रावक जिस को 
बादशाह ने बैठने वास्ते पालकी दी हुई थी, और बादशाह 
ने जिस को मलिक श्रीनगदल विरुद दिया था, ऐसे सृणाखिह 
अआपक ने गुरु को विनति फरी कि खाथुओं को सोरठ 
देश में विहार कराओ । तब गुरू जी ने गणि जगर्षि 
को साधुओं के साथ सोरठदेश में विहार कराया । 
तथा जेसलमेरादि मारवाड़ देश में जल दुलेभ मिक्षता हे, 
इस घास्ते पूर्व में सोमप्रभ सूरि ने साथुओं को मने कर 
दिया था कि मारवाड़ में न जाना | सो विहार कुमातैव्याप्त 
- न हो जाये, तिन जीवों की झजुकंपा करके झौर लाभ जान 
कर साधुओं को भ्ाशा दीनी कि तुम मारवाड़ मे जा कर 
कुमतिमत को सण्डन करो । 


श्रर जेनतत्त्वादशे 


तब लघु बय में शील करके स्थूलिभद्र समान वेरशग्य- 
निधि निःस्पृदाबधि ज्ञाबज्जीव जघन्य से जधन्य सी षष्ट 
भर्थात्‌ दो दिन का उपवास करना। अरू पारने के दिन 
भाचस्ल करना पेले अभिग्रदवारी मद्रोपाध्याय विद्यासागर 
गणि ने मारवाड़ देश में विहार करा । तिनों ने जैसलमेरादिकों 
में खरतरा को और मेवात देश में बीजामतियों को मौर 
सोखी आदिक में लुरामतियों को प्रबोध के आवक बनाय 
सो आजतक प्रसिद्ध हे | तथा पाश्वेचन्द्र के व्युदग्नाहे 
बीरमगाम में फश्वेचन्द्र के साथ बाद करके पार्वेचद्र को 
निरुत्तर करा | तब बहुत जनों ने जेनथर्म अगीकार करा। 
ऐसे ही मालवे मे अरू उज्जेनी प्रमुख देशों म॑ फिर के घूम 
की प्रदक्ति करी, यह विद्यासागर उपाध्याय जी ने तपगच्छ 
की फिर बृद्धि करी, और क्रियोद्धार फरा | पीछे आनन्द्धि- 
मलसरि जी चोदद वषे तक जबन्य से भी नियत तप वज्ञ 
के बेले से कम तप नहीं करा | तथा जिनों ने चतुथ, षष्ठ 
तप करके वीसस्थानक की आराधना करी । यह खसम्वत 
१५९६ के वर्ष नवदिन का अनशन फरके स्व गए । 
५७. भ्रीआनन्दविमलूसूरि के पट पर विजयदानसरि हुप । 
जिनों ने स्तंभतीथ, अहमतद्सबादपत्तन, 
श्रीविजयदानसूरि मद्दीशानकगाम, गंघार बंदराति में सहा 
महोत्सव पूवेक. अनेक जिनबिदों की 
प्रतिष्ठा करी | तथा जिनों के उपदेश से बादशाद महस्मद 
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का भांन्य मंत्री गलराजा दूसरा नाम मलिकश्नीनंग- 
दल ने श्रीशरजुज॑ंय का बड़ा संघ निकाला । तथा जिंनों के 
उपदेश से गंघार नगर के भ्रावक॑ राम जी ने तथा पझ्हः 
मंदाबादी साह कुंभर जी प्रमुख ने श्रीशबुंजय चौंमुख 
अश्टापदादि जिंनेमेंदिर बनवाए; गिरनार ऊपर जीण- 
प्रासादोद्धार करा | तथां जिन॑ के सर्य की तरे उदय द्वोने सें 
वादी रूपी तारे अदृश्य द्वो गये । विज्यदानसूरि सर्व 
सिद्धांत का पारंगामी, अखंडित प्रताप वाला तथा अप्रमस 
पंने करके श्री गौतममुनिवत्‌ था। तथा गुजर माझूवक, 
फंचछ मरुस्थली, कुंकणादि देशों में भ्रश्तिबद्ध विहार किया । 
महातपसची, जांवजीव एक घुतविगय विना सर्वे विगय 
का त्यांगी था। जिनों ने एकादर्शांग सूत्र अनेक वार शुद्ध 
करे, और जिनों ने बहुत जीवों को घमेप्राप्त करा । लिन का 
खसंबत्‌ १५५३ में जामला में जन्‍म, १५६२ में दीक्षा, 
१५८७ में सूरिपद १६२२ में बटपल्ली में अनशन करके स्थगे 
को आाप्त हुए । 
५८, भरी विजयदान सरि पट्टे श्री हीरविजय सूरि हुआ, 
जिन का संवत्‌ १५८३ में मार्गशीपैशदि नवमी 
श्रीहटीरविजयसूरि के दिन प्रह्ादनपुर का वासी ऊके जाती सा० 
क्ररा भार्या नाथी गृहे जन्म हुआ, १शर६ में 
कार्सेकवदि दूज के दिन पत्तन नगर में दीत्ता, १६०७ में नारद 
पुरी में श्रीऋषमदेव के मंदिर में पंडित पद, १६०८ में मार्थ॑- 
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शुक्रपंचमी दिन के नारदपुरी में भ्रीवरकाणक पाश्वनाथसनाथे 
नेमिश्विन प्रासाद में वाचक पद, १६१० में सिरोही नगरे सूरि 
पद्‌ | तथा जिन का सौभाग्य, बैराग्य, निःस्पृदतादि गुणों को 
वचन गोचर करने को बृहरुपाति भी चतुर नहीं था। लथा 
श्री स्तंमतीथे में जिनों के रदने से भ्रद्धावान्तों ने एक करोड़ 
रूपक प्रभावनादि धर्मकृत्यों में खरच करा। तथा जिनों के 
चरण विन्यास के प्रतिपद्‌ में दो मोहर अरू एक रूपक 
मोचन करा, और ज़िनों के आगे श्रद्धालुओं ने मोतियों से 
साथिये करे, तथा जिनों ने सिरोही नगर में श्रीकुंथुनाथ 
बिंबों की प्रतिष्ठा करी, तथा नारदपुर में अनेक सहस्त्वियों 
की प्रतिष्ठा करी | तथा ज़िनों के बिहारादि में युगप्रधान 
अतिशय देखने में आता था । तथा अहमदाबाद में लुके 
मत का पूज्य ऋषि प्ेघ जी नामा था, तिस ने अपने लेके 
मत को दुगेति का हेतु जान कर रज़ की तरे शाचाये पद 
छोड़ के पश्चीस यतियों के साथ सकल राजाधिराज बादशाह 
श्री अकबर राजा की आज्ञा पूवेक बादशाही बाजंत्र यजते 
हुये महामहोत्सव से श्री हीरविजय सूरि जी के पास दीक्षा 
लीनी | ऐसा किसी आचाये के समय में नहीं हुआ था। 
तथा जिनों के उपदेश से अकबर बादशाह ने अपने सर्व 
राज्य में एक वर्ष में र महीने तक जीवहिंसा बन्द करी 
जजिया छुड़ाया । इस का विशेष स्वरूप देखना द्वोवे, तो 
हीरसोभाग्यकाब्य में से देख लेता । और संक्षेप से यहां 
भी लिखते हैं"... 
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५ “पकदा कदाचित्‌ प्रधान पुरुषों के मुख से अकवरशाह ने. 
हीरविजय सूरि के निरुपम शम, दम, संवेग 

आकबर राजा से वेराग्यादि गुण खुद के बादशाह अकबर ने: 
भेंट झपने नामांकित फरमान भेज के बहुंमान' 
पुरस्सर गंधार बंदर से आगरे के पास फते- 

पुर नगर में दशन करने को बुलाग्रा । तब गुरु जी. अनेक 
भव्यजीवों को उपदेश देते हुये, क्रम से विहार करते इये- 
विक्रम संत्रत्‌ १६३५ में ज्येष्ठादि अयोदशी के दिन तहां 
आए । तिस समय में बादशाह के अबुल फज़लछ नामऋ 
शिरोमणि प्रधान द्वारा उपाध्याय श्री विमलहर्षगणि प्रमुख 
अनेक मुनियों से परिवरे हुए बादशाह को मिले । तिस 
अबसर में बादशाह ने बड़ी खातर से- अपनी सभा में 
बिठाया, और परमेश्वर फा .स्वरूप, गुरु का सरपरूप अर 
धम का स्वरूप पूछा, ओर प्ररमेश्बर केसे प्राप्त दोबे ? 
इत्यादि घमेविचार पूछा । तब श्री गुरु ने मघुर वाणी से 
कहा कि जिस में अठारद दृषण न द्वोवें, स्रो परमेश्वर है। 
तथा पेंचमहाबतादि का घारक गुरु है, और आत्मा का शुद्ध- 
स्वभाव जो ज्ञान द्शन चारित्ररूप है, सो घमं है । तब 
अकबरशाह ने ऐसा घर्मोपदेश खुन के आगरा से अजमेर 
तके प्रतिकोश कुंवा. मीनार सहित बनाए, और जीवदिसा 
छोड़ के दयावात्‌ हो गया ! तब अकबरशाह अतीव तुष्ठमान 
हो के. कहने क्षणा कि हे प्रभु ,! आप पुत्र, फलज,. घव, 
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स्थजन, देशादि में मी भमत्वं रहित हों, इस वांस्ते आप 
को सोना, चांदी देना तो ठीक नहीं। परन्तु मेरे मकान 
में जैनेमत के पुराने पुस्तक बहुत हैं, सो झाप लीजिये, 
और मेरे ऊपर अल॒ग्रह फरिये । जब बादशाह का बहुत 
आग्रह देखा, तब गुरु जी ने सर्व पुस्तक ले के आगरा नगर 
के शोनभण्डार में स्थापन फर दिए । तब एक प्रहर॑ तकें 
गुर जी धमेगोष्ठटि करके बारशाह की आशा ले के बहें 
ऑडम्बर से ऊंपाध्रव में आए । उस वक्त लोंकों में जैंन- 
मत की खूब प्रभावेना हुई । 

: सिस वर्ष आगरे नगर में चौमासा करके सोरीपुंर नगर 
में मेमिजिन की यात्रा वास्ते गये। तहां श्री ऋषभदेव और 
नेमिनाथजी की बंडी और बहुत पुरानी, इन दीनों प्रतिमा और 
तत्काल के बनाए नेमिनाथं के चरणों की प्रतिष्ठा करी | 
फिर आगरे में शा० गानसिंद कंल्याणमल्ल के बनवाये छुए 
खिंतामणि पाश्वेनाथांदि थियों की प्रतिष्ठा करी, सो आज्ञ 
तंक आगगरे में चितामणि पाश्वेनाथ प्रसिद्ध है । पीछे गुंरु 
जी फिर फत्तेपुर नगर में गए और भ्रकूबर बादशाह से मिले 
तहां एक प्रहर घमंगोष्ठी घर्मोपदेश करा | तब बादंशाह कहने 
लगा, कि मैंने द्शन के वास्ते उत्केडित हो कर आप को दूर 
वेस से बुलायां हे, और भाप हम से कुछ भी नहीं लेते हैं। 
इस वास्‍्ते आप को जो रुचे सो मेरे से मांगना चादिये; 
जिस से मेरे मन का मनोरथ सफल-दोये । तक स्पा विचार 
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करके सुर जी ने कहा कि लेरे सवेराज्य में प्युषणों के आठ 
दिलों में कोई जानवर न प्वारा जाय, और बंदिजन छोटे 
ज्ञापं, में यह मांगना चादता हूँ । तब बादशाह ने गुरु को 
निर्लों मी, शांत, दोत, जान करके कद्ा कि आद. दिन तुखारी 
तफे से ओर चार दिन मेरी तरफ से सवे मित्र कर बारद् दिन 
लक अर्थात्‌ भाद्वावदि दशमी से लेकर भाद्ववाश॒दि छठे 
तक कोई जानवर न मारा जायगा । पीछे बादशाह ने सोने 
के हफों। से लिखवा कर छ फरमान गुरुजी को दिए, छ 
फरमान की व्यक्ति ये हैं:-- 

प्रथम गुज्लरदेश का, दूसरा मालबवे देश का, तीसरा 
अजमेर देश का, चौथा दिल्ली फतेपुर के देश 

अकबर मद्ाराजा के का, पांचमा लाहोर मुललान मण्डल का, 
जीवहिंसा निषेधक और छठा गुरू के पास रखने का। पूर्वाक्त 
फरमान पांचों देश का साधारण फरमान तो 
तिन तिन देशों में भेज् के अमारि पटह 

बजवा दिया। तब तो बादशाह की आज्ञा से जो नहीं भी 
जानते थे, पेसे सर्व आये अनाये कुल मंडप में दयारूपी बेलडी 
विस्तार को प्राप्त हो गईं | और बंदिज्नन भी बादशाह 
ने गुरु के पास से उठ कर तस्काल छोड़ दिये। और पदक 
कोश की झील भर्थात्‌ तालाब में आप जा कर यादशाह ने 
अपने द्ाथसे काना ज्ञाति के नानादेस वालों ने जो जो' जागवर 
यादशाह को सेट करे हुए थे; वे स्चे छोड़ दिये। बादशाह से 
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गुर जी अनेकवार मिले और अनेक जिनमस्विर अरु डंपा- 
:अ्रयों के उपदव दूर करे | और जब भ्री हीरपिज्यय सूरि अपर 
केश को जाने लगे, तब बादशाह. से ऐसा फरमान लिखना ले 
'आण | तिस की नकल में इस पुस्तक में लिखता हूं । 





अकबर मोहर की वंशावली 
जलालद्दीन अ्रंकबर बादशाह 
हुमायुं बादशाह का बेटा... 
बाबरशांह का बिन-बेटा 


जलालुद्दीन महम्मद | 
अकबर बादशाह 
गाजी का फरमान 





उमरशेख मिर्जा का बेटा... 
सुलतान अबुसईद का बेटा... 
सुलतान महभम्दशाह का बेटा. 
मीर शांह का बेटा ह 
अमीर तमुरसाहिब किरान का बेटा 


सूबे मालवा तथा अकबराबाद, लाहौर, मुलतान, अह- 
मदाबाद, अजमेर, मीरत, ग्रुज़रात, बंगाल, तथा और जो 

: मेरे. ताबे के मुलक हैं, हाल तथा आंयदा मुतसद्दी, सूबा, 
करोरी त्रथा जगीरदार इन सबों को मालूम रहे, कि हमारा 
पूरा इरादा यह हे-कि सचे रेयत का मन राजी रखना | 
क्योंकि रेयत का ज्ञो मन है, सो परमेश्वर की एक बड़ी 
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अमानत है । और विशेष करके बृद्ध अवस्था में मेरा यही 
इरादा है; कि मेरा भला वांझने वाली रेयत खुखी रहे । तिस 
घास्ते दरेक धर्म के लोगों में से जो अच्छे विचार वाले 
परमेश्वर की भक्ति करने में झ्पनी उमर पूरी करते हैं, तिन 
को दूर दूर देशों से मेंने अपने पास बुलवाया | और तिन की 
परीक्षा करके अपनी सोबत में रखता हूं, और तिन की बाते 
खुन के में बहुत खुश दोता हूँ । तिस वास्ते हमारे सुनने 
में आया है कि श्री हीरविजय सूरि जैन श्वेतांबर मत का 
आचाये गुजरात के बदरों में परमेश्वर की भक्ति करता है। 
मैंने तिन को अपने पास बुलवाया, और विन की मुलाकात 
करके हम बहुत खुश हुए। कितनेक दिन पीछे जब तिनों 
ने अपने वतन जाने की रज़ा मांगी, तब अरज करी कि 
गरीबपरवर की मरजी से ऐसा हुकुम होना चाहिये कि 
सिद्धाचल जी, गिरनारज़ी, तरंगाजी, केसारियनाथज्ी, तथा 
आजुर्ज़ी फा पहाड़, जो गुजरात में है, तथा राजग्ह के पांच 
पद्ाड़ तथा समेतशिखर उरफे पाश्वेनाथ जी जो बंगारू के 
मुलक में हैं, तथा पहाड़ के हेठली सर्व मंदिरों की कोठियों 
तथा से भक्ति करने की जगों में, तथा तीर्थ की जगों में 
और जो जैनइ्वेतांबर घमे की जगे मेरे ताबे के सर्व मुलकों 
में जिस ठिकाने द्ोचे, उन पहाड़ों तथा मंदिरों के आस 
पांस कोई भी आदमी किसी जानधर को न मारे, यह अजरज 
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करी | अब ये बहुत दूर से हमारे पास आये हैं, और इन 
की अरज वाजबी और सश्ची है । यद्यपि यद्द अरज मुसल- 
मानी मजदब-मत से विरुद्ध मालूम द्ोती है, तो भी पर- 
पेश्वर के पिछानने वाले आदमियों का यह दस्तूर द्वोता है, 

कि कोई किसी के घमे में दखल न देवे, और तिनों के रिवाज 
यहाल रकखे । इस वास्ते यद्द अरज मेरी समभ में सच्ची 
मालूम हुई | क्योंकि सर्व पद्दाड़ तथा पूजा की जगा बहुत 

अरसे से जैनश्वेतांबरी घम वालों की है, तिस वास्ते इन की 

अरज कबूल. करी गई, कि सिद्धाचल का पहाड़ तथा गिर- 

नार का पहाड़, तथा.तारंगा जी का पहाड़, तथा फेशरिया 

जी का पहाड़ तथा आबु का पहाड़ जो गुजरात के मुलूक 

में है, तथा राजग्रह के पांच पहाड़ तथा समेताशिेखर उरफे 

पाएवेनाथ का पहाड़, जो बंगाल के मुलक में है, ये सर्व 

पूजा की जगे, तथा पहाड़ नीचे तीथे की जगें, ज्ञो मेरे राज्य 

में हैं, चाहे क्रिसी ठिकाने जैनश्वेतांबबी धर्म की जगे 

होवे, सो श्री हीरविजय जनश्वेतांबरी आचाये को देने में 

आईं हैं, झोर हनों में अच्छी तरे से परमेश्वर की भक्ति 

करनी चाहिये। 


. . और एक बात यह भी याद रखनी चाहिये, कि ये जैन- 
श्वेतांबरी घम के पद्दाड़ तथा पूजा की जगे- तथा तीर्थ की 
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जगे, जो मैंने श्री दीरविजप सूरि आयाय॑ को दीनी हैं । परंतु 
हकीकत में ये पूर्वोक्त सर्व जगे जैनश्वेतांवर धर्म बालों की 
दी हैं । और जददीं तक सूर्य से दिन रौशन रहे, तथा जहां तक 
अन्द्रमा से रात रोशन रहे, तदां तक इस फरमान का हुकम 
जैनश्वेतांबरी घर्म के लोकों में सूर्य तथा चन्द्रमा की. तरे 
“प्रकाशित रहे । और कोई आदमी तिन को दरकत न करे, 
ओर किसी आदमो ने तिन पहाड़ों के ऊपर तथा तिन के 
नीचे तथा तिन के आस पास पूजा की जगे में, तथा तीर्थ 
- की जगे में जानवर नहीं मारना, और इस हुकम ऊपर अमल 
करना, इस हुकम से फिरना नहीं । तथा नवीन सनद 
मांगनी नहीं--लिखा तारीख ७ मी माह उरदी बहेस मुता- 
बिक माह रबीयुरू-अव्वल सन्‌ ३७ जुलसी--यदड झाकबर 
बादशाह के दिये फरमान की नकल है। 

तथा थानासेद की कराई अपर साह दूजणमल की 
कराई श्री फतेपुर में अनेक लाख रुपये छगा के बड़े मददो- 
त्खब से श्री जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा करी । प्रथम चतुर्मास 
आगरे में करा, दूसरा फतेपुर में करा, तीसरा भिराम नाम 
नगर में करा, चौथा फिर आगरे में करा। फिर वहां बादू- 
शाह की गोष्टठि वास्ते श्री शांतिच्न्द्र उपाध्याय को छोड़ 
_ गये, झौर आप गुरु ज्ञी मेहडते, नागपुर चौमासा करके 
“ सिरोही नगर भें गये | तहां नवीन चतुमुंख प्राखाद में 
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शी आदिनाथ के विंब्र तथा श्री अजिसनाथ के प्रासाद में 
श्री अजितताथ के थियों की प्रतिष्ठा करके अर्वुदाजर में 
शात्रा करने को गये। ओर पीछे भरी शांतिलेद्र उपाध्याय ने 
लयीन कृपारस कोश मामा अन्थ घना के आकजर धादशाहे 
को छुनाया, तिस के सुनने से बादशाह ने दवा की यहुत जि 
करी | तिस का स्वरूप यह है--बादशाह के जन्‍म के दिन 
से एक मास अरू पयुषणा के बारां दिन, तथा सर्व रचि- 
बार, तथा सर्वेसक्रांति के दिन, नवरोज का मास, सवे हैद 
के दिन, तथा सवबे मिहर वासरा, सर्व सोफीभना दिन 
इत्यादि सब मिलकर एक वर्ष में र मद्दीने तक जीव- 
दिसा बंद कराई । तिस के फरमान लिखवाए, सो फरमान 
अबतक हमारे लोगों के पास हें । इस में कुछ शेका नहीं 
कि भ्री हीरविजय सूरि जी ने जैनमत की ब्रृद्धि और उन्नति 
बहुत करी ? मुसलमानों को भी जिनों ने दयावान्‌ करा। 
तथा स्थभस्तीरथ में सेवत्‌ १६४६ में स्थभतीथेबासी शा० तेज- 
पाल के बनवाये मंदिर की प्रतिष्ठा करी । 
५६ श्री द्वीरविजय खूरि पट्टे श्री विजयसेन सूरि हुए, 
इन का १६०४ में जन्म, १६१३ में माता पिता 
श्रीविजयसेनसूरि सहित दीक्षा, १६२६ में पंडित पद, १६२८ 
में उपाध्याय पद पूवेक्क आचाये पद, १६५२ 
में भट्टारक पद, १६७१ में स्थेभरतीथ में स्वगगंवास | जिन के 


द्ादश प्रिच्छेद ५३३ 
चेजहरल, अरु परमानंद, इन दो शिष्यों ने अकबर बादशाह 
के बेटे जहांगीर को घम खुना के प्रतिबोधा, और जहांगीर 
बादशाह से करमान कराया । तिस की नकल यह है। . 








अूरुद्दीन सेहम्मद “ जि की मोहर में वंशाक्ली._ 
जहांगीर बादशाह सूरुद्दीन महम्मद जहांगीर बादशाह 
गाजी का फरमान + अकबर बादशाह 





| हुमानुँ बादशाइ 

| बाबर बादशाद 
मिरजा उमरशेख . 
सुलतान अद्जुसईद 
सुलतान मिरजामहम्मदशाह मीराशाह 

अमीरतेमुर साहित्र किरान 





मेरे सर्वे राज के विशेष करके गुजरात के सूबे, मोटे 
हाकिम तथा किफायत करने बाले आमील तथा जागीरदार 
तथा करोरी तथा खबे खातों के कारकुनों को मादूम होवे 
कि ज्ञो परमेश्वर के पिछानने घले लोक हैं, तिन का यह 
दस्तूर दे, कि हर एक घत तथा कोम के छोक इतना ही बहा 
घल्कि सर्वे जीव खुखी रहें । और हाथ बेलहरख तथा 
. परमानंद यतियों ने दुनियां की रक्या करने बालों के 
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द्रबार में आकर तखत के पास खड़े रहने वालों से अरज 
करी कि विज्यसेन सूरि तथा विजयदेव सूरि और जो अच्छो 
बुद्धि वाले छोक हैं, तिन की हंर'एक जगे तथा हर एक शहर में 
बेदरा अर्थात्‌ जिनमंदिर तथा घमंशाला हैं।तिन में ये छोक 
ईश्वर की भक्ति करते हैं और प्राथना करते हैं, और वेखहरख 
तथा परमानंद यति की परमेश्वर को राजी रखने की 
हकीकत हमने अच्छी तर से जान लीनी है। तिख घास्ते 
दुनियां को ताबे करने वाला हुकम हुआ कि किसी आदमी 
ने इन जैन लोगों के मन्दिर तथा घमशाला में उतरना नहीं, 
तथा कारण बिना अड़चन नहीं करनी | ओर जेकर ये लोग 
फिर से नवा बनाना चाहे, तो तिन को किसी तरें की मनाई 
तथा हरकत नहीं करनी । और तिन के खाधुओं के उपाश्रयों 
में किसी ने भी उतरना नहीं । ओर जो ये लोऋ सोरठ 
के मुलक में शरत्रुजय तीथ की यात्रा करने वास्ते ज्ञार्वे, तो 
कोई भी आदमी तिन यात्रालुओं से कुछ न मांगे, छालच न 
और पूर्वोक्त वेखदरल अरू परमानंद यति की अरज 
तथा खादिश ऊपर हुकम बड़ा भारी हुआ कि द्र अठवाडे में 
_ रविवार तथा गुरुषार तथा दर मद्दीने में शुदि पडिया का 
- रोज, तथा ईद के दिन, तथा द्र वर्ष में नवरोज, तथा माह: 
- शहरयुरमा जो हमारा मुबारक दिन है, तिन में एक पक 
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बर्ष के द्विसाव प्रमाण मेरे सर्व राज्य में किसी जीव की द्विंसा 
न दहोवे । तथा शिकार करना तथा पाक्षियों का पकड़ना, 
मारना, तथा मछलियों का मारना, ये बंद किया जाबे, सथा 
इस तरे के और भी काम इन पूर्वाक्त दिनों में न दोने 
चाहिये । ये बात जरूर हे, कि पूवरोक्त हुऋम प्रमाण हमेशा 
चलाने की कोशिश करके मेरे फरमान के हुकम से कोई 
फिरे नहीं, विरुद्ध चले नहीं । 

लिखा ता० माह सहरयुर में सन्‌ ३ जुलसी | यह फरमान 
खानजहान के चौपानियां तथा सेवक अलीतकी के बत्तेमान 
पत्र में दाखल हुआ:। तरजुमता करने वाला मुनशी सैयद' 
अंबदुल्छामीयां साहिब उरेजी | 

६०, श्री विजयसेन सूरि पद्टे विज्ञयदेव खूरि हुये, तिन 
का १६३४ में जन्म, १६४३ में दीता, १६५५ में पंडित पद, 
१६४६ में उपाध्याय पद पूचेक आचाये पद, और १६८१ में 
स्वगे हुआ | 


६१. श्री विजयदेव सूरि पद्दे विजयासिह सूरि हुये, तिन 
का १६४४ में जन्म, १६५४ में दीक्षा, १४७३ में घाचक पद, 
१६८२ में सूरि पद, और १७०८ में स्वगे हुआ । 

६२. श्री विजयासह तथा विजयदेब सूरि पहे विजयप्रभ 
सूरि हुये, तिन का १६७५ में जन्म, १६८९ में दीक्षा, १७०१ 


भ््र्द जैंगतस्कादशे: 

में पंडित पद, १७१० में उपाध्याय पद, १७१३ में भद्दारक 
पद, १७४६ में स्वगेगमन हुआ; इलों के सम्रयः में मुहबंधे 

छकूढियों का पंथ निकला, तिस की उत्पाति ऐेसे हेः-- 
खुरत मगर में चोहरा वीए जी साहुकार दृशाओ्रीमाली 
बसता. था। तिस की फूला नासे वालबिंधवा. 
हैंढक मत की पर बेरी थी | तिल ने एक कब जी: नामा 
उत्पत्ति लड़का गोदी लिया । तिस लव जी को लेके 
के उपाश्चय में पढ़ने वास्ते. भेजा । तहां 
यत्तियों की संगत से बेराग्य उत्पन्न हुआ, और लुके के यति 
बजरंग जी का शिष्य हुआ | तब दो वर्ष पीछे अपने गुर 
को कहने लगा कि जैसा शास्त्रों में साधु का आजार है, बेसा 
तुम क्यों नहीं एालते दो ? तब गुरु ने कहा कि पंचमकाल में 
शस्त्रोक्त सर्व क्रिया नहीं हो सकती है | तब लव जी 
ने कहा कि तुम भ्रष्टाचासी मेरे गुरू नहीं, में तो आप दी 
फिर से संयम लगा इस तर का केश करके ऋषि लव जी 
ने छुके मत की गुरु शिक्षा छोड़ के अपने साथ दो यति और 
लिए , तिस में एक का नाम भूणा, दूसरे का नाम खुख जी 
था। इन तीनों द्वी ने अपने को आप ही दीक्षित करा, और 
सुंदर के ऊपर कपड़े की पट्टी बांधी । तब इन का नवीन वेष 
देख के गामों में किसी क्रावक ने इन के रहने फो जगा.न 
दीनीं । तब यह उजड़े हुये मकानों में ज्ञा रहे | गुजरात देश 
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में फूटे टूटे मकान को 'ढूंढ' कहते हैं, इस बास्ते लोगों ने 
इन का नाम ढूंढिये रकल्ला | इन तीनों को नव मत चलाने में 
बड़े बड़े क्रेश भोगने पड़े, परन्तु इन के त्याम को देख के 
किसनेक लुकेमती इन को मानने भी लगे । क्‍योंकि यह भेड़ 
आल जगत में प्रखसद्ध है, और भोले लोक तो ऊपर की 
छूछां फूफां देख के रागी हो जाते हैं । और गुजरात 
के बहुत लोक ऐसे हट आही हैं कि जो बात पकड़ लेवें, उस 
बाल को यहुत मुश्किल से छोड़ते हैं; इसी वास्ते जेनमत में 
कई फिरके गुजरात देश से निकले हैं । 
पीछे तिस लवजी का शिष्य अहमदाबाद के फालुपुरे का 
बासी ओसवाल सोमजी हुआ, तिस ने रहूये 
अनुयायी शिष्य की आतपना बहुत करी । तिस के चेलों के 
परिवा नाम--१. हरिदासख जी, २. प्रेम जी, ३. 
गिरधर जी, ४. कानज़ी प्रमुख ओर लुंके- 
मती फुंबर जी के चेले भी इन के शिष्य बने | तिन के 
साम--१. श्रीपाल, २. अभीपारक, ३. धर्मसी, ४. हरज़ी, 
भू. जीवाजी, ६. समरथ, ७. तोडुज़ी, ८. मोहन जी, €. सदा- 
नंद जी, १०. गोधा जी थे । एफ गुजरात का वासी धसे- 
दास छींपी ने मुण्डमुण्डा के मुल्न ऊपर पट्टी बांध के अपने 
भाप को दूँढिया सांचु :मंशह्ृर किया | तिन में हरिदास का 
चेंच्ा चूंदावन हुआ, और वृंदावन का चेला भुवानीदास 


५३८: जैनतत्वादरश 


हुआ, और भुवानीदास का चेला लाहौर का वासी मलूकः 
चन्‍्द हुआ, मलूकचद फा महासंघ, और मदहासिघ फा 
कुशालराय और कुशालराय फा छजमल, ओर छजमल का 
रामलाल, और रामछाल के शिष्य रामरल और अमरसिंद, 
ये दोनों मेंने देखे हें । अब इन दोनों के चेले बसंतराय, 
और रामबरुश बगेरे जीते हैं । ये पंजाब देश में आज 
कल फिरते हैं । 

और जीवाजी का चेका 'लालचेंद हुआ, लालचेद का 
अमरसिंह हुआ, सो मारवाड़ देश में आया | तिख के परि: 
बार में नानक जी, जिनों के चेले अष अजमेर अरू कृष्णगढ 
के जिले में बहुत रहते हें । ओर श्यामिदास जिनों के परि- 
बार के कन्हीराम, लेखराज, तखतमल प्रमुख अब मारवाड़ 
में रहते हैं। और जो फोटेबूंदी में तथा मालवे में छालूचंद, 
गणेश जी, गोबिन्द्राम जी हुये | तथा पश्रमीचेद, हुकमचंद, 
'डदयचद्‌, फतेचंद शान जी छगन, मगन, देवकरण अरु पन्ना- 
लाल प्रमुख फिरते हैं, ये भी हरिदास के. डी. चेले हैं। तथा 
'झमरसिंह का चेला दीपचंद, दीपचेंद का. चेला घमंदास, 
'घरदास का जोगराज, जोगराज का इजारीमल; दर्जारीमलछ 
'का लालज्ञीराम, छालजीराम का गंगाराम, गंगाराम का जीव- 
नमल, जो इस वक्त दिल्ली के आसपास के गारमों में फिरते 
हैं । तथा,अमरासिह के परिवार में घनजी, मनजी, नाधुराम 
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अरु साराखंदादि.हुये हैं । जिनों के चेले रतीराम,. नंदलाल, 
'हुये । नेदलाल का चेला. रूपचंद, रुपचद का . बिहारी, 
जो कि पंजाब में कोट, जगराबांदि गामों में. रहते हैं । 
तथा कान जी झौर घमंदास छॉपी के चले में से दीपचंद, 
शुपाल जी प्रमुख ये लॉमडी, वढ़वान, मोरबी, गॉडल, 
जैतपुर, - राजकोट; अमेरेली, धांगधरा प्रमुख काला- 
बाड़, फाठियावाड़, मछुकांठा प्रमुख देशों के गामों में फिरते 
रहते हैं। भौर घर्मदास छापी का चेला घनाजी, घनाजी 
का भूद्र जी, भूदर जी का रघुनाथ डी, जैमल जी, गुमा- 
नंद, दुगादास, कन्दीराम, रलचंद, हमीरमलछ, फचोौडी- 
मंह् प्रमुख जो अब मारवाड़ देश में रहते हैं, सो 
प्रसिद्ध हैं । 

और रघुनाथ जी का चेला भीखम जी संबत्‌ १८१८ 
में हुआ, जिस मे तेराहपंथ निकाछा । तिस के चेले भार- 
मल, हेमजी, रायचंद, जीतमल्ल | जीतमछ की गद्दी ऊपर 
अब मेघ जी हैं। ये पट्टीबंध जितने साधु हैं, इन का पन्‍थ 
संबत्‌ १७०६ के साल से चला है । और इन का मत जब 
से निकला है, तब से लेकर आजपयंत इन के मत में कोई 
विद्वान्‌ नहीं हुआ है। क्‍योंकि ये लोक कहते हैं कि व्याकरण, 
कोश, काव्य, छंद, अलंकार, पढ़ने से तथा तकेशार्त्र पढ़ने 
से बुद्धि मारी जाती है। इस बे इलमी के ही सबब से 


'रछ० जनतस्वादशे 


मे लोक परस्पर बड़ा द्वेष रखते हैं, कई मनमानी करिपत 
बातें बना लेते हैं, एक दूसरे के पग नहीं जमने देते, मन 
में जानते हैं कि मेरे ग्रहस्थ चेलों को बहका लेबैगा, इत्यादि । 
मेरे लिखने में किसी को शंका होबवे तो मारवाड़ में जाकर 
प्रत्यक्ष देल लेवे । इन का आचार, व्यवहार, बेष, भ्रद्धा, 
अ्रूपणा प्रमुख जो है, सो जेनमत के शाखाजुसार नहीं 
है। भौर दूसरे मतों वाले भी जो बहुत जेनमत को बुरा 
जानते हैं, वो इन ढूंढियों ही के आहार व्यवहार देखने 
से जानते हैं । परन्तु यह लोक तो सर्व जैनमत से विपरीत 
चलने वाले हैं । 
६३. भ्री विजयप्र भ सूरि पद्टे भी विजयरल सूरि हुए। 
६४. श्रीविजयरल सूरि पाटे श्री विजयक्षमा सूरि हुए । 
६५. भ्री विजयक्षमा सूरि पाटे श्री विजयद्या सूरि हुए । 
द॒६. श्री विजयद्या खूरि पाटे श्री विजयधघमे सूरि हुए । 
६७. श्री विजयधर्म सूरि पाटे श्री जिनेंद्र सूरि हुए। 
€८. श्री जिनेंद्र सूरि पाटे ओवेवेन्द्र सूरि हुए । 
६९, श्री देवेंद्र खूरि पाटे श्री विजयघरणंद्र सूरि, जोकि 
इस वक्तेमानकाल में विचरते हैं । 
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' सथा इकसठमें पाटे जो थभ्री विजयसह सूरि थे 
तिन के शिष्य श्री सत्य विज्रयगणि हुए 

शीयश्ोविजय जी और. मदहोपाध्याय पदशाखवेत्ता, न्याय- 
उपाध्याय. विशारद-विरुद्धारक, भहावैयाफरण, तांकिं- 
करशिरोमणि, बुद्धि का समुद्र महीपाध्याय भरी 
यशोदविजयगणि, इन दोगों ने विजयलसिंह खूरि की ग्याशा लेके 
'गच्छ में क्रियाशिथिल साधुओं को देख के और ढूंढक मत के 
पाखण्ड अंधकार के दूर करने वास्ते क्रिया का उद्धार करा, 
और जिनों ने काशी के पंडितों से जयपताका का भंडा 
, पाया, और गुजरात प्रमुख देशों से प्रतिमा उत्थापक कुलि- 
'गियों के मतरूप अंधकार को दूर करा, और जिनों के 


.रचे इुए--भ्रध्यात्मसा र. स्याह्वादकब्पलछला-शाख्र वार्ता समु- 
जय की बृत्ति, मल्लवादीसूरिक्ृत-नयचक्र उद्धारादि अनेक बडे 
बड़े एक सौ ग्रन्थ हैं । । 

श्रीसत्यविजयगणि जी किया का उद्धार करके आनंदघन 
जी के साथ बहुत वर्ष लग बनवास में रहे, 
श्रीसत्यविजयगणि ओर बड़ों तपस्या योगाभ्यासादि करा । जब 

॥॒ बहुत इृद्ध दो गए, जंघा में चलने का बल 

न रहा, तब अणहलपइन में जा रहे | तिन के उपदेश से तिन 

के दो शिष्य हुए--१. गणिकर्प्रविजय जी पंडित और २ 

' चेडित कुशलबिजय जी ! तिन में गणिकपूरविजय जी ने तो 


(श्र ह जैनतस्वादर्श .. 
अनेक अल वियों की प्रतिष्ठा. करी, और अनेक प्राम तगरों 
में धर्म की बद्धि करी, बड़े प्रभावक हुए । गणिकपुरविजय 
'ज्ी के दो. शिष्य .हुए--१. पण्डित वृद्धिविजय-शणि, और २ 
'पण्डित सुमाविजयर्गाण । - 


पण्डित क्षमाधिजयर्गाण के शिष्य पण्डित जिनविजय 

गणि, तिन का शिष्य: पण्डित उत्तमविजय 

श्रीक्रमाविजयंगर्णि गणि, तिन का शिष्य पंण्डित प्मविजयगणि, 

कौशिष्यपरम्पपा तिन का शिष्य पणिडत रूपविजयगणि, 

ह तिनका शिष्य पंडित कीर्तिविजयगर्णि, तिन 

का शिष्य पंडित कस्तूर विजय गाणि, ।तिनका शिष्य मुनिमाणि 

विज्रय गाणि, तिनका शिष्य मुनि बुझिविजय  गणि, तिन का 

शिष्य पंडित मुक्तिविजय गणि, त्तिनों के हाथ का दीक्षित 
'रूघु गुरु श्राता इस जैनतस्‍क्त्वादश प्रन्थ के लिखने 

मुनि आत्माराम--झानंदविज्ञय नामक हे । 


अब इस अन्थ के लिखने वाले के समय में इतने नवीन- 

पंथ निकले हैं, सो लिखते हैं--गुजरात देश 

. छेखककालीन मत में स्वामीनारायण का पंथ, और बंगाल देश 
का में त्रष्मसमाजजियों का पंथ | और पंज्ञाब देश 
में लुधियाने से दश कोस के अन्तरे एक भयणी नामा गाम 
, है, तिस में रहने बाछा जाति का” त्रखाान सिफ्ख, तिस 


द्वादश परिच्छेद भ्ूछ३ 
के उपदेश से कूका नामक पंथ, और कोइल में मौलवी 
अहमदशाह का नवीन फिरका, तथा स्वामी दयाननन्‍द 
सरस्वती का निकाला आयेसमाज्ञ का पंथ, इत्यादि अनेक 
मत पुराने मतों को छोड़ के निकाले हैं । क्योंकि इनों ने 
झ्पनी बुद्धि समान प्राचीनों के करे पुस्तक तथा बेदाथों 
को नदी समझा । जेकर इसी तरे नवीन नवीन मत निक- 
लते रद तो कुछ एक दिन में ब्राह्मणादि मताधिकारियों 
की रोजी मारी ज्ञायगी, और घम झरु नियम किसी किसी 
का फायम रहेगा। पे 


हृति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदविजय-आत्माराम विराचिते जेनतत्त्वादर्शे 
द्ादशः परिच्छेदः संपूर्ण: 








शब्दकाष 


कठिन, प्रान्तीय ओर पारिभाषिक शब्दों का अर्थ 


अ 


अगल्टूहना पा० जिनप्रतिमा को 
पूँछने का वस्त्र 
गजली बांध कर हाथ जोड़ कर 
अब पं० आराम 
झगुवा-अगाड़ी करे आगे करे 
झचिसत पा० जीवरदहित 
झटकाव रुकावट 
झडिगपने निशचलता से 
झादह्यथर्माी जिसे अ्रम्मि जला 
' नहीं सकती 
झ्ानजिन्त्या जिस का पहिले विचार 
न किया हो 
अनतिक्रमणीय उछूडून के अ्रयोग्य 
अनाचीणे त्यागने योग्य 


अन्तेडर महल 
अपरिकर्म्िंस शक्वार श्रादि से रहित 


अफ्यून अफोम 

अबन्धि बन्धन रहित 

प्मारी ढंढेरा हिंसा न करने की 
घोषणा करना 

अछसुपलसु जप तैसे 

अशक्यपरिहार जिसे दूर नहीं 
कर सकते 


आ 
आइवाइ कहना सुनना (चकित हो ०) 
झ्ागर वन 
झागार छूट 
भाचीणे प्रहरण करने योग्य 
आराशत्रिक आरती 
भालेखन रचना, बनाना 


आलोचे-आलोबे पश्चात्ताप-प्राय- 


श्वित करे 
आबता आने वाला, भावी 


२ जैनतस्‍्वादश 


डड 


इज़ारे ठेका, किराया 


ई 


इंटपचाबा आवा 
ईषत थोड़ा 


ह उ 
उधराणी गु० उगराही 
हघाड़ा गु० खुला 
डच्चार पा० विश 
डतावल गु० जल्दी 
डल्लांभा पं० उपालम्भ 


ऊ 
ऊंडा गु० गहरा 
ऊंबियां गेहू के भुने हुए सिद्र 


ए्‌ 
एक बारगी एक ही बार 
किक 
हु १। 
गु० दाल का गरम 
किया हुआ पानी । 


ओझभोखामण 


कसा पा० आकांज्षा 
कंडे पं० कांटे 


'कमोचेश * कमती बढ़ती, थोड़ा 


बहुत 
कर्णिका कमल का मध्य भाग 
कर हाथ रा 
करार नियत किया हुआ समय 
करावने कराने ह 
कल्पना उचित-योग्य होना... 
काजा गु० कूढ़ा कचरा रा 
कार्मण मन्त्र, जादू ह 
कूड़ी झड़ी 
कौल प्रतिज्ञा ., 


ख 
खरची 'भाता आदि . - 
खाड़ा गु० गढ़ा : 
खेल खंखार थूक आदि -: 
खोटी बुरी 
£॥ कं 
गभारा पा० जिस कमरे में जिन- 


शब्दकोष डे 


प्रतिमा बिराज़मान रहती है। | जयणा--यतला पा० सावधानता 


गरज ज़रूरत 
गंदेणा निन्‍दा - 
गारत नष्ट 5 . 
गिल्लास गीलापन 
ग़ुमड़ा 'ग्र० फोड़ा 
गुरां पेसगुरु . ' 
गोप रक्षक, ब्राता 
घ 
घणे यगु० बहुत से 
च्च्‌ 


चानेण प्रकाश में 


जौला पा० चारब्रत 


छ 
छाना गु० छिपा 
छेकड़ पं० आखीर 
छेड़े गु० आखीर में 


जे 


जने पं० जन, व्यक्ति .- 


जमणा यु दायां 


जल्द जल्दी, शीघ्र 
जीवना ० जीना 
टः 
टूटरी खोपड़ी 
टिकी हुईं स्थिर 
टोडी समूह 
ड़ 
डाकन पे डाकिन, चुंडेल 
डाभ दमे, घास विशेष 
ढ्व . 
ढब आदत 
ढोचे श्रप॑ण करें 
ढीकन भेंट, अपंस 
त्ते 


तगादा सांग 


-तजना छोड़ना 


लततीरी धार 
तदभावे उस के अभाव में 
तस्कर चोर 


धर जअनत्रक्तादश 
साभे. आधीन. 
लितना उतना गह 
तेला पाण्तीनक्रत . पंचौला पांच ब्रत 
द्‌ पहुंक भुने हुए चावल 
पग॒ पर 
द्र रोज़ ग्र० प्रतिदिन पडवा प्रतिपदा 
दाडिम अनार पराहुणा अ्रतिथि, मेहमान 


डुरन्त दुःख से जिस का अंत होवे | एरिठ्ये पा० त्यागे 


दुरुत्तार कठिनता से जो तरा जावे | परिवरे हुए. पिरे हुए 


दीसे दोखे पावडी खडाऊं 
देहरा, देहरासर मन्दिर पासों पास से 
न पुड़ तह 
पुद्॒ल्यनंदीपना विषयानंदी होना 
न्याति शांति पुरीषोत्सर्ग मल का त्याग 
निदान कारण पौरुषी, पोरसी- प्रहर का ब्रत 


निर्मित्तिया निमित्त का जानने | प्रत्यनीक विरोधी 

बाला, ज्योतिषी प्रतिक्रण, पडिक्षमण रागादि 
निर्यामक खबया,पार लंघाने वाले | के वश हो कर शुभ योग से गिर 
निलाड मस्तक कर अशुभयोग को प्राप्त करने के 
निसबत अपेज्षा बाद फिर से शुभ योग को प्राप्त 
नैषेधिकीकरण पा० पूजा से पूर्व | करना, यह प्रतिकमण है। इस के 
गृह कार्य आदि का त्यागना लिये की जाने वाली क्रिया विशेष 


शब्द्कोध प्र 


भी प्रतिक्रमण है । 
फ 


फजीता अपमान 

फटे नहीं अलग न हो 
फरमात आज्ञा 

फछाना, फलाने पं० अमुक 


च्च 
बेगड़ीकरार बंगडी बनाने वाला 
वड़ेरा हेद्ध पुरुष 
बधिया खस्सो 
बलूद्‌ पं० बेल 
बहाल कायम 
बहुमोली बहुत मूल्य वाली 
बिडालमेत्री बिछी की तरह आंख 
वालो 
बीड दांतों क समुदाय 
बे इलमी मूलेता 
बेला पा० दो ब्रत 


भर 
भड़ी निन्‍्दा 


भर्तार स्वामी, पति 
भवाभिनंदी संसार को बढ़ाने वाला 
भांग्या हुआ तोडा-फोडा हुआ 
भांडे बतेन 
भाखना भाषण करना, कददना 
साज्ञन पात्र, बर्तन 
मिल्लपल्ली भीलों का गांव 
सर 

मेज्ञी पं० चारपाई 
मढ़ा के चढ़ा कर 
'मण्डाण समारेह 
मथने वाली नष्ट करने वाली 
'मद्यप मदिश पीने बाला शराबी, 
मनशा इच्छा 
मनसूबा इरादा 
माणस गु० मनुष्य, आदमी 
मांदा गु० रोगी 
मापे से पारिमाण से 
माहण ब्राह्मण 
सुकरना पं० नकारना, अस्वीकार 

करना 
मुखरता वाचालता, अधिक बोलना 


द्वः जनतस्वादक्ष 


सूजब अनुसार 
र 
रजा गु० छुट्टी 
रसबती रसोई, भोजन सामग्री 
राजी प्रभन्न 
रीते रिक्त, खालो 
रुड़हाते द्वो गिराते हो 
रैयत प्रजा 
रौला शोर 


लेघा कर बिता कर 
लांच घूस, रिश्वत 
लूहे पूछे 

लेखे हिसाब 

ले लीज्ो गु० ले लेना 
लौल्‍्य लालच 


हा । 
धधता शअढमा : 


बहना बहना, चलना, धारण करना 
बांफी टेठी 


बाचना पढ़ना 


वाजबी उचित, 


बाम, वामा बायां. .... 
बासन बतैन, पात्र 
व्यामोह सन्देह . . 
विचली पं० बीच को 
बविछड़ के बिछुड कर 
विरति पा० संयम 
विसरना भूलना 
विसवा भाग विश्वेष:ः 


| बिसारना भुलाना 


ब्रीहि चावल 


बेला समय 


सर 


संक्रमण हो जाता है अष्ट हो 
जाता है 

संश्रम संयुक्त उत्साह युक्त . 

संसार जलधि -संसार समुद्र 

सचित्त जीव सहित | 

सबय कारण 

समराना संवारना, साफ करना 


_ शब्दकोष : | ७ 


समारो ठीक करो 

सरता नहीं चलता नहों 

सरणशा पा० शरण 

सरखाई सरसंता, नमो 

साख साक्षी, ग्बाही 

साढ्पोरसी डेढ प्रहर का प्रत्या- 
ख्यान 

साथेवाह सा«थि, रथ चलानेवाला 

सावद्य पापयुक्त 

सिंघाण नाक॑ का मल 

सीदते नष्ट होते, पतित होते 

खुखाली आसान, सुविधाजनक 


खुरती बुद्धि 


सेकना सेकना, गरम करना 

सेती से 

सोकन सोतिन, पति की दूसरी ख्रो 

+ ह रा 

हरकत नुक्सान, बाघा 

हाथ के झाघषते से हाथ पर गिनने 
; ला 

हाट दुकान... 

हाड हड्डी 

हाले चाले हिले जुले 


द्विकमत चतुरता 
हेठले निचले 
हेय त्याज्य, छोडने योग्य 


जैन पारिभाषिक शब्द 
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श्र जैनतस्थाद शे 
पारिशीष्ट नं* २-घ 
[४० ३३ ] 
बेद के कल्पित अर्थ 
वसेमान प्रायेसमाज़ के जन्मदाता स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी ने वेदमंत्रों के अथे करने में जो खेँचातानी की 
है, और मंत्रों के क्रम तथा पृवात्तर संबन्ध की अवहेलता 
करते हुए उन के साथ जो अन्याय किया है, उस का उदा* 
हरण अन्यत्र मिलता बहुत कठिन है । एवं कहीं कहीं पर 
तो बेदमन्त्रों के अर्थ का अनथे करते हुए आप ने मनुष्यत्व 
का भी बड़ी निदेंयता के साथ घात किया है ' उदाह- 
रणाथे इस समय सिफे दो मेत्र डद्धत किये जाते हैं । 
नियोग के सिद्धांत को वदिक सिद्ध करने के लिये 
आप ने ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका तथा सत्याथेप्रकाश में 


कई एक वेदमन्जों का उल्लेख किया है, उन में से इस 
समय केवल- 


(१) इमां लमिन्द्रमीदुः सुपृत्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकाद्श क्रधि | 


[ ऋ० मे० १०, सू० ८५, मं० ४५ ] 


(२) अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत । 
[ ऋण० मे० १० सू० १० मं० १० ] 


परिशिष्ट १३ 


इन दो मंत्रों के अथे पर पाठकों का ध्यान झाकर्षित 
किया जाता है । 

१--( इमां ) ईश्वर मनुष्यों को आक्षा देता हे कि हे इन्द्र ! 
पते ! ऐश्वर्ययुक्त! तू इस ञ्री को वीयंदान दे के सुपृत्र 
झोर सौभाग्य युक्त कर | हे बीयेप्रद ! ( दशास्यां पुत्रा- 
नाथेष्ि ) पुरुष के प्रति बेद की आशा है कि इस विवादित 
या नियोजित स्त्री में दश संतान पर्यत उत्पन्न कर, श्रधिक 
नहीं । ( पतिमेझादश कृधि ) तथा हे स्त्री! तू नियोग: 
में ग्यारह पति तक कर । अर्थात्‌ एक तो उन में प्रयझ 
विवाद्वित और दश पयेन्‍्त नियोग के पति कर, झधिक नदी# । 

इस की यह व्यवस्था है कि विद्वाद्वित पति के मरने वा 
रोगी होने से दूसरे पुरुष के साथ संतानों के अभाव में 
नियोग करे, तथा दूसरे के भी मरण वा रोगी होने 
के अनन्तर तीसरे के साथ कर ले, इसी प्रकार दशत्र तक 
करने की. आज्ञा है । 

[ ऋण० भा० भू० पृ० २३२, सं० १९०८५ ] 


# है ( मीढ इन्द्र ) बी सेचने में सम ऐश्वर्ययुक्त पुरुष, तू इस 
विवाहित स्त्रो वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र ओर सोभाग्य युक्त 
कर । विवाहित खो में दश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारवीं ख्रो को मान । हे 
स्त्री | तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दशा सन्तान उत्पन्न 
कर, ग्यारतें पति को समझ । 

[ सत्या० स० ४, ए० ६६-७०, से० $€<€२ 


श्ड जैनतस्वादश 


'. २--जब पति सन्‍्तानोरपत्ति में असमर्थ होये, तब अपनी 
ख्री को झ्ाशा देवे कि हे खुभगे ! सोभाग्य की इच्छा 
करनेहारी स्त्री तू ( मत्‌ ) मु से ( अन्यम ) दूसरे पति 
की (इच्छ त्व ) इच्छा कर । क्योंकि अब मुझ से सन्‍्ता 
नोरपशि न दो सकेगी । 

इन दोनों मंत्रों का स्वामी जी ने जो अथ किया है; तथा 
डसी झथे के आधार पर ऊपर दी हुई जो स्वतंत्र व्याख्या 
की है, उस से संसार भर का शायद्‌ ही कोह तटर्थ विद्वान 
सहमत द्वो सके। अस्तु अब हम सत्रयं इन मन्त्रों के वास्त- 
घिक-यथाथे अथे के विषय में कुछ भी न कहते हुए झााये 
समाज के ही एहे प्रतिष्ठित विद्वान के द्वारा किये गये 
उक्त दोनों मन्‍्त्रों का अथे यहां पर उद्धुत किये देते हैं, 
जिस से कि पाठकों को सत्यासत्य के निर्णय करने में 
अंधिक खुविया हो । 

(१) [ इन्द्रमीदुः ] हे परमेश्वय सम्पन्न परमेश्वयदाता 
परमात्मन ! हे अतन्त सम्पत्तियों को प्रजञाओं में सींचने 
वाले परम पिता जगदीश ! [ त्चे इमां खुपुत्रां खुभगां कृणु ] 
तू इस वधु को खुपुञत्रवती और सोौभाग्पयवती बना [ अस्यां 


दश पुत्रान्‌ आधेद्दि ] इस के गभे में दश पुत्र स्थापित कर, 
[ परतिमेकादर्श कृधि ) पति को ग्यारबे कर अर्थात्‌ इस 
खत्री के दश उत्कड्ट सन्‍तान ओर ग्य(रवां पति जैसे दोय, 
बैसा उपाय कर । 

[ वैदिक दृतिहासाथनिणय पृ० ४१२ ] 


परिशिष्ण. : १५ 

(२) स्वामी ज्ञी ने नं० २ के मन्ज का सिफ चतुर्थ चरण 

ही लिख कर उस का मनमाना अथे करके बेदों को लांद्धित, 

करने का दुःखाहस किया है | इस लिये सम्पूर्ण. मन्त्र 

और उस का वैदिक इतिहा थनिर्णय में किया हुआ अथे नीचे. 
दिया जाता है । तथाहि-- 


आधाता गच्छानुत्तरा युगानि* 

यत्र यामयः कृएवश्नयामि । 
उपवर्दहि हृषभाय बाहु- 

प्रन्यमिच्छस्व सुभगे पर्ति मत्‌ ॥१०॥ 


यम कहता है [ ता + उत्तरा + युगानि + आ+ग छान + 
घ]वबे उत्तर युग आचेंगे [ यत्र यामयः अयामि कृण्वन ] 
जब बहने आता को अयामि अर्थात्‌ पति बनावेगी [ खुभगे 
मत्‌ अन्य पाति इच्छस्त्र ] इस कारण ऐ यामि ! ते मुझ 
को त्याग, अन्य पति की इच्छा कर तथ ( ब्ृब॒भाय बाडु उप- 
थर्देद्दि ] उस स्वामी के लिये निज्र बाहु का उपबर्हण अर्थात्‌ 
तकिया बना ॥१०॥ [ पृ० 8०७] 


3घ०७०५०३२४० 


नोट-बैदिक इतिद्ासार्थनिणय आरयैशप्रतिनिधि सभा पंजाब की आज्ञानुपार 
स्‍्वी सन्‌ १९०९ में गुरुकुल कांगडी से प्रकाशित हुआ है | इस 
के रचयिक्षा आयैप्माज के सुप्रसिद्धू विद्वान्‌ पंडित शिवशकर शर्म्मा 
काव्यतीय हैं । 


हद जैनतत्वादश 


यह उक्त दोनों मन्त्रों का अथे एक आयेसमाजी विद्वान 
का किया हुआ है । इस पर अधिक टीका टिप्पणी की 
आवश्यकता नहीं है । पाठक स्वयं विचार लें कि इन दोनों 
मन्त्रों में ग्यारह पुरुष तक के साथ व्यभिचार करने 
ओर सन्तानोत्पत्ति सें अलमथे होने पर पुरुष अपनी रूत्री 
को अन्य पुरुष के साथ समागम करने का आदेश दे, यह 
कहां से आया । बस इसी प्रकार की स्वामी जी की अन्य 
बेदमन्त्रों की व्याख्या है। अन्त में भाई बहन के संवाद को 
पति पल्नी के रूप में ग्रहण करने वाले स्वामी जी के विषय में 
आचाये श्री हेमचन्द्र की उक्ति में हम इतना ही कहेंगे कि--- 


तुरंगमृंगाण्युपपादयद्भ्यो, 
नमः परेभ्यो नवपंडितेम्यः 





जेनतत्तादर्श में आए हुए मंथ 


अथये वेद 
अध्यात्मकल्पदुम 
अनुयोगदार 
अनेकान्तज़यपताका 
आचारांग 
आचारदिनकर 
आचारप्रदीप 

आवश्यक सूत्र 
आवश्यक-निर्युक्ति-टीका 
आप्तमीमांसा । 
झ्रात्रेयतंत्र ( महाभारत ) 
इशाबास्योपनिषद्‌ 
उत्तराध्ययन 
उत्तराध्ययन बृहद्बत्ति 


उपदेशमाला 
उयवाई 
ऋग्वेद २९६ 


++- ६0 


ओघनियुक्ति 
कन्द्ली 

कर्मअन्थ 

कल्पसूत्र 

कल्पब्सि | 
कल्पभाष्य 
कल्याणमन्दिर _ रे 
कामंदकीय नीतिशास्त्र 
कामशास्त्र.... 
किरणावली 
गच्छप्रत्याख्यानभाष्य 
गंघहस्तीभाष्य 
चन्द्रभश्नप्त 
चैत्यवन्दनभाष्य 
जम्बुद्वीपप्रशध्ति 
जीतकव्पसूत्र 
जीवाज॒शासन 


जीवसमासप्रकरण 


ज्ञाता सूत्र 
तस्‍्वगीता 
तस्वाथभमाष्य 
तत्त्वारथमहाभाष्य 
तौरेत 
जेसटशला कापुरुष बरिश्र 
दर्शनशद्धि 
द्शवैकालिक 
ह्रादशारनयचक्र 
घनंजयकोश 
घमंसंग्रहणी 
घमरत्नप्रकरण 
ध्यानशतक 

नवतर्तव 
नवतर्वप्रकरण-टीका 
नवतत्त्वप्रकरणभाष्य 
नंदी सूत्र 

निशीथ 
निशीधमभाष्यचूर्णि 
निरयावली 


न्‍्यायकलिका 


[ ९८ )] 


न्यायकुमुद्चन्द 
न्यायकुसुमांजली 
न्यायसार 
न्यायसूत्र 
न्‍्यायभाष्य 
न्यायवार्तिक 
न्यायतात्पयेटी का 
न्यायतात्पयेपरिशुद्धि 
न्‍्यायालंकार 
न्‍्यायावतार 
पह्मच रित्र 
पन्नवणा (प्रज्ञापना) वृत्ति 
पंचकल्पचूर्णि 
पंचलिगी 
पंचवस्तुक 
पंचाशक 
परिशिष्ट पर्व 
पाश्वेपुराण 
पाराशरस्मृति 
पिडनियुक्ति 
पिडविशुद्धि 
पूजाप्रकरण 


पूजाविधि 
पूजाषोडश 
प्रातिष्ठा कल्प 
प्रतिष्ठा कल्पपद्ध ति 
प्रबन्धविन्‍न्तामणि 
प्रभावकचरित्र 
प्रमाण परीक्षा 
प्रमाणमीमांसा 
प्रमेयकमलमारत॑ण्ड 
प्रवचनसारोद्धार 
प्रशस्तकरभाष्य 
प्रज्ञापना सूत्र 
बृहत्कल्पभाष्यबत्ति 
बृहतशांतिस्तोत्र 
भक्तामरस्तोन् 
भद्गबाहुसंद्विता 
भगवतीसूत्र गत्ति 


भगवद्वीता 


भूगोलहस्तामलक ॒ 


मनुस्य॒ति 
महाकस्पसूत्र 


'[ १< ] 


महानिशीथसूत्र . 
महाभाष्य 
महावीर चरिश्र 
मिथ्यात्वसत्तरी 
मूलावश्यक 
यजुवेंद 

योगशास्त्र 
योनिप्राश्च॒त 
राजप्रश्नीय 
रामायण (जैन ) 
ललितबचिस्तरा - 
लीलाबती टीका 
वादमहाणव 
विवेकविलछास 
विशेषणवती 
विशेषावयइक 
विष्णुभक्ति चन्द्रोदय 
वीरचरित 


. वैशेषिकसूतच 
 व्यवहारसूचभाष्य 


ब्योममतीटीका 
इंकरदिग्विजय 
शा जयमाहात्स्य 
शायरभाष्य 
शास्त्रवार्तासमुच्चय 
शीलतरह्िणी 
भ्राद्ज्ीतक ल्पसूत 
भाददिनकत्य 
क्राद्धाविधि 
अ्रावककोमुदी 
आवकदिनऊत्य 
श्रावकप्रक्ृप्ति , 
श्रावकविधि 
पड़्द्शनसमुचय 
पड्दशन की बड़ी टीका 
पष्टितन्त्र 

पोडशक 

सेघयण. 
संघाचारदइत्ति 
सम्यक्‍्त्वप्रकरण 


[ २० .] 


सम्यकत्वपश्ची सी 
समरादित्यचरित्र 
समवायाड्र 
सम्मतित्क 
सांख्यसप्तति 
सामवेद 
सिद्धपंचाशिका . 
सिद्धप्राभ्नत 
सिद्धहेमव्याकरण 
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